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जयइ जग जीवजोणी; वियाणओ जगगुरु जगाणंदो। 
जगनाहो जगबंधृ जयइ; जग पिया महा भयव॑ ॥ १॥ 
जयइ सुयाण पभबो; तित्थयगर्ण अपछिमो जयह । 
जयह गुहलीयाणं जयह महप्पा महा वीरो ॥ २॥ 
सिद्धां णमो किचा, संजयाणं च भावओ | 
'अत्थ धम्म गई त्, अणुस्ट सुणेह मे ॥ ३॥ 
चहत्ता भारह वास; चकवड्टी महाडओ | | 
सन्‍्ती सन्ति करे लोए; पत्तो गहमगुत्तर ॥४॥ कि 





हि 9 ३ ६8 
समाकेत-सार, प्रथम-भाग की 
भूमिका 
फे>पे>-पहि--4६६६० 
वन्धुओं ! इस मद्दान्‌ घिस्तृत संसार भें जैन-धर्म एक 
घड़ा ही प्रसंशनीय घसं है । इस के तत्त्व भी वड़े हें। उच्च, 
उदा* और गस्भीर हैं। यदि यहां दम उन सम्पूर्ण नत्वों का 
खांगोपांग वर्णन करन थेढें, तो एक बड़ा भारों पोथा बन 
जायगा | अत. हम यहां उस के तत्तों के तत्व द्वी पर कुछ 
घकाश डालेंगे, जो दभारे इस के पाठको के लिए पर्याप्त होगा। 
पहले हम अपने पाठक को बतावेंगे कि लैन' किसे 
कददते है ? जो जांव-माञ्न की रक्ता फरे और राग-द्वष भाव को 
जीते, उसी को उमररे शास््रकारों ने जन' कट्दा है । और जैन 
शब्द के इसी 8द्धान्त के अनुसार, (१) देव, (२) गुरु और 
(३ ) घमें, इन तीनों को समुचित रूप से पद्चान कर के, 
इन्हों उर्पारि-लिखित तौनां तत्तों पर अटल अ्रद्धा रखना, 
-सचमय में यही संसार स तिरना है। फिर, फिसी कवि ने 
कद हे किः* 
वीतरागो वर देवो, महात्रत घरो गरु। । 
जीवानां च देयों धमेस्रीश तच् विज्ञायते ॥ १॥ 
अ्थौतः--सम्पूर्ण रूप से जिस के राग द्वेष नए दो चुके 
हैं; वही देव! उपाधि से विभूषित है। या यू कहो, कि जो 


६२) समकित सार । 





अठारदद प्रक र के दोषों से पराइसख, बारद्द प्रकार के गुणों ! 
से खुशोभित, चोतीस अतिशय युक्त, अछ महा प्रातिहाय 
सहित, अनन्त शाषित सम्पन्न और अप्रातहत फेचल शान, 
केवल द््शन के धारक द्ों, बस, वही 'देव! है। * 
फिर,जो पश्च मद्दावतों के घारक, कञ्चन कामिनी के त्यागी 
निलोंभी, निः स्वादी, निर्रन्थ, भारएड पक्ती के सदश अप्रमादी 
अप्रातिबन्ध अवस्था में रहने वाले, मान तथा अपमान में, 
व शत्रु तथा मित्र मं समान भाव रखने हारे, शम, दम और 
क्षमा इत्यादि गुणों से समन्वित और आप स्वयं अपना उद्धार 
करें, व औरों का तारन का शुद्ध धर्म बतांव, वद्दी 'गुरु' हैं। 
इसी तरह, जो दुर्गति में पड़ते हुए को आधार भूत हो 
वही “घम्म है| स्थानाहु सूत्र में यह धर्म दो भागों में बांट 
दिया गया है। बे दोनों भाग हैं, एक तो सूत्र धर्म और दूसरा 
चारित्र धमे । चारित्र धमें के भी फिर दो भेद कर दिये गये 
हैं। जैस-( १) आवक धर्म, एव (२' साधु-धर्म । नवकारसी 
आदि तप ओर बारद्द त्रतो को जो धारण करता है, वदद 
आबक' कहलाता है। ओर, जो पश्च महाप्रतों को धारण करे 
वद्द खाघु दे और उसी को गुरु भी कहते हैं। गुरु का बिशेष 
चर्णशन ऊपर कर आये हैं | देव, गुरु, और धमे इन्हों तीनों 
को, सम्यक्‌ रूप से जो समझे और दूसरों को बतावे, संसार 
में वद्दी सच्ची अद्धा का अछुरागी और सम्यक़्त्वी कददलाता दै 
ये द्वी तीन तत्त्य,कल्प बूक्त के सदश, जगत के सभी जीवों 
को मेघवत्‌ लाभ पहुंचांते हैं | परन्तु कितनेक लोग अपने 
हृदय की सड़ीणीता के कारण, इन्हें केवल अपना द्वी कद्द कर 
इन से केवल झपने ही को लाभ पहुंचता है, ऐेसा सममते 


समाकित सार | (३) 





'है। उदाहरणार्थ, संवेगी कहते है, कि एक मात्र इम हीं सच्चे 
'हैं। आर इसारा धर्म तथा देव दी, सच है। इसी तरद्द साधु 
झार्गयों और, तरह पर्थी आदि भी कददत हैं के हम ही सच्च हैं। 
इसी अपनी अपनी टक और विभिन्नता को दख तथा छुन 
कर, जगत्‌ के बेचारे भद्द जांच भ्रमवश दो, इधर से उधर 
ओऔर उधर से इधर, मारे मारे फिरते हैं, आत्मिक सुख और 
शान्ति को, इन मत-मतान्तरों के भमले भ॑ कद्दीं भी न पाकर 
थे अनायास दी यद्द कहते देखे, खुने जाते हैं, (कि “जब सभी 
अपनी अपनी डाफली पर अपना अपना राग अलापते हैं,तो 
हमें किस के वचन पर आस्ता और मान्यता रखनी चादैए” । 
वस, इस पर दमारा तो यही कद्दना है, कि वे निष्पक्ष 
हृदय से, चातिराग भगवान्‌ को वार्ण, पर, अज्ञुभव-युक्त बुद्धि 
से, ध्यान-पूर्वक बिचार करे, तो उन्हे उन के प्रश्ष का योग्य 
उत्तर अवश्मव मिल सकेगा । इसी 'िये तो, भगवान्‌ ने घम 
की पूर्ण परीक्षा के लिए ही, स्याद्वाद, सप्तनय, और चार 
निक्षेप रूप कसौटी का निर्माण, इस जगत्‌ में, पहले द्वी से 
कर रकखा है । वस इसी एक मात्र कसोटी पर कस कर, घमे 
की सच्चावट की आमा का प्रद्शन, सलभता-पूर्वक, लेखार 
को हो सकता है। तथापि, इस कलिकाल के धोर भयड्डर 
समय मे पक्तान्धता के नशे में चकनाचूर लोग, अपनी पकड़ी 
हुई हृठ घर्मीपन की बात को, चादे फिर वद्द भूठी दो या 
सच्ची, सच्ची कहने और कर दिखाने मे तानेक भी लाज़ नहीं 
खाते; और रश्-सात्र भी कोर कसर उठा नहीं रखते । किन्तु 
अन्त में, कसौटी के निकट आते ही तो, उन की खराई तथा 
खोटाई की जांच तुरन्त ही हो जाती दे । फिर पक्चान्ध लोगों 
की बातों का निर्यय कर देना, यद्द भी तो एक परोपकार ही 
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है। इसी उद्देश्य को अपने सामने रखकर प्रातः स्मरणीय, 
पृज्यवर श्री १००८ श्री वुद्धरजी महाराज क खुशिष्य पारिडत 
मान थ्री १००८ श्री रूपचेदजी मद्दाराज़ के सुशिष्य वादीमान 
मर्दंक प्रखर परिडत मुनि श्री १००८ श्री जेठमलजी महाराज 
ने, भारत के सुप्रसिद्ध नगर अहमदावाद भें, चीर विजयजी 
एवं यशोधिजयजी आदि अनेकों संवेगी तथा यति लोगों के 
साथ चर्चा की । उसमें विजय आप की साथिन बनी । उसी 
चर्चा का सारांश, अनेकों जिज्ञासु सद्गहस्थों के आग्रह से, 
पुस्तकाकार के रूप में ढाल दिया गया; ओर उस का नाम, 
“समाकित- सार” रक्‍्खा गया। इस पुस्तक को परमोपयाणी 
सममभ कर, तथा यद्द सोच कर, कि इसकी एक एक अति 
प्रत्येक जिजशञास सद्ग॒दस्थ के पास अवश्यमेव हो, दमने भी इसे 
छपवा कर प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया है। 
अवदीय-- 
प्रकाशक- 
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बप्पय 


फे>०६&* 


हौरेत वसन के रचित कीर पर, विज्ञी पट न करती हैं । 
सिल-निर्मित वनराज हिं लख कर, द्विरणी कभी न डरती है। 
असली मोती छांड मराल न भूंठे पर ललचाता है। 

कुछुमन को लख कागज-निर्मित, भौर नहीं मंडराता दे । 
असली और नकल की पारख, पश्च भी जब कर सकता है । 
क. र. कहे वद्द नर डी क्‍या तब, ज्ु प्रतिमा-प्रभुता गाता है १ 


पी जिकलमा सममाइल्‍मनन»जतनन न 


द्वितीय बृष्पय 
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परवत से पापाण खिलावट खेद के लाया। 

री गाय अरू सिंद, ठाकुर तीजा निरमाया । 

गाय जो देंवे दूध ओ, सिंद्द उठ कर संद्दोर । 

होवे जो यद्द सत्य ते, ठाकुर निम्नय निस्तारे। 

कारण दोरन्‌ सारण, फिर कारण दूँ जोय | 

' शमचरण युग असत है, फिर एक सत्य किमि दोय ॥२॥ 


_अन्‍्म्कम्नकत्न्‍ न. 


॥ ४॥ 
समकित सार; द्वितीय भागकी 
भामिका 


7 पे>-.3० -7४<€६€* 


प्रत्यक मनुप्य को अपने धर्म पर चलना चाहिये, धर्म 
अन्धों की लकड़ी की तरद्द इध दुख मय भव सागर से 
( लब्मीमद्‌ अहंपदू मद्‌ आदि रिपु द्वारा अन्धे बने हुवो 
को ) मोक्ष की अनुपम लीला दिखाने वाला दे | इसी 
के द्वारा अत्यन्त सुन्दर सुखद स्थान मिल सक्का दै। अद्दाद्या ! 
धर्म के प्रताप जितना बखान किया जाय उतना थोड़ी ही है। 
पर अत्यन्त खेद है कि वतेमान जमाने में ऐसे अत्यन्त उप- 
योगी, दुख इतों उचित शिक्षा देने वाला, काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद, मत्सर आदि दुगुणों से मदान्ध वने हुवों को रादद 
पर लाने वाला, नीति भागे बतानेबाला, खुख में उत्साह व 
दुःख में शोक संतप्तों को उदाहरण दुलीलादि स टालने वाला 
जो अपना जैन धर्म दे उससे हम घिप्तुख हो रदे है, इतनाददी 
नहीं पर धमे से हम इतने दूर भाग रहे हैं कि घमोडरागी 
वीर मलुष्य समुद्र किनारे खड़े खड़े अपने प्यारे भाश्यों को 
दूर भागते देख अरुण सदश पूर्ण तेज ल दृश्य दिखा बहुत दूर 
भागे हुए भाईयों को बड़े जोर से बुला कर कद्द रद्दे ६ कि 
प्योरे बच्घुओं ! क्‍यों भाग रदे दो ? फिर आओ ओर तुम्दारे 
मुख चन्द्र के दर्शन दिखा जाओ और जो तुम्दारे अश्ानी वन्धु 





समकित सार । (७) 


ओआ में मिथ्या बोलने, व्यभिधार सेवन करने, व्यसनी होने, 
कायर बनने और प्रतिज्ञा पर पूर्ण रीति से न चलने आदि के 
डुगरुण वास कररदे द उन्हें छुड़ात जाओ और क्‍या कहे । धर्म 
बिना सेखार शुल्यव॒त्‌ है। घ॒र्मं हीनता के कारण ही कुसम्प, 
अमिलन, द्वेष आदि दडुर्गुण अपने पांव फैला रहे हैं । इसलिये 
वन्धुओं | सावधान होओ, दोशियार बने और तुम्हारे धम, 
जैन धर्म को दृढ़ भ्रद्धा स आराधों ! 

धर्म पर भ्रद्धा रख व धर्म पुस्तकों में लिखी हुई नीत्िपर चल 
कर कई प्रख्यात राज्ञाओं ने था गरीबी दतलेत में जीवन बिताने 
वालों ने मोक्षपद्‌ पद्‌ प्राप्त किया है। जो धम के रागी है और 
शुरुके चरणों में अपना काल विताते है वे अच्छी तरह से यद्द 
चात जानते दी हैं. पर उसी घर्म पर वतमान समय के 

चन्घुओं की कितना कम श्रद्धा है 

मोक्ष मिलना तो अत्यन्त दुष्कर है पर प्रवीणता प्राप्त 
करने और अपने दुष्कायों का बदला चुकोन के लिये भी दमे 
धरम की पूर्ण आवश्यकता है। इस लिये जब तक दम यह मार्ग 
अहण नहीं करेंगे या कसर रखेंगे तब तक हमारे जैसा दूसरा 
मूर्ख फोन कहलायगा ! 

जैन चन्चुओ | इस संसार समुद्र में अपनी अज्ञानात्मा 
चहुत समयसे मिथ्यात्व, अबृत, प्रमाद कषाय और अशुभ 
योग के भ्रवाद्य में श्रयाद्िित दो चार गति के कीच में फंसरहा 
है। इतने में कमी पुन्य प्रकतति के उदय से साता बेद्नाय का 
चंध वांब लनेसे देवगति में जा उत्पन्न होंगया, वहां पंचंद्री के 
विपय की आतुरता के कारण या क्षेत्र स्वभाव के फारण सबर 
घ्मे प्राप्त न कर सका या आरंभ परिपग्रहादि चार कारण से 





(८) सम्रकित सार | 





असाता वेदनीय का वंध वांधकर नरक स्थान में नारकी पने 
उत्पन्न होगया और वहां अधोर बेदना के कारण यथा पराघी- 
नता के कारण संवर घम्म प्राप्त न कर सका । कभी न्रियंच की 
योनिमे उत्पन्न होगया बहां भी अधिवेक फे कारण संचर घर्म 
का पूरा लाभ प्राप्त नही कर सका । इस प्रकार लक्ष वक्त जन्म 
मरण के दुश्ख भेगते २ सिर्फ यद्द मनुष्य अबतार प्राप्त इआ 
है तो यहां भी आत्मिक संघर, निजरा धर्म का आराधन नहीं 
व रोगे तो फिर यह समय कब मिलेगा 


क्यों भाद्द पाश में फंस रहे हो ? मेरा २ कर जो तुम 
भाप्त कर रहे हो और यह मेरा है ऐसा आजतक जो तुमने 
मान रखा है थद्द सव जब तुम्दारे पर नजर रखने चाला काल 
आवेगा नय इनमें से कोई भी तुम्दारे लाथ नहीं आवेगा । पर 
यह तुम्दारा धर्म दी तुम्दारे साथ आवेगा, तो फिर तुम्हारा 
सच्चा स्नेह और सच्चा लक्ष दायक कोन है? 

बड़े २ चक्रवर्ती राजा से लगाकर गरीव, मांग मांग कर पेट 
भरने पाले लाखों या कगेड़ों मनुष्य इस दुनियां फो छोड़कर 
जो जमीन राख के देर से भरीहुई भयानक रुधिर मांस भक्ती 
जानवरों के रहने सरीखी है, उस श्मशान भूमि पर लम्बे 
होकर सोये है और हमें भी एक [देन लम्बी निद्रा लगना है तो 
भाइयों ! चेता अब थी चेता और ऊपर दिखाये हुए पांच कारणों 
( मिथ्यात्व, अद्वृत, प्रमाद, कपाय और अशुभयोग ) को छोड़न 
की पूर्ण आवश्यक्ना समभकर छोड़ते जाओ । ये पांच कारण 
इतने वलवान है कि उन्हें छोड़ने का महत्‌ कार्य मद्ावलिप्ट, 
चुद्धिमान यो मनुष्यों से भी होना अत्यत कठिन दे जिससे 
अल्प शानी अपनी अज्ञानात्मा वारम्बार उनका सेवन कर 





समांकेत सार | (६) 


जम न कप 
अनाये, अधर्मी कुल में उत्पन्न हो ऋर कृत्य करके स्वप्न में भी 
दया का लाभ नहीं ले सकता । ओर कदाबित्‌ आये कुल में 
उत्पन्न भी हुआ होतो शारिरिक हु/ःख के कारण या कुलाचार 
के जोश के कारण या रोग के कारण तथा राग द्वेप या कुदेव 
कुम्ुरु भक्ति के कारण या घनमद या लाड़ी, गाडी और वाड़ी 
के चैमव के कारण या उुश्तता, मुखता या अर्थ दुग्ध ज्ञान 
के कारण इच्छानसार चल इंद्रियादि विकारों में असंतोष 
माल, धर्म मार्ग को न पहिचानने से या पद रिपु के स्वाधीन 
हं'ने से सत्यासत्य से अज्ञानता रख लौकिक धर्म को 
या कुल घम को जैन धमं ही समझल६ उनका सेवन 
करता है अरथात्‌ परकेन्द्री, बेद्री, तेद्री, चोंद्री, समुच्छम 
पंचेन्द्री या गर्भज तजियेच में अशानात्मा को चार ९ भ्रदकना 
पड़ता है इसलिय चेत, प्यारे बंघु चत और तेरी आत्मा उप 
रक्त दुःख न देखे ऐसा हमेशा धर्मोराधन कर | सत्यासत्य का 
का विचार रखे, अवगु्णों स विमुख रहें, गुण ग्राद्दी उत्तम 
कला कुशल हा, दानादि शुणा से खुशोमित देव गुरु की भक्ति 
करें, भ्र्ोच्रायों का हुक्म उठावें, सलिद्धांतका अमृत रख 
पान करें, सुबुद्धि स शुद्ध शान सद्दित कार्य करने में चतुर हो 
निराभिमानी,परापकारी व ऐसे ही सदशुण जिनमें हैं तथा जैन 
शास्त्र कार धर्म ज्ञ,न पाने योग्य जिन्हें गिनत है उनसे मित्रता 
कर। जिन्होंने जीव दिला आदि पांच आश्रव का द्रव्य और भाव 
झे त्याग कर अहिलादि पांच संचर शुण या पांच मद्दाबत 
सामयिक आदि पांच चारित्र धारण किये, पांच सुमति तीन 
शाघ्त युक्त १० यति धर्म सद्दित दोनों चक्क आवश्यक कर 
प्रद्याव्यान करन वाले, प्रतिलेदनादि नित्य रु कर सम- 
ध्यान में अप्रमादी हो विचरने चाले, अदर्निश विक्रथा राग 





(१० ) समकित सार | 
द्वेषादि डुगुणों से रहित, शुद्ध समाचारी, पंचमी गति इच्छुक, 
ज्ञान क्रिया सहित स्यादूवाद धर्म के धारक शुद्ध श्रद्धा सद्दित 
कर्णा रस से भरेहुए साधु को गुरु मान | उपरोक्त समस्त 
विवरण से आप अच्छी तरद्द समझे होगे कि धर्म ज्ञान प्राप्त 
करना कितना आवश्यक है पर खद है इनमें से हममें वतेमान 
मे कुछ भी ज्ञान नही और किसी रस्थान पर है तो बिलकुल कम | 
इसके साथ २ अनेक पटार्थी लुच्च उपदेशको के वनाये हुए 
झअथ से और उनके ही उपदेश स मिश्रित सच्चेमार्ग से विरुद्ध 
मार्ग पर चलने की लोगों की चाल है. और यही शान उन्हें 
मिलता दे । 

इस तकलीफ को दूर करने के हेतु से और अज्ञानी 
चंघुओं को धर्म का पूरा शान हो इस आशय से अपने स्वर्वेधु 
गॉडल निवासी सेठ नमीवन्‍्द द्वीराचन्द ने महापुरुष, गुणवंत, 
ज्ञान के भंडार, आत्मार्थी, क्रिया पात्र धर्म जद्दाज के समान, 
सूत्र सिद्धांत के पारगामी ऐसी अनेक उपमा लायक मद्दा 
पुरुष ज़ेठमलजी खामी का रचा हुआ एक प्राचीन श्रेथ सम- 
कित खार भाग १ ला छुपाया दे जिसका लाभ अपने स्ववंध्ु 
पूर्ण रीति ल प्राप्त कर रहे हैं यद्द देख इमे अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई | इसलिय उस किताव में रहे हुए कितने द्वी विषय कितने 
ही मत नेगी मलुष्यों को हमार सत्य शोधक घर्मं का उपदेश 
देने के लिये और धर्मज्ष मुछक्षों को घमं का सच्चा मार्ग ण्ताने 
के लिये इस पुम्तक द्वारा श्रकट करते हैं ज्ञित्तका नाम “सम- 
कित सार” देना यथार्थ मालूम द्वोता है । 


च्डः 
॥ * ॥ 


लटकी १८४७८४५८३५० 
हू. समकत।। 
छा प्का>प्ला> पका प्लस प्यार 


(' समकित ” यद्द क्या है, इसके विवेचन की यहां कोई 
आवश्यकता नदी | क्योंकि, जिन लोगो ने 'समकित-सार 
प्रथम भाग को ध्यान और मनन पूर्वक पढ़ा दोगा, हमारे ऊपर 
के प्रश्न का उत्तर तो समुचित रूप से उन्द्दे उसी समय मिल 
गया द्वोगा । फिर, उसकी भ्राप्ति किस प्रकार से हो, इसका 
उत्तर संक्तेत्ततः, इस पुस्तक के मुख-पृष्ट पर से इसके पाठकों 
को मिल जाता है। 


पाठकों ! जैन धर्म अनादि काल से चला आरदा है इसके 
धर्म श्रन्थ इस गम्भीर शैली से रचे गये दे, कि उनका एकापग्र 
चित्त से केवल अ्रवण द्वी करते करते, मजुप्यो के हृदयों 
में दया के डहडद्दांत हुए अकुर उत्पन्न द्ोजाते है । तव उसके 
दिल में यह भावना जाग्रत होती है, कि यद्द देव दुर्लभ नर 
जन्म साथक किस प्रकार हो | परन्तु वड़े दुख के साथ कद्दना 
पड़ता है, कि उसी जैन-साहित्य का पक चहुत वड़ा भाग 
अभी गुप्त मंडारों में पड़ा हुआ है। फिर, वर्तमान के जैन- 
समाज की भी; उस और, देश की आज की शिक्ता और 
सभ्यता में जीवन वहन करने के कारण, कुछ कम आभिरुचि 
जान पड़ती दे । यद्दी कारण है, कि अभी अन्य मतावलस्वी 
उसकी प्राचीनता तथा प्रासेद्धि एक निर्धारित और संकु- 


( १२ ) .. समकित सार | 


_चित रूप में स्वीकार करते हैं | परन्तु हमारा अनुभव और 
अन्दाज बतलाता है कि जैसे जैसे समाज की मूर्खता का नाश 
दोता जायगा, जैस जैसे समाज प्रगति-शील बनेगी, वैसे ही 
चैसे इस व्यापक धर्म से समुचित लाभ उठने के लिये, लोगों 
का मत भी व्यापक रूप घारण करता जायगा। और उसी, 
समय उसकी आन्‍न्तरिक खूबवियांभी विशेष रूप से देखने में 
आसकेंगी | यहां हमे यद्द लिखते वड़ा खद होता है कि आज 
कल अनको जैनी, ऋषिके साधु नाम को कलंकीत करने वाले 
ऐसे भी देखे जरहे हैं| जिन्हें न तो अपनी-साधइु जाति का 
अभिमान है, न धर्म द्वी मं उनकी आनन्‍्तरिक अभिरुचि देखी- 
सुनी जाती दे और न जिन्हे अपने प्राचविन सादित्य ही का 
कुछ भोरव है । विपरीत इसके वे अपने धर्म के उत्तमोत्तम 
पुस्तक रचयिताओं के नामों को भी कल/कित करने में बाज 
नदी आते ( द्विचकते नहीं ) वे उनकी सत्पुस्तकों की भली, 
चुरी खमालोचनाये करते हुए, पद्‌ पद्‌ पर डसमें अपने निजी 
और नूतन गनद तथा भद्दे विचारों की भरमार कर देते है। 
इतना ही नहीं वे अपने उन विचारों की परि पुष्टि करने तथा 
बताने के लिंय भूठ मूठ में घमम- शास्त्र कार की आज्ञा की 
दुद्ाई देते हुए, जगत्‌ के बेचारे भोले-भाले भव्य जीवों की 
बुद्धि को परिश्रान्त वनानेके लिये अपना माया जाल भी 
फैलांत रहते हैं। और इसी में अपना बुद्धि कौशल तथा श्रेय 
समझते दे | हम इन साधु वेष धारी लोगों को किन शब्दों से 
सम्बोधित करें, नहीं कद्द सकते। किन्तु प्रसेग वश, हम उन 
जैसो को वोध प्राप्त्यथ, यहां ऐसी एक गन्दी पुस्तक के रच- 
यिता को कुछ सूचना मात्र कर देना ही डचित समझते हैं । 
क्योंकि, हमारा उद्देश्य अभी उसी से सम्बन्ध रखता है। 


समकित सार । ( १३ ) 


भाई, समकित शल्पोड्डार के रचयिता जी । आपकी 

रचित पुस्तक को लिर से पैर तक पढ़ ज्ञोन पर भी, यहद्द 
उसके द्वारा कद्दी जान दी नहीं पड़ता, क्रि 'समकित' क्‍या 
घस्तु है । क्या, आप के विचारानु सार, चह कोई गन्दी चीज 
है, या कोई चाट का बटोही है ? फिर, समकितवान्‌, पुरुष 
को तो, अक्तुमा, अशान्ति, कठु, भापण, <प', वाक्य अनगेल 
आलाप प्रलाप, और इन्हीं की जाति के अनेको अन्य अवगुणो 
से, निरन्तर पराइमुख रहना चाहिये। परन्तु इस पुस्तक के 
एक रचायेता के नाते, आपने तो, यत्र, तत्र इसमें, ऐसे 
कुत्लित और गन्दे शब्दों का खुल वाजार व्यवहार किया है, 
कि जिससे इस पुस्तक ही का नाम और कलेवर कलाकित 
नहीं हुआ, चरन्‌, इस प्रकार के गनन्‍्दे व्यवहार से आपने 
अपनी मद्दीयसी वुद्धि की मद्दानता (? ) भी जैन-समुदाय पर 
प्रकट कर दी है । 

भाई ! ऐसा सवड्भर भूत आपके अन्द्र कहां से भर गया 
है। कि जिससे, समाकित, सरीखे पवित्र नाम की पुस्तक मे, 
आपने ऐले कड्धघृषण्ठता, पूर्ण, लुब्चाई ओर लफंगेपन से भरे, 
पूरे, ब अविवेकता से ओत, प्रोत वाक्य लिख मारे । परन्तु 
अब हमें पता चला, कि सचझुच में यह समकित का शह्य 
आप दी के हृदय भें अटका हुआ था | अस्तु ! 

आप सर्राखों के लिये यद्द योग्य ही था, कि आप स या 
अन्य से, न्याय से या अन्याय से, नीति से या अनीति स, 
लाचारी से या चरजोरी से, सीघेपन से या कुटिलता से जैसे 
भी होता, उस शल्य का अपने हृदय से खींचना दी, आपका 
एक मात्र लक्य था| लानत दै स्वार्थ सनी इस बुद्धि पर । 
और चार वार फिटकार हैं" ००००० ७० » ०० ०७ को, 


(१४) समकित सार । 
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सावद्याचार्य जी! आपने तनिक भी नही सोचा ! कि यदि 
आप को यद्दी करना था, ते। इस सासर की मिथ्या, माया 
का मोह द्वी क्यो छोड़ा! क्या, इस प्रकार का निन्‍्द्नाय एस्तक 
का प्रकाशन ही आपके साधुत्व और उसके वेश की 
सचौटी तथा खभाव है ? यदि आपके अपने धमे की चचो 
के मागे की मंजिले मकसद ही पर पहुंचना था, तो क्या किसी 
सात्विक मागे का अवलम्बन करके आप वहां नहीं पहुंच, 
सकते थे? क्या आप इस सिद्धान्त को नही जानते हू । कि यह 
उस समाज या व्यक्ति की बुद्धि का द्िवाला है, उसके दैवी 
गुणों का घोर अपमान है, जे। अपने मत की परिपष्टि के लिये 
दूसरों के मतों का खरडन, मएडन करता है उन पर अद्दैतुकी 
द्वाथापाई करता है अजों ! ऐसे मिथ्या गर्व के दुर निकाल 
फाफिये? और लत्यानाश कर डालिये, ऐसल स्वाथ परता के 
विचारों का ?! 


भाई ! मोक्ष प्राप्ति करने का मार्ग बड़ाही विकट है। देखो, 
निन्‍्दा करने वालों की जगद्द जगदद कैसी दुर्गंति हुई दे और 
आज भी द्वोती दे इसके लिये अपने घम, शास्त्रों के पन्ने उलट 
कर पता लगाइए | हमारा तो अजुमान है, कि जिस प्रकार 
वेचारे पतंग दीपक की लौके अपने प्राों से भी अधिक 
प्यारी समऋकर उस पर भरूम्पापात कर, नाश को प्राप्त हो 
जाते दे । ठीक उसी तरह, बेचारे आप के अलुयायी लोग 
भी जो आप को अपने प्राणों से प्रिय समझते दें ।आप के 
ऐसे घृणित और कुत्सित कममों के कारण, अपनी स्वयं की 
इज्जत को भी नौ, दो बनती देख, नष्ट हुई जान, पश्चाताप 
करते दोग, या अब करेगे। यदि भिन्न धर्मानुयायी वन्धु भी 
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इस ओर ध्यानदे, तो वे भी इसपर पश्चाताप प्रकट किये 
विना कभी न रहेंगे, कि क्‍या साधु के जीवन और कर्तव्य 
की, पेसी निन्द्नीय ६स्तक लिख करके द्वी समाप्ति द्वोजानी 
चाहिये ? फिर जैस रत्न प्रभा का केाई छेदन नहीं कर 
सकता | प्रदीध्त प्रकाश भें अन्चकार का आभास देखने का 
कोई इठ घी पन करे, तो बह भी इठात्‌ आधे सुंद्द की खाता 
है । ठीक उसी प्रकार, तरुणाई की तह घाटी भे उतरे हुए, 
मद विह्लल परुष के मातंग, मनकी भी, कोई विरला ही समफ्ा 
सकता है । इतने पर यदि उसे विद्यत के समान चंचला 
लच्मी का और भी साथ मिलगया । तो फिर तो उल के 
अध पतन का पूरा ही सामान समझना चाहिये। 

फिर, तरुणाई की तरल-तरद्वायमान तटनी में उतराये 
हुए मदान्मत्त पुरुषों का, उनके अपने धन के मद्माते पन 
में, यह भी क्यों और कवच सूक पड़ने लगा, कि-“हमारी 
इस थौंवन और घन की आंधी में, किसी साधप्ठ नाम घारी 
महापुरुष ( १ ) के फेचल इसारा मात्र कर दने से, जो, या 
हम अधिवेक पूर्ण कार्यों के मैदान में कूद पड़ते हैं, उनका 
क्या दुष्परिणाम दोगा, उनसे कोन कौनसी आन बाली आप- 
जियो का सामना हमे करना पड़ेता? उसके कारण हमें यश 
मिलेगा, या स्वयं हम ही अपयश के घाट, लोक-निन्‍्दा, आत्म 
घिक्कार ओर बहयाई को प्रचरड धारा मे भ्वाहित दोने लगेगे; 
और वे कार्य हमार कुठुम्ब तथा अन्य सम्बन्धी परिवारों 
की उन्नति में किस प्रकार बाधक बनेंग, या उनके लिये 
विधातक सिद्ध होग ? आदि ।” फिर, जैसे पवन अपने प्रचदध 
बेगले शुष्क पत्तों को स्वेच्छानलार सुदूर लेजाकर गिरा 
मारता है, उसी प्रकार, यदि किसी पुरुष को प्रकृति भे शास्त्र 


( १६ ) समकित सार | 
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ज्ञान स कुछ परावर्तन भो दो पाया दो, तथापि चह उस की 
यौवन की अन्घड़पन में काफ़ूर होकर उड जाता है। इस पर 
भी यदि लक्ष्मी का मद्‌ उस में और मिल गया, तो फिर तो 
बचने कर सूरत ही क्या है। सोलह आने सत्यानाशी की 
सजा है। 


मित्र | यद्द आपको बुरा ता लगेगा। इस में तो मेरे भी 
अलजुभव का अन्दाज है। परन्तु प्रसण वश कद्दना ही पड़ेगा, 
कि नप्नता का नाभों निशान मिटाकर, समकित, सार की 
'समकित शब्योद्धार' नाम से जो यह टोका आपने की है, 
उसमें कई अधटित बातें का यत्र-तन्न उदलेख कर, आपने 
अपनी अयोग्यतता का परिचय संसार को दिया है । उस में 
जिज्ञासु जैन-धम के विद्वानों को आप की लेखनी से यद्ध टप 
का हुआ दीख पड़ ता है, के आपने अपने मतका दृठधर्मापन 
कूठ छूट कर भरा दै ? हठात्‌ ऐसी रचना कर, आपने 
अपने नाम और काम दोनों को गंदला कर दिया हैं। सभ्य 
की प्रवलता और उसकी मद्दत्ता कितनी वज़ शाली द्वोती है। 
डसका रहस्य जानते हुए भी, आप भूल भूलैया भें फेस जा- 
पड़े ! इस प्रकार के कुसम्प, या मनों मालिन्य ही का वीज्ञ वो 
कर के तो,हमारे अनेको चकऋचताी सम्रादों की शासन और शक्ति 
धूल में मिली है। फिर उनके सामने आप सरीख तो। * ** 
*“* - प्रथम तो आपने बिना विचारे,प्रस्तुत पुस्तक में यत्र-तत्र 
हमारे तत्व-शोधक घमम पए, अपने प्रभाद-पूर्ण ओर अनगैल 
चाकय वाणों से अपनी शक्कि भर प्रहार किया। परन्तु इसस 
होने द्वी वाला क्‍या था ? यह काये ते। आपका उली एक 
अबोध बालक के साहस के समान सिद्ध हुआ जो अपनी 
ओर आते हुए अगत्‌-दीपऋ-सूर्य के प्रचरड प्रकाश और 
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उसकी ज़गत्‌ व्यापक गर्मी को रोकने के लिये, उसकी और 
घूल् फेंक कर उससे अपने स्वयं ही के सिर और मुँह को 
गंदला बनाने की वेष्टा करता दै। अस्तु। 

आगे “पतित देने से अपने सम आचारी समाज्ञ से दूर 
किये गये है। द्रब्यवेषी है| जादू-बिद्या में कुशल हैं। माया के 
पास में भी वे उसी माति बंधे हुए हैं ।जैसा किसी संसारी 
तक को योग्य नहीं, बैसा अर्घाटित काम वे करते हैं । आदि 
आदि उदाहरण आपने दिये | परन्तु इन उदाहरणों को पेश 
करते आप जगत्‌ की यद्द छोटी सी बात तक कैसे भूल गये, 
कि एक ही मजुष्य के एक ही द्वाथ की पांचों ओअगुलियां तक 
एकसी नहीं होती । फिर, ऐसी चुद्गाति छुद वातों का शोध 
और उन्धेज हम भी करने लगे, तो उस समय | 
रह अब इस विषय का अधिक ऊद्दा पोह्य न करते हुए,दम 
आपसे केवल यददी कददना चादते हैँ, कि आप अपने मतका 
प्रतिपालन एक बार नहीं, सौ वार करें, यों दृवे छिपे रूप खे 
नदी, ख़शी खुशी करें। किन्तु नीति की निगाह क्। आप 
अपने को गिराइये नहीं, नीति क मांग का उल्लेघन न फीजिये 
परन्तु मिथ्या अभिमानी पुरुषों को वके-स्के विना, विश्ञा- 
नति और दिन गुजारने का और चाराहीा कौनसा-और कहां है? 
यथपि इमारा यो साफ -साफ,खुले रूपसे फहना.आप को अति 
ही। अटपठटा और अपमान-जनक तो भतीत होगा,परन्तु नीति 
के भाग का अतिकमरण आपने किया, जिससे ही ।****०-****- 


इस त्रिपय में इतनाही कद्द कर, अब हम विद्वान:गुणक, 
और घम-जिशाछू वन्घुओं का ध्यान नम्नता पूर्वक इसवात 
की और खीचेंगे, के यह पुस्तक धम विपयक है। यही-नहीं 
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किन्तु इसमें स्थल-स्थल पर सिद्धान्तों के पाठ भी दिये हुए 
हैं। अतः जिस जिस समय सिद्धान्तों का पठन पाठन नहीं 
दोता दो, उसका पूरा पूरा ध्यान रख कर वे इसे पढ़ें ? अर्थात्‌ 
इसके पठन काल में, अकाल अखाध्याय-और दीपक वगैरह 
के त्याग का यत्ञ पूर्चक-ध्यान रखते हुए, मुख की यत्ना सद्दित, 
कृपालु पाठ इस पढ़ने की सब्यष्ठा करें ।ऐसी उनसे मेरी न्न 
प्राथना है। इतन पर भी यादि वे सिद्धान्तों के पठडन-पाठन के 
काल आदि की कुछ भी प्वाद्द न कर, शास्प्रां के पठन, पाठन 
करने की विपरीत रीति सर इस का पाठ करेंद्वीगे, तो इस 
नियमोल्लंघन के सारे दोषों के जिम्मेदार, वे पाठ दी रहेंगे | 
हम इस पुस्तक के लिखते समय, विभक्ति, शब्द, चिह्न, वाक्य 
रचना, आदि के यथा-योग्य रीति से संभाल कर लिखने में 
पूर्शत वृत्त चित्त रद्दे ४ । तथापि, महुष्य जाति की प्रकृति 
भूल-मूलक होने से दोष या स्खलन हमसे हो गया द्वो, तो 
सुश पाठक-गण उसे सुधार कर पढ़ने की कृपा करें। क्योंकि, 
दशवेकालिक सूत्र में कद्दा है कि-- 
आयारपन्नाति घरं; दिट्विवायमहिज्जगं। 
वायबिक्खालियं नच्चा, न ते उवहसे मुणी ॥१॥ 
अथात्‌, अद्दो मुनि ? आचारंग सूत्र के पढन वाल, विवाद 

पन्ननि के तत्त्वों का धारण करने वाल, एव द(ष्ट बाद के 
जाता द्ोकर भी छुझस्थ के कारण, यदि किसी समय कोई 
चचन-स्खलना हो जाय, तो उसका उपद्दास न किया जाय । 
तब फिर में तो अत्पशानी हूं ओर प्रथम अभ्यासी हूं । इस 
नांते मुझ से भूलें हो जाना बहुत अधिक सम्भव है। अतः 
'फोठक गण जहां एक और उन्हें खुधार कर पढे, वहां दूसरी 
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ओर, उनकी मुझे भो सूचना देने की कृपा करे | ताकि इसकी 
अगली आदृत्ति में उनका पूर्णतः खुलभता पूर्चवक-परिशोधन 
कर दिया जाय वस, मेरी यही सविनय निवेदन है। 





समकित का बिवेचन । 





इस अनादि और अत्यन्त कालौन संसार भें, कोई एक 
मिथ्या दृष्टि जीव, अपने 'मिथ्यात्व की प्रवलता फे उदय से, 
अनन्त पुहल-परावतेंन तक, वारम्वार जन्म तथा मरण को 
धारण करता हुआ भ्रमण करता रहा | यो करते करते, यद्द 
सम्भव दै, कि अनेकों अशुभ कर्मो के दल में कुछ न छुछ नन्‍्यू- 
नता अवश्यमेव होददी जाती है । जिस से जीव के कर्म-दल 
का भायपन, कुछ मिट कर इलका रूप चारण कर लेता है। 
जैसे कि पथरीली नदीयाँ, के पानी के निरंतर प्रवाद्द के कारण 
पत्थरों के पारिस्परिक संधषेण से, बड़े से वड़े पत्थर भी, 
सब और से समान, गोलाकार, अएडाकार, तथा शिव लिड़ा 
कार आदि का रूप चारण करते हुए, क्रमशः छोटा-छोटा रूप 
अद्दशु करते जाते है । और यो, आगे दिनों, वे रेती के, वालू 
के, तथा रज के रूप में पारेणत होकर नदी से निकल हवा 
के द्वारा आकाश के आंगन में या जल के प्रवाद्द द्वारा समुद्र 
की गोदो में चिर विश्रान्ति को भ्राप्त हो जाते हैं। ठीक इसी 


(२० ) समकित सार । 


प्रकार जीव भी परिणाम विशेष रूप से, तथा-अ्ब्वति करण 
योग के द्वारा अपने अनंत कमों के दल को क्षय कर, यो 
कुछ कम कमे-बन्धनों के स्वभाव को प्राप्त होता है।डउशल 
समय वद्द रूभी पद्चान्द्रय का भव पाकर, पू्वापाज्िंत आठ जो 
जो कम हैं, उनमें से एक आयुष्य कर्म को छोड, अवशेष सात 
कमे; जो, एक पल्योपम का असंख्यातवां भाग हीन-अथथांत्‌ 
एक कोडा कोडी सागरोपम की स्थिति धारण करते हैं, उसका 
नाम यथा-प्रवृति करण कहलाता है उस समय पूर्व जन्मोपा- 
जिंत अशुभ कर्मों के योग से, जो अत्यन्तराग द्वेष का परि- 
णाम स्वरूप, कठिनता से भी जो दूर न हो सके तथा टूट न 
सके, और जो प्रथम, किसी भी समय में तोडी न गई दो, 
ऐसी पक ग्रन्थि, अर्थात्‌ गांठ रद्दती है | यथा प्रवृति करण 
से अनंतो कर्मों के दल को क्षय करके अनंत भव्य जीव भी, 
उस गांठ के मूल पर्यन्त पहुंच सकते हैं। 


तत्पश्चात्‌ , उस अन्थि के देश भाग में पहुंच कर, भव्य 
तथा अभव्य जीव क्रमशः संख्याते काल अथवा असंब्याते 
काल तक वहां रहते है। उनमे जे। अभव्य जीब होते हैं।वे 
तीर्थेकरों के अतिशय आदि को, तथा, चक्रवर्ती आदि राजाओं 
के द्वारा की हुई तीथेड्रों की संवा-विनय आदि वहुमान्य 
भक्ति को, देखकर देव लाक के सुखेोप भोग की अम्रिलाषा 
से दिक्षा अदण करते हैं तब वे अभव्य-द्वव्य साधु वनकर, 
अपनी प्रतिष्ठा की अमिलाषा से, भव्य साघुओं की रीति के 
अनुसार क्रियाओं का अनुसरण करके, अपने शरीरों को 
छशाज्ञ करते हुए, जैनों के द्रव्य लिगीपने में स्त्यु को प्राप्त 
द्वेकर, नवग्रेवेक विमान पर्यन्त वाली गति को प्राप्त दो जाते 


सर्माकत सार । (श्र ) 


हैं। फिर व अभव्य द्रव्य-लिज्ञी-कितनेक सूत्र पाठ मात्र नव 
पूर्व तक पढ़ते हैं, और फिर कितनेक दश पूर्व से कुछ दी कम 
पढ़ लेते ह् ॥ 09४9 ७०३७ ३७७७७७+% छः 


अब इस जगह इस पदके प्रसंग पर समझने की धात यह 
है कि कुछ कम दश पूव तक अभ्यास करने वाले को, मिथ्या- 
त्वदष्टि-पन-चालों ( मिथ्यात्व -दृष्टा ) की संज्ञा लागू पड़ती 
है। इस लिये इतना अभ्यास करने वाला कोई भी मनुष्य 
मिथ्यात्वोदय के कारण, यदि विपरीत प्ररूपना ( विपरोत 
वातें ) करें तो उसमें आश्रय जैसी कोई बात नहीं जान पड़ती 
है | फिर, सम्पूरी दश पूचे का अभ्याल करने वाले को तो 
अवश्य मेव सम्यक्‍त्व की प्राप्ति होती है। और इल से कम 
पढ़ने वालों में सम्यकत्व की भावना का प्रादुभांव हुआ पाया 
जाता है। परन्तु यद्द भावना किसी को होती है किसी को 
नही द्ोती है । इस विपय में कल्प-साष्य में भी प्थांचार्यों 
ने कहा दे कि” चउद्स दशय अभिन्ने नियमा संमनन्‍्तु सेसए 
भयणा, अथात्‌ पूरे चौदद् पूष तथा पूरे दश पूर्व पढ़ने वालों 
फो 'निश्चय-पूचेक समकत्त्व की प्रात्ति होती है । तब यदद जीव 
यथा-भवृत्ति करणके अन्त में कर्मों के दल का क्षय हो जाने 
से, अनन्त वीये का प्रसार कर, अपूर्च करण क रता है। अथीत्‌ 
खात कम की जो क्रोड़ी-क्रोड़ी सागरोप की स्थिति रद्दी हुई 
थी, उसमें से अन्तर मुद्त्ते का भोग करके, अर्थात्‌ हीन करके, 
उस स्थान पर ,वाक्ल प्रन्थिं छेद के साथ, बह अनिवृत्ति 
करण में प्रवेश करता है| अथोत्‌ जो घनिष्ठ राग द्वेष की गांठ 
थी, बद्द अब भेदी जाती दै। वहां तप कमे का क्षय करके, 
पूर्वोपाजित अवशेष रहे हुए मिथ्यात्व दूल के चद्द तीन ढेर 


(२२ ) समकित सार। 


करता है। उन तीन ढ़रों के, कमशः शुद्ध, मिश्र और अशुद्ध 
ये तीन नाम होते हैं ! इन तीन ढ़ेरें। के करने के पश्चात्‌ 
निवृत्ति-करण के द्वारा सामथ्य लाभ कर कई एक भव्य जीव 
पद्ले द्वी सक्षयो पशमी सम्यकत्त्व- दृष्टि हो जाते द्वै । और 
कितनेक औपशमी सम्यकत्त्व- दृष्टि द्ोते हैं। थह हुआ सम्य- 
कर्व का कुछ विवरण | किन्तु यदि कोई जिशास और कोई 
विवेकवान पुरुष सम्यकत्त्व का बिस्तार-पूथेक विवरण पढ़ना 
या उसका ज्ञान प्राप्त करना चादते हद । तो उन्हें खुच या 
अन्य भ्रन्थों का ध्यान-पूंक पठन--पाठन और मनन करना 
चाहिये बस ये द्वी तीन करेंग हैं । जिनमें से पद्दिलि तथा 
प्रचृत्ति करण पर्यत -अभव्य जीव रहते हैं । और भव्य जीव 
तीनों करण करके सम्यकत्त्व को आप्त होते है ॥ 


॥ $ ॥ 


_ समकत्त के भेद ओरमी यों हैं । 


>>: 24६<६६६“६६<६५- 


एगविद्द दुविह तिबिह, चउहा पच विहे दस विहं । 
सम॑ होई जिणयणाय गेहिं, इह मणियमर्ण तनाणीहिं।॥ 


अर्थात श्री बीतराग भगवान के परम पवित्र उपदेश में 
यद्द कद्दा गया है कि जोबच अजोव, वगैरद्द में सच्ची अद्धा 
रखना, यद्दी सम्यकत्व का मुख्य लक्षण है। यह हुआ सस्य 
कच्त्व, का प्रथम भेद्‌ ? सम्यकत्त्व के अन्य भेद हैं । (१) दृव्य 
सम्यकत्व, और (२) भाव सम्यकत्त विश्ुद्धि विग्युण के द्वारा 
मिथ्यात्व पुद्वलों को शुद्ध करना, द्वष्य सस्यकत्त्व कद्दलाता है। 
और, द्ृव्य सम्यकत्त्व की सद्दायता से जिनोक्क तत्त्वों पर उत्पन्न 
छुआ रुचि-रूप परिणाम भाव-सम्यकत्त्व का लक्षण दै। फिर 
सम्यकत्तव के निश्चय और व्यवद्दार नये की अपेक्षा से भी, दो 
भेद द्ोते हैं । निश्चय -सस्यकत्त्व चद्द है। जिलके हरा शान- 
दर्शन, चारित्र रुप आत्मा के पारिणाम, अथवा शानादिक परि- 
ण॒ति से आत्मा पृथक है, ऐसा जाना जाता है । यही निम्धय- 
सम्यकत्त मोक्ष-मार्ग का मुख्य देतु है उसमें देव, अरिहन्त 
ओऔर गुरु ये शुद्ध धर्मापदेशक दे । यही मोक्ष मांगे 
फो दिखलान वाले हैं | और केवल-शानी मदाराज 
के द्वारा प्रतिपादन किया हुआ जो दयामय धर्म है, 
चद्दे! सत्य-धर्म है। इन तनिो सम्यकत्त्व के तत्त्यों के सप्त 


(२४ ) समकित सार। 


नय, चार प्रमाण, चार निक्ेप, आदि शुणों के द्वारा' श्रद्धा 
को सिद्ध करना ऐसा जो निश्चय सम्यकत्त्व का कारण है। 
वही व्यवद्दार, सम्यकत्त कद्दलाता है। इसके भी फिर तीन 
भेद कहे गये हैं। वे यो है-- हज 


(१) कारक, (२) रोचक, और ( ३ ) दीपक । अपनी 
आत्मा को अति उत्साह के साथ घमोलुष्ठान में प्रदृत कंरनां, 
6 कारक ” कहलाता है। यह कारक नाम सम्यकर्व प्रायः 
पञ्च महान्रतधारी मुनि जनों में देखा जाता है रोचक सम्य- 
कस्त्व' का लक्षण, केवल अजुष्ठानों के ऊपर रुचि रखना है। 
यद्द सम्यकत्व अकफलर करके अत्रती समहष्टि जीवों में पाया 
जाता है। दीपक सम्यकर्व में आप स्वयं ते। मिथ्या-दष्टि 
अमभव्य अथवा किसी दुर्भव्य अगार मर्देक की भांति रददता दे । 
खय के बिना दूसरे जीवों को धमें-कथा कहता रहता है | 
और बीत राग भावित वोध के द्वारा जीवाजीवाबि पदार्थ 
कद यतलाता है । परन्तु आप स्वये उस के पर श्रद्धा 
नहीं रखता। 

इस प्रसंग पर यदि कोई संशय-युक्त दोकर, यद्द प्रक्ष करे; 
कि “ अभव्यतो स्वयं ही मिथ्या दृष्टि दोता है। फिर उस में 
सम्यक्‍्त्व कैसे कद्दा जायगा ? इसका उत्तर यो है, कि “ अ- 
भव्य जो मिथ्या दृष्टि के वाचक हैं, वे ज्ञानकी घुद्धि से भाषा 
चर्मणारूप धर्माघर्म को प्रकाशित करने के परिणाम विशेष 
हैं। और उसका उपदेश भोता-जनों को सम्यक्त्व माप होने 
का कारण भूत दै। इस देत खे, कारण के द्वारा काये का 
डपचार करके, बह मिथ्यात्वी एक घर्मोपदेशक के नाते सस्य- 
कत्वी कहलाता है। पर तु दे चद्द नियुण। रुम्यषत्व के तीन 


समकित सार। (श्भ ) 





भेद और भी यो है। ( १) ओपशमिक ( २) ज्ञायिक ( ३ ) 
और क्षायोपशमिक । इनके लक्षण नीचे के अनुसार हैं। (१) 
उदय में आये हुए. मिथ्यात्व का अलुभव करन, उसे चाय 
करने, और सत्ता में रहे हुए अनुदीण (जो उदय में नहीं 
आया है ) मिथ्यात्व दल को शुभ परिणाम विशेष से विशुद्ध 
करके, उपशम करने से जो गुण विशेष उत्पन्न होता है, डस 
का नाम औपशमिक-सम्यकक्‍त्व है । यह सस्यकक्‍त्व पू्वोक्‍्त 
अन्थि भेद्न करने चालो को, तथा उपशम प्राप्त पुरुषों को 
प्राप्त दोता है। ( २। अंताउुनवन्धी, क्राध-माया-मान और 
लेभ को क्षय करने के पश्चात मिथ्यात्व मिश्र सस्यकत्व के 
पुँज रूप, तथा तीन प्रकार के दशन, वा मोहनी कर्मों का स्चे 
चैव क्षय हो जाने पर, जो शुण॒ उत्पन्न होता है, उसे ज्ञायिक- 
सम्यकत्व कहते हैं।यद सम्यक्‍त्व क्ञायिक श्रेणी में आने 
चाले आत्माओं ही में पाया जाता है। और (३) उदय 
में आया हुआ जो मिथ्यात्व है, डस मिथ्यात्व विपाक के उदय 
हुए भाग को भोगने के पश्चात, फिर, जो शेष सत्ता में है, 
और अभी उदय दी में नटीं आया, बद्द उपशान्त, “अथौत्‌ 
मिथ्यात्व और मिश्र पुञ के आश्रय के द्वारा, उदय में आने 
से रोका गया, और शुद्ध पुंड के आश्रय की सद्दायता से 
मिथ्यात्व स्वभाव को दूर किया गया, इस प्रकार उदार 
मिथ्यात्व के क्षय करने और अनुदीण को उपशम करने के 
द्वारा, जो गुश विशेष उत्पन्न होता है, उसे ज्पोपशामिक 
सम्यच्त्व कहते हैं ! 


सम्यकत्व के कहीं कद्दीं चार भेद भी वतलाये गये द्दे। 
उनमें से प्रथम के तीन तो, जो ऊपर कद्द आये हैं । वे दी हैं। 


(२६ ) समकित सार । 

शप चौथा सास्वादान सम्यकत्व कददलाता हैं । उपशम समय 
कत्व से पतित होने के अन्त में उस के अ्रश का जो अनुभव 
होता है, डले सास्वादान सम्यकत्व कहते दे । थों सम्यक्त्व 
के चार भेदों में एक वंदक नामक सम्यकत्व के और मिला देंने 
से,सम्यकत्व के कुल पांच भेद दोजाते हैं। जिस जीव का ज्ञायिक 
श्रेणी “प्राप्त करने पर अनंतालुवंधी चौकड़ी और मिथ्यात्व 
तथा मिश्र इन दोनों पुंजो का क्षय दोजाने पर, क्योपशामेक 
रूप शुद्ध पुंज भी क्षय को भाप्त दोता जाय, तत्पश्चात अन्तिम 
पुद्ठल के क्षय करने को उद्यत होना, तथा उस १६७ की जान 
कारी प्राप्त करना, -  वेदक-सम्यकत्व ” कद्दलाता है। ये 
पाँचों प्रकार के सम्यकत्व निसगे और अधिगम के द्वारा 
प्राप्त होते हैं। इसी कारण सम्यक्षत्व के दश भेद्‌ भी माने गये 
ड्् ०. सु 

दै । किन्तु यहां यद् भी नहीं भूलना चाहिये, कि इन समस्त 
प्रफार के सम्यक्रत्वों की प्राप्ति एक मात्र चेतन दशा के प्रकट 
होने दी से हो सकती हे | 


अब ऐसे आत्मगुणज्ञ के लिये सम्यक्त्व की पुष्टि के 
खातिर प्रज्ञापन्नाजी सूत्र में कद्दा गया है, कि दृश्शवेंद्दे 
सो एसे ” अथोत्‌ पूर्वोक्त सम्यकत्वो की रुचि दृश प्रकार से 
उत्पन्न होती है। वे रुचियां नीचे लिखी जाती है-- ... 

(१) खकीय स्वमाव से वीतराग के बचनों में रुचि 
उत्पन्न होना निसर्ग रुचि, कदलाती है ! (२) जब शुरू के 
डपंदेश से सर्चश के वचनों पर रुचि उत्पन्न हो, तो उसे “उप- 
देश रुचि कद्दते दै | ( ३ ) सर्वज्ष की आशा में रुचि उत्पन्न 
होना, आज्ञा रुचि है। (४ ) सूत्र के अछुखार रुचि का उत्पन्न 
होना, ' सूत्र-रझचि कहलाती हैं। (४) वीतराग के द्धारा 





समकित सार | (२७ ) 


प्ररूपित एक वस्तु को जन लेने पर जब अनेक वस्तुओ के 
जानने में रुचि उत्पन्न दोती है। तो उसे “वीज्ञ-रुचि, के नाम 
से पुकारते है । ( ६ ) विशेष जानने के कारण जो रुचि उत्पन्न 
हो, उसे अभिगम रुचि कद्दते दै । ( ७) सम्पूर्ण द्वादशांगों की 
नय जान लेने पर, जिल राचि की उत्पत्ति होती है | उस 
विस्तार रुचि, कद्दते हैं । (८) संयम में शुद्ध अनुष्ठान करने 
से क्रिया-रुचि की, उत्पात्ति दोती दे । (६) किसी विशेष 
शान के न होने पर भी, अल्प ज्ञान ही से जिस रुचि की 
उत्पात्ति हो, उसे संक्तेप-रावि कद्दते हैं| और (१० ) पण्चा- 
स्तिकाय तथा श्रत घमम के जानने में जिस रुचि की उत्पधि 
होती है। वद्द जगत्‌ में घमे-रुचि के नाम से प्रख्यात है। 
प्रशापन्नाजी सूत्र में इन दर्शों झचियों का विस्तार-पूर्वक 
चर्णन किया हुआ दै। वे पाठक-जिन्दें इन रुचियों के ज्ञान की 
विशेष अभिलाषा दो, उन्हें प्रश्ञापन्नाजी सूत्र का ध्यान पूर्वक 
अवलोकन करना चाहिये | फिर इसी सम्यकत्व का निश्चय 
करने के लिये सतसठ भेद्‌ भी किये गये है । वे यो दै-सम्यक 
कत्व की चार सरदद्दणाएँ, तीन लिछ, दशावैनय, तीन शुद्धियां, 
पांच लक्षण, पांच दुषण, पांच भूषण, आठ प्रभाविक, छः 
आगार, छः यत्नाये, छः स्थानक और छुः भावनायें । इन्दी 
खतखठ भेदों से सम्यकत्व की निर्मेलता द्वोती है । यो तो 
सम्यकत्व का विस्तार और भी बहुत अधिक लम्बा चौडा 
है । परन्तु विधेकवान धमांत्मा पुरुषों को कम ले कम इतना 
तो अवश्यद्दी जानना चाहिये | ज्ञिसले वीतराग भगवान्‌ की 
आजशानुसार सिद्धान्त वोध को अ्रचण करते समय, शुद्ध 
खम्यकत्व, शान और चारित्र इन भिरत्ना के निश्चय की प्राप्ति 


( २८ ) समकित सार। 





हो सकेगी | तबही जीव कमे वन्धन से दूर रद्द सकेंगे। फिर 
सम्यकत्व की पृष्टि अरिदंत, अ्रमण, निम्नेन्‍्थ तथा देशवतीं से 
कहद्दी गई है। उस का सारांश दशवें प्रभोच्र से समझ कर, 
स्वये की तथा पर की आत्म द्वित-चिन्तना की चेष्ठा करनी 
करानी चाहिये | 
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च् 
॥ ३» ॥ 


प्रमकित-सार, चतुर्थ-संस्करण की 
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भूमिका । 


पाठकों ? समक्षित-सार नामक पुस्तक का यह चौथा 
संस्करण आप के हाथों सोपा जारदा हे | णहल दो संस्करणों 
में, इस का जन्म गुजरात में होने के कारण, इस का लिवास, 
भाषा और लिपि दोनों के दिचार से, गुजराती था । परन्तु 
जैसे जैंस काल-चुद्धि होती गई, जनता में उतना ही इसका 
खमादर बढ़ता गया। या यू कहो, कि ज्यों ज्यों थद्द सयानी 
होने को चली, प्रायः प्रत्येक जैन-जिज्ञासु का हृदय और 
शरीर इसे पाने के लिये अधीर और उत्सुक हो उठा । 
परन्तु इसके अनेकों कृपालु पाठकों के, मन की परम प्यारी 
आर वड़ी दी मनोहर वस्तु होने के कारण, इसे अपने ग्रददो 
और पुस्तकालयों की पटरानी का पद, उत्छुकता और अधी- 
रता के साथ देने के सारे सेकल्प-विकत्प ओर मनखूवे,अपने 
गुजराती न होने तथा अपने को शुजराती भाषा और लिपि 
से एक दम अनमित्त देख तथा समझ कर, उस समय उन्हें 
हठात्‌ स्वाविचारधारा रोकनी पड़ती, जब बे, इसे गुजराती 
लिपि और गुजराती दी भाषा के, आदि स अन्त तक गुजराती 
दी लिवाल में देख या सुन पाते | यद्द देख और सुन कर, इसे 
भी वड़ा दुख दहोता। फिर, तब तो इसने भी अपने तथा अपने 


(३० ) खसमकित सार | 





कृपालु पाठकों के दुख को दूर करने का कुछ प्रयत्न दिया । 
यों जब अपने तीसरे संस्करण के रूप में यह जगत के सम्मुख 
आई, इसने अपने गुजराती लिपि को एक वारगी दिन्दी लिपि 
मे वदल डाला | परन्तु भाषा तब भी इस की गुजराती दी थी। 
किन्तु हां, लिपि इसकी हिन्दी हो जाने के कारण, यद्द एक 
हिंद्‌ वाणी के लिवास में अपने पाठकों को दिख पड़ी थी, 
तब भी अन्दर से थी यह गुज़रातिन ही । अब जब राष्ट्र-भाषा 
के पदपर दिंदी सुशोमित होरदी है, इसे, इसके तीसरे संस्क 
रण के, समय भी, इस का यह लिवास अखरा। क्योंकि, वे 
तो इसी को अपने पुस्तकालयों की पटरानी बनाना चाहते 
थे। इसवार भी जिस समादर की सम्प्राप्ति के लिये यह 
अपने घर से निकली थो, इले वह लम्प्राप्त न हुआ। तबतो इसके 
कृपालु पाठकों ने, इसे अपने सीधे से सीघे आज की हिन्दी के 
लिघास भें आने फे लिये, कई जगद्द तरद्द तरह की भिन्नतें 
मानी, पैले खे किये; दौड़-धूप की । जिध से भारत की वहु 
संख्यक (द्ेन्दी भाषा भ/पी जनता इससे यथोचित्‌ लाभ उठा 
सके | इस की तथा इस के पाठकों की, एक दूसरे के प्रति 
ऐसी दयनीय दशा और पारस्परिक अभिरुचि को देखकर 
इसे आज़ की हिन्दी में ढालने का सारा भार, एक अ्रवोधक 
के रूप में, जैन जगत्‌ के प्रसिद्ध तपस्वाराज श्री १००८ श्री 
देवजी ऋषि मद्दाराज ने अपने ऊपर लिया | ऋषि राज की 
ऐसी ल्ोकोपकारक मानसिक दूत्ति को देख, इन्दौर के श्रीयुत 
माएर रखवचन्दुजी ने, इसके हिन्दी अनुवाद का जिस्मा 
अपने खिर- कन्धों लिया | जिस के अजुसार, उन्होंने अपने 
प्रयत्न भर उसे सवोहइ झुन्द्र रूप में ढाल भी दिया अब अपने 
पूर्व ध्येय के अछुलार इस का अनुवादित रूप तैयार हुआ। 


समकित सार । (३१ ) 


परन्तु शाखानुसार संशोधन का भार इस का कौन ले, जब 
एक ओर यह प्रश्न उठ द्वी रहा था, उची समय दूसरी ओर, 
इसके संशोधन के भार को वहन करने की श्री शास्त्र विशारद्‌ 
वाल बह्मचारी श्रीमजैनाचार्य पूज्यचर श्री * १००८ श्री 
मन्नालालजी महाराज की संप्रदायानयायी कविवर सरल 
स्वभावी परिडत झछुनि श्री १००८ श्री दीरालालजी महाराज 
के सुशिष्य जैन जगत्‌ के प्रसिद्ध चक्‍्ता पणिडित मुनि श्री 
१००८ श्री चोथमलजी महाराज के खु शिष्य साहित्य प्रेमी 
परिडत सुनि भ्री प्यारचन्दजी मद्दाराज से प्रार्थना भी फी 
जा रही थी | तदनुसार उक्त श्री प्यारचन्दजी महाराज ने 
अपने दिन रात के अनवरत परिश्रम से, जितने भी अन्थ 
मिल सके, उनकी सद्दायता से इसे थोड़े से थोड़े समय में 
संशेधित कर दिया | अस्तु। 

पाठकों ! हम इन तीनो महानुभावों, अथीत्‌ प्रवोधक, 
अज्जुवादक और संशोघक, के भ्रति जितनी भी अपनो कृतज्ञता 
प्रकाशन करे, थोड़ी ही है.! तिसपर भी दम यहां यद्द कहे 
बिना भी कभी नद्दीं रद सकते, कि इस के प्रेमी पाठकों को 
इसे उन के मन के अनुसार, द्विन्दी लिवास में मिलने तथा 
'इस के पठन पाठन और अवण मनन से उन के हृदयों में जो 
आत्म जाभी]ति और स्वधम के प्रति भ्रगाढ़ श्रद्धा तथा भक्ति 
होगी, उन सब कार्यों का आदि से अन्त तक का सारा श्रेय, 
इसके प्रवोधऋ- दी के द्विस्ते मं, अधिक से अधिक रूप में, 
रहेंगा | क्योंतिक, उन्ही की प्रवाधन शक्ति और आन्तरिक 
प्रेरणा से, यंद्र पुस्तक अपने आज के रूप में पाठकों के हाथों 
सौंपी जा रही ६। *: 

-विनीत, प्रकाशक | 


॥*॥ 
आवश्यक निवेदन। 





प्रिय पाठकों | इस द्विन्दी अलुवादित भ्रन्थ को आप के 
हाथों सौंपने के पहले हम आप से यह निवेद्न कर देना 
उचित समभते है, कि जो भी इस के प्राण रूप; प्रबोधक 
अज्ुवादक और संशाधक भद्दादयों ने, इसे शुद्ध से शुद्ध रूप, 
में पाठकों के द्वा्थों लौपने का अपना बल-शर प्रयत्न किया 
दे, तथापि 'भूलें होना मानवी खमाघ है,” के सिद्ध.न्त से, इस 
२ यत्र-तन्न, उपयुक्त मद्दानुभाषों से या प्रेस के कर्मचारियों 
से; कोई भूले रद्द गई हां, तो कृपालु सद्दद्य पाठक-गण उन्हें 
पद्ले तो खुद सुधार कर पढ़े। दूसरे, वे ह» भी उन की 
समय समय पर सूचना देकर बाधित करते रहे । जिस से, 
आये दिनों, नया सेस्करण, ओर भी अधिक परिशोधित रुप 
से, अपने पाठकों के द्वा्ों दम सौंप सके | 


विनयावनत, 
प्रकाशक । 


॥३१॥ 


तपोधनी. श्री देवजी ऋषि महाराज 


की संज्षिप्त-जीवनी । 
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ु (१) 
जितने सुख संसार के, 
भेले किये बयेर | 
कन थोरा क्र घयणा, 
देखो फटक पद्कार ॥ 
-* बाबा मलूकदास |! 
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को ज्ञनी , अज्ञान को, 
को सुकृती , की पाप कर १ 

हिय विचार नित करत जे , 
कहियत पूरे सन्तवर ॥ 


“” -- मान ”-जबलपुरी । 





( ३४) समकित सार। 





भारतवर्ष के कच्छु प्रान्त में पुनही एक झ्राम है। वहां 
के नियासी श्रीयुत सेठ साहब अम्बा्जी के ज्येष्ठ पुत्र, श्रीयुत 
जैठा-भाई संवत्‌ १६२६ विक्रमीय में, व्यापाराथ, बम्बई नगर 
के भारत बाज़ार में आकर रहे | आप को एक पुत्री थी। 
जिख का नाम भ्रीमती भौरावाई था। इस सौभ म्यवती देवी 
की कोल से, संवत्‌ १६२६ घिक्रमीय की दीपावली के शुभ 
दिन, एक पुत्न-रत्ष की उत्पात्ति हुईं। जिस का शुभ नाम 
देवजी रकफ़्खा गया | संचत १६३८ विक्रमीय में: अथांत्‌ 
लगभग ११ वर्ष की छोटी सी उन्न ही में इन्हीं दवजी की 
माता अ्र.मती भीराबाई का अचानक स्वगंवास हो गया | 
मातु भ्री की झृत्यु के पश्चात, देवजी, कांदावाड़ी (बम्बई ) 
में आकर रहने लगे | वहां अपने काका, धारसी-भाई की 
दुकान पर, आपने कुछ दिन रद्द कर, व्यापार सम्बन्धी अनेक 
गूढ तत्त्वों की भली भांति जानका" प्राप्त करली | आप की 
व्यापारिक-कला-कुशलता के साथ, आप के स्वभाव की 
सादगी, स्वावलम्बन, सचाई और मितव्यता ने मिलकर, आप 
के जीवन में और भी चमक लादी | तवतो आप का 
इरादा हुआ, कि स्वतन्त्र रूप से किली एक दुकान की 
स्थापना की जाय | और दृकान की यद् स्थापना भी 
देद्दातों में न की जाय; किन्तु बतेमान्‌ भारत की विशाल नगरी 
(06 0०९९॥ 00 0#77० 6४५६ ) बम्वई में करनी चादिए | 
पाठओं ! कार्य-कुशल, मनसूचे के मजबूत, खावलम्बन-प्रिय, 
और कर्म-चीर तथा पुरुषार्थी पुरुषों फे लिये, इस संसार में 
वद्द कौनला कठिन से कठित कार्य है, जो उन के श्रादों के 
इशारों पर पूरा नहीं उतरता | अथवा कौनसा चद्द दुस्तर 
और बीदड़ मार्ग है, जिले उनके सहारे ने पार न किया 
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दो। और कौनसा व्द स्थान है, जर्दा उनके पैरो! की पहुँच न 
हुई हो ' इली अपल सिद्धान्त के अनुसार, देवजी ने संबत्‌ 
१६४५ विक्रमीय में अपने मनसूचे के भुआ्राफिक्र बस्वई की 
जीवार्जीचाल में, “ देवजी जेठी ” के नाम से एक दृकान की 
स्थापना कर द्वी दी | यह दुकान किराने की थी । देवजी की 
ईमानदारी, अनव<्त परिश्रम, नेक-नोयत,कार्य कुशलता और 
लोक प्रिय खभाव के कारण थोड़े दी दिनों में इन की दूकान 
का काम वहत दी अच्छा चल निकला | दुकान की दिन-दुनी 
और रात चौगुनी उच्नति होती हुई देखकर, पाड़-पड़ोस के 
व्यापारी इन के दैविक गुणों का अनुकरण करना सीखने लगे! 
यदी नहीं, उस वाजार के तत्कालीन अच्छे अच्छे व्यापारी 
तक, देवजी को अपना साथी बनाने की चेष्ठा करने लंगे। 
फिर एक दिन घारसी अम्बा और लखमजी लद्धा ने देवजी 
से भेंट की, और उन की दुकान में अपने को भागीदार बना 
लेने की, देवजी के सम्छुख अपनी प्रयल इच्छा प्रकट की । 
देवजी ने यद्द समझ कर, कि जब कमजोर से कमज़ार पक - 
और शूल्य भी मिलकर, यड़े | वड़े अड्ड नो से सी अधिक 
शक्ति धारण कर लेते हैं, तव दम तो सज्ञीष है, यदि दम लोग 
भी एक दिल दोकर इसी एलद्धाल्त ल व्यापारिक क्षेत्र में कूद 
पड़ें, तो न मालूप हमारी भी कौनसी और कितनी शक्ति वढ़ 
जायगी ! उन्हें अपनी दूरान में भागीदार वना लिया । अब 
ते इन का व्यापार और भी जोरों से चलने लगा । और होते 
दोते कुछ दी दिनों में इस दुकान ने एक वड़े भारी भमण्डार का 
रूप धारण कर लिया। 

खेवत्‌ १६४६ विक्रमीय में, “ चिब्चपोकली- के रुथानक 
में, परम-पूज्य भी कानदजी ऋषि महाराज के सम्पदाय के 


(३६ ) सम्रकित सार । 


पट मल 22 मनन दब कट लक मल पक बीज 
स्थवीर--अत्यु -पद्‌ विभूषित, आचार्य भ्रीदर्ष ऋषि 
सदाराज के शिष्यचर, स्पाउ/द्वारिधि और वाल-महाचारी श्री 
खुखा ऋषि मद्दाराज, विवेक वलासी भरी होरा ऋषि मद्ाराज , 
ओर परणिडत प्रवर श्री अर्म ऋष मद्दाराज, ठाणा तीन का: 
चातुर्मोस हुआ | इसी अब ७र पर श्रीयुत खतसी भाई की 
यहां दीक्षा हुईं। और वोधा(त के श्रवण से देवजी भाई के 
मन में भी संसार के श्रति उपराम की उत्पत्ति और उमड़ 
आई । और उन्होंने भी वैराग्य ग्रहण कर लिया । इसी-समय 
परम वैराग्यवान्‌ देवजी भाई की भी उत्कट अमिलाषा हुई, 
कि वे भी दीक्षा श्रदण कर ले। परन्तु, इन के पूजनीय पिताजी 
की ओर से इन्द्दे अज्ञा न मिली जिस के कारण इन का चित्त 
बड़ाद्दी उदाथ हुआ । किन्तु, जिस के दिल में किसी काम की 
सच्ची लो लगी रद्दती हे, उसे बिना प्राप्त और पूरा किये दर्दी 
को शान्ति ही कब मिल सकती है ! अत जब भी आप फे 
पिताजी की ओर से,दीज्षा प्रदण करने की, आप को खीकृति 
न मिली थी, तव भी आप के दिल में उस के प्रति परम प्रेम 
और बड़ी चटपटी थी | तब तो आप उक्त भद्दाराज भ्री के 
साथ ही साथ, पैदल ही पेदल चल कर नाशिक आये । यहां 
पू्थ सूचना के अनु लार, अन्त में सेठ लालजी, चांपसी, तथा 
गॉडल के कड़वा- भाई कल्याणजी ने, देवजी के पिता जेढठा- 
भाई को किसी तरह समका-बुकाकर, उन के वीक्षा अदण का 
आज्ञा पन्न उन से प्राप्त कर ही लिया । उस समय सेठ 
दायजी भी लखमीचन्दजी के साथ नाशिक आये हुए थे । 
बम्बई में दीक्षा देने और दीचयोपलद्य में उत्सव, मनाने की 
विक्षप्ति निकलवाने की इच्छा प्रकट की गई । तबल्भुसार, 
विहप्तियां छुपवाकर बांठ भी दी गई और जहां कहीं भजने 
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दम यम पल आप ह 
की थी वहां भी भज्ञ दी गई । किन्तु, “ स्वगे से गिरा. 
और खजूर में अठका ” के विद्धान्ताखुसार, पू-य मद्दाराज 
भरी ने इस पर अपनी असहमति और अस्थीकृति प्रदान को 
तब तो वम्बइवालों का लाचर हो कर उलटे प/व लौट जाना 
पड़ा | इतने ही में चिश्चपाऋली स्थानक के सेक्रेटरी, भाई 

प्रेमचन्दर अभ्यचन्द्‌ मारफतियांन नाशिक आ कर पूज्य भ्री 
से अजे की, कि-“पूज्य भ्री लव जी ऋषि महाराज के सम्प्र 
दाय के जो साधु-सन्त लोग, गुजरात परान्त में यत्न-तत्न विच 
रण करते है, और पूज्य श्री लव जी ऋषि के ही तीसरे 
पाठ पर विशजमान, पूज्य श्री कान्द्र जी ऋषि के सम्प्रदाय 
में, आप हैं । इस७ए दोनों सम्प्रदूय का सूल एक ही महा 
पुरुष हें। अस्तु । हमारी समझ भे, वर्तमान, का, जो यद्द 
इन्द- भाव के रूप भें भेद्ामेद का प्रसारण हो रद्दा है, इस 
के जड़मूल से मिझा कर, आप दोनो का परस्पर में एक 
दो ज्ञाना, इस कल के लिये ते द्वी लाभ-दायक और 
देश-काल की दशा के अनुकूल है। ऐले समय यदि आप 
खरन पदापंण कर, ते यद्द कार्य निर्विष्च रूप से सम्पन्न दो 
सकेगा; हमें ऐसी दृढ़ आशा और विश्वास है।” इत्यादि कथन, 
पूज्य मद्दाराज को समयाजु धार सुन्दर और लाभ-भद्‌ प्रतीत 
हुआ | तव तो आप ने नाशिकवालों के निवेदून को अस्वीकार 
करते हुए, सतपुड़ा की श्रेणियों ओर विक्रट वन-प्रदेश को 
लांघते हुए, किसी भी तरह सूरत जोन ही का इड़ निश्चय 
किया तदनुसार, आप सतपुड़ा के सघन वन- खर्ड और 
पचत-श्रेणियों को पार करते हुए, ओर मार्ग--जन्य अनेका 
प्रकार के कष्ठों, व वनैले हिंसक जन्तुओं की भयानक हुड्ार 
और छोटे-मोटे भरद्दारों, तथा भूख तृषा शीत -बात-आतप, 


( रे८ ) सम्रकित सार । 





आदि के अनेक्र बिकट सड्डुटों को, सद्ृर्ष सइते हुए, आप * 
महागज » ख्रत नगर को पघोरे । उधर, मारफतिया जी 
में भी खम्म,यत वन्द्र में पहुंच कर, पूज्य भ्री दप ऋषि जी 
महाराज के युगल सम्प्रदायों में सच्चा सम्प, सच्चा सहयोग 
करने-कारने की कोशिश करना प्रारम्भ करदी । मारफतिया 
जी ने जगह जगह पर, समयोपयोंगी वक्‍्त्कृताएँ देने दिलवाने 
की भी याऊज्ना का उच्तम प्रवन्ध किया फलूत इन सब का, 
विकृत-मना खमाज के दिल और दि्मागों पर, राम- वाण 
औषधि के रूप में, बड़ा द्वी अच्छा प्रभाव पड़ा | लोगों ने एक 
स्वर से सहयाग क लाभों को जाना; भाना; और उस की 
शक्तियों का समादर की दृष्टि से देखा; तथा उस के साथ 
अंपनी हार्विक सहालुभूति प्रदर्शित की, इतना ही नहीं, उन्हों- 
ने यद्द भी स्वॉकार कर लिय+; कि " एग्राएा 78 5लाह्रऐ” 
अथात्‌ रूड़ठन द्वी शक्ति है । 


इस अवसर पर, पूज्य मद्दाराज श्री तो, अपनी जरा 
अवस्था के जजीरत शरीर और शक्षितयों के कारण, सूरत में 
न पधार सक | परन्तु, हां सम्प की शक्तियों, लाभों, और 
खुहृदःभाषों को साथन्त समझ कर, पूज्य मद्दाराज़ श्री ने 
भी लल्लूजी ऋषि, भ्री देवकरणजी ऋषि, श्री हीराजी ऋषि 
तथा श्री चतरूजी ऋषि, ठाणा चार को, अपने प्रतिनिधि 
रूप में सूरत भेज कर, आप ने मारफतियाजी के सत्सादस 
को सम्तीचत रूप से, और अपने वल--भर प्रयल्ल तथा प्रेम ख, 
संर्वाद्धत करने की कृपा की | यद्दी क्‍यों, आप ने उन के स. 
सोदस के संवर्द्धित दी नहीं किया, किन्तु उस काम में आप 
मे अपनी पूर्ण रूप से सद्दाुभूति और खत्सम्मीत भी प्रकट 
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की । पश्चात्‌ बड़े प्रेम से, एक दुसेर के सद्धिचारों से पूर्ण 
सहानुभूति दर्शाते हुए, दोनें। और के साथु-गण, एक दूखरे 
-से मिल-मैंठे, और उन्‍्हों ने परस्पर के मनोविकारों को, 

अपने प्रेमालाप के 6रा, सदा के लिए थो वद्दाया | हु 


यहीं मिति चैत्र कृष्णा रे सेबत्‌ १६४६ विक्रमीय के दिन, 
देवजी क। व॒क्षोत्सव-कार्य साननद समाप्त हुआ | इस उत्सव 
कक उपलकच्य में अकेल वम्बंद नगर से आये हुए दर्शकों,-आवक 
ओऔर अआाधिकाओं-को सेख्या लगभग १००० के थी। दीक्षा के 
उपलक्ष्य में महोरखव का जो मी कुछ खचे हुआ, चंद लब का 
खब, बम्बइ-सह् की ओर ले किया गया था । दत्तिा-प्रहण- 
कार्य के अन्त में, दत्ता प्राप्त मद्दा पुरुष का नाम 'अ्री 
देवजी ऋषि” निधारित किया गया। वहां से प्रस्थान कर 
श्री मद्दाराज लल्लूजी ऋषि आदि सन्‍्तों से, ठाणा चार 
से, वम्बई पधार कर, उस साल का चोमासा बढ़ों 
मनाया । वढों बेलली ऋषि की पदक्षा हुई | श्री 
खुला ऋषि मद्ाराज ने, ठाणा पांच से, संवत्‌-१६४० 
विक्रमीय में, धूलिया ( पूवे-खानदेश ) में चातुमौोस मनाया । 
चद्दां श्रायुत गुलावचंदजी श्रीमाल ने पांच व्यक्षियों, को दीज्ा 
दिलाई | वहां से सुख-शान्ति-पूवेक विद्दार क्र, .सस्तों ने 
मालव प्रान्त की और प्रस्थान किय/। | और संबत १६४५१ 
-विक्रमीय का चौमासा भोपाल में सनाया गया। फिर, खसंबत 
१६५२ विक्रमाब्द का चातुमास, थ्री दघो ऋषि मद्दाराज के 
हाथ, ठाणा, ग्याग्ड: ने, मन्दसोर (- ग्वालियर -स्टेट ) में 
मनाया। संबत्‌ १६४५३ विक्रमीय का चातुमोल इन्दोर नगर 
में सनाया गया ।.रूचत १६५४ विक्रमीय भे आप पुनः भोपाल 


( ४० ) समकितं सार । 


पधारे | इस समय नाशिक-निवासी मराठा गशपतराब पाटौल. 

के रुपुन्न, सखाबाई के अक्लजात संखाजीराव, पूज्य मद्दाराज 
थी के दशनार्थ पधारे | कुछदादिनों तक दशन-लाभ करते 
रहने, तथा सत्सड्रति में रत रहने के कारण, आप के दिल 
मे संसार के प्रति उपराम की उत्पात्ति हो आई | इस प्रकार 
चित्त में वेराग्य-बरुति के समुद्ित होने पर, श्रीयुत सखारा- 
चली ने वंश परागत अपनी पैठक चार गांव की कृषि, निज 
भायो और सम्पूर्ण सनेही, तथा अपने विशोल परिवार आदि 
का, सदा के लिए परित्याग कर, सुजालपुर में पञ्चों की आज्ञा 
से दीक्षा ग्रहण करली । रूंचत्‌ १६५४५ विक्रमीय में पे खुखा- 
ऋषि मद्दाराज़ के चेले हुए, और उन का भी नाम श्री सुखा- 
ऋषि ही रक्‍खा नया । तदुपरान्त, संवत्‌ १६५६ और (६४४७ 
विक्रमीय के चातुर्माल क्रमशः देवास और धार में मनाते हुए, 
चे इच्छावर नामक आम में पधारे । यहां आकर भ्री सुखा- 
ऋषि मद्दाराज़ का खास्थ्य विगड़ गया । दवा पाना भी यहां 
का आप को अपनी प्रकृति के अद्भुकुल न उतरा, तथा अपनी 
जरावस्था से जल्लवल के क्षण हो जाने के कारण, आप 
चलेने-फिरन, तथा बैठने -उठने आदि से भी लाचार हो गये। 
जब आप की ऐसी अवस्था हो गई, तब हमार चरित-नायक 
भरी देवजी ऋषि महाराज, आप की अपनी पीठ पर रख 

२६ ( छुष्बीस ) कोश के लम्बे मागे का, अपने पैरों ही पैरों 
अति क्रमण कर, उन्हें: भोपाल ले गये । उन के यहां लाये जोने 
पर अनेकों प्रकार के औषधोपचार उन के किये गये । परन्तु 
उन के जीवन की अस्तिम घड़ियां निकट आ पहुंची थीं। 
अस्तु | अनेकों प्रकार के औषधोपचार करने पर भी उनकी 
अस्वस्थ्य प्रकृति में रक्ष मात्र भी परिवत्तेन नहीं हुआ । अन्त 


समकित सार । ६४१ ) 


मे, उन के खास्थ्य की यह शिथिलावस्था, द्नोदिन उन्‍हें 
अधिकाधिक क्षीण ही वनातो गई, ओर एक दिन छ्वतीय 
आवरण शुक्ला १५, संवत्‌ १६५८ विक्रमाय को, उनके स्वास्थ्य 
की उस कज्ञीणावस्था ने उन के शरीर का, कराल काल के 
हाथों सोपते हुए, उन की जीवन लीला को सदा के लिए 
संचरण कर दिया | उस समय भ्री दृर्षो ऋषि जी महाराज के 
पास, सखाऋषि जी थे । वे कालूज़ी ऋषि जी मद्दाराज के साथ, 
भापाल आये ओर देवजी ऋषि जो को, ही ऋषि जी मद्दाराज़ 
के पास ले गये। तदुपरान्‍्त, आप पिपलोदा, आगर, भोपाल 
उज्जन, पुनः आगर, साजापुर, गंगघार, बड़ोदा ( मालवा ) 
फिर, साजापुर, भाषाल, गंगधार में क्रमशः प्रति वर्ष चातु- 
भोख करते रदे | चहां स चलव रः आप ने दक्षिण भारत की 
ओर प्रस्थान किया। तथा झुसावल, दिड़्शघाट, अमरावती, 
बरोरा, सोनाई, वम्बई, आदि आदि भारतवर्ष के सुभसिद्ध 
नगरो में, अपने जावन काल के साथ ही साथ पाचस ऋतुओं 
को बिताते हुए, यत्र-तत्न, अपने अग्राध शासत्र-मन्थन के 
सत्कार्य से लोगों को अपने सडुपदेशासत से खसिद्धन करते 
हुए अनथक लाभ पहुँचाते रहे। इसी अवधि में, सलाऋषि जी 
महाराज के प्रतापवान और अपने समय के प्रकाएड शिष्य 
प्रताप ऋषिजी मद्दाराज ने, सात वर्ष तक संयम पाल कर, संचत 
१६७८ विक्रमीय में, स्वग को अपना छुन्द्र धाम वनाया। पश्चाव, 
सेवत १६७८ व १६७६ विक्रमीय के चातुर्मास ऋमशः नाशिक 
और जलगांव में मनाये गये। वाद, मुसावल में श्री तुलाऋषि 
जी की दीक्षा हुई | संवत १६८० विक्रमीय का चातुर्मास 
चांदोर के वाजार में बड़े धूम-चाम से मनाया गया। इसी 


( ४२ ) समकित सार। 


वर्ष के जेष्ठ मास में नागपुर में श्री वृद्धि ऋषी जी की दीक्षा 
हुई । संवत्‌ १६८१ विक्रमीय का चौमासा भी, आप ने जनता 
के असीम प्रेम-भ्रद्धा और भक्ति-सूचक आश्रद्द से, नागपुर दी 
में किया | फलतः सनातन जैन धम्र का जनता में विशेष 
प्रचार हुआ, और उसके प्रति लोगों की प्रगाढ़ आस्ता दो 
उठी । उस के गुढ़ातिगृढ़ तत्वों को लोगों ने अपनी आज की 
सरलातिसरल निज्ञ भाषा और भावों में पाया। यो रोज रोज 
के घार्मिक सद्घ्ष से लोगों के विकृत मन संस्क्तत हुए, उन 
का आतििक वल यढा, उनमें, धम और धार्मिक कार्यों के 
नाम पर जीने और मरते की धुन ने, जड़ पकड़ी | जिस से 
उन का जाति-मत द्वेष और उन्द्व-भाव दूर दोने लगा, औ 
शिक्षा तथा शारी रैक शक्तियों भें पिछड़े हुए वे लोग भी. 
अब अपने दिल और दिमाग को शिक्षित तथा शरीरों को 
प्रीढ़ बनाने की हिम्मत और दिकसते करने + लिए कमर 
कसने लगे। तभी तो संसार के अज्युभवियों का कथन दे, 
कि सन्‍्तें की सीधी सादी, किल्‍तु आत्मिक बल-मर्य वाणी 
जादू भरा हुआ द्वोता है, उध्ले वे ये आश्रर जनक 
और झनदोमे काम अनायास में दो पडेत हैँ, जिन के लिए 
संसार की पाशविक शाक्षियां पच पत्र कर मरजाति हैं; 
तब भी बे पूरे नद्दी उतरपाते। ., *<६ 
तपर्खाराज भ्री देव जी ऋषि जी मद्दाराज ने सैवत १६४८ 
विक्रमोयसे लेकर संबत्‌ १६८१ विकर्माय तक के र१ 
( इक्कीस ) वर्षो दी के स्वटप काल में निम्न-लिखित रूप से 
तपश्चरयाएं की-- 
१५९३४, ५ ७ ७ ५, "7 “ "० देण, ४५, और 


समकित सार। ( ४३ ) 


फिर डुवारा ८, ६, १०, ११, १२, १३ १३, १४, १५, १५, १६, 
१७, १८, १६, २०, २१, २९, १३: और २४। इस प्रकार की 
मद्दान्‌ कड़ो और बहु संख्पक तपस्थाओं में भी आप ने 
अपने आहिक कायों का कमी भी पोरित्याग नहीं किया। 
और पूर्वचत्‌ ही यथारूप से रोज-बरोज उनका पालन करते 
रहे । इस अपनी तपस्या की अवधि में भी, आप दोनों समय 
नियमित व्याज्यान, तीन घंटे की मौन, तथा नित्य नियम 
और ने मेत्तिक काये, और एक घरटा तक रोज खड़े रह कर, 
रात्रि में दो, वजे ध्यान, करते रद्दते थे । 


आगे चल कर, आपने संवत्‌ १८८२ विक्रमोय का चातु 
माँस, अपने गुरु भाई श्री अमी ऋषिजी महाराज के साथ 
अदमद्नगर में मनाया । वहां पर तपस्वाराज ने केवल गरम 
जल के आधार पर ३६ ( उच्चालीस ) उपचास किये । वहां 
से प्रस्थान कर आप फिर नगर नगर और श्राम आम में होते 
हुए, और वद्ां की जनता को अपने २ अमर उपदेश में से 
अनथक लाभ पहुंचांते हुए, संवत्‌ १६८३ विक्रमाय के चातु- 
मौस तक आप भप्तावल आ पहुंचे। और लोगों के अत्याअहद 
पूर्वक भाव भक्ति से विवश दोकर, इस वर्ष का चातुमौस भी 
अन्त में यहीं मनाया । यहां आप ने ४० ( चालीस ) उपवास 
किये । संच्रत्‌ १६८७ विक्रमीय का चातुमोस बरोड़ा में मनाया 
गया । लोगों ने यहां घमम घारणा और भक्ति-भाव खूब ही 
दर्शाया | यहां चातुर्मास मे श्री अमेलख ऋषिजी महाराज 
विरचित, “ ज्ैन-तत्व-प्रकाश ” ग्रन्थ की पुनरावृक्ति आप के 
सद्दोध से हुईं। एसे बिरले द्वी सन्‍्त होंगे जो दूसरों की 
रचित पुस्तकों का उपयोग इस प्रकार करना जानते द्वों, तथा 


(४४ ) समकित सार। 


संसार को उन के अजित ज्ञान भगडार का यो लाभ पहुंचाते 
हों। यदि झूनि नाम और पद को धारण करनेवाले धत्येक 
मनसस्‍्वी महात्मा, इस उपयोगी वात का अनुकरन करना सीख 
ले, अर्थात्‌ किसी भी आदइश ग्रन्थ रत्न को, जो प्रकाश में नदी 
है; प्रकाश में लाकर उस का अपनी ज्ञान शक्ति के सेये,ग स 
प्रचार करना, अपना कतंव्य मान ले, तो इस कार्य से जगत्‌ 
का कितना भारी कल्याण हो सकता है | इस से जैन-सत्प्ता- 
हित्य का प्रचार और प्रसारण तो होगा दी, किन्तु ज्ञान-वृद्धि 
होने से, लोगों के मन ओर मस्तिष्क भी उन्नत वर्णगे । या 
चातुर्मास के समाप्त दोने पर वरोड़ा से विद्वार कर नागपुर 
द्ोते हुए आप पारलिवणी नामक ग्राम में पथारे | बढदां आप 
के मधुर और बैराग्य सने मूढ उपदेशों का लोगों पर इतना 
गहरा असर पड़ा, कवि उन लोगों ने तरद्द तरद्द के त्याग और 
तपस्थाओं को करने का अभिवचन दिया ओर कइयों के यहां 
पर जो भद्रिपान तथा अन्य मादक द्रव्यों का, कई पीढ़ियों 
से सेवन चला आ रहा था, सदा के लिए उठ गया। यद्दी के 
एक निधवाली, भ्रोमान्‌ समरथ्मलजी को तो मुनिश्री के 
उपदेशों को श्रवण कर यहां तक वैराग्य उमड़ आया, कि उन्हें 
एकद्म संसार से उपराम द्वो गया, उन की अन्‍्तरात्मा 
वैराग्य के रंग में रंग गई, कि फिए उन के सामने संसार 
के राजली भोग-विलाध भी सार-हीन और घिष तुल्य दिख 
पंडे | और जब उन के कुड्डुम्बियों तथा उन के सजातीय 
बन्धुओं को यद पूर्ण रूप से ज्ञात हो चुका, कि अब सेसार 
का कोई भी मोह इन के हृदय को विभोद्दधित नहीं कर सकता, 
तव ते! इन के छोटे भाई, भीयुत लमीरमलजी ने, आप की 


समकित सार । ( ४४५ ) 


दीक्षा का सम्पूर्ण व्यय-भार अपने कन्धों पर ले लिया, और 
बड़े ठाट वाट श आप को दीक्षा दिलचादी। 


फिर, शबत्‌ १६८५ विक्रमीय का चातुमौस नागपुर में 
किया गया | वहां छुत्ती सगढ से तपरचीराज़् के पास अनेकों 
भाणए अजौऊ आये, और बड़े विनीत भध्व से प्राथना की, 
कि “आप हम लेगों की जन्म भूमि, छत्तीसगढ़ के बीहड़ 
क्षेत्र में पदार्पण करें; जिल आज तक किसी भी सुनिरात़ 
ने अपनी पावन पद-रज्ञ ले पवित्र नहीं किया | और, 
उप्न क्षेत्र में पदापण करने पर आद्ार पानी तक के, अनेका 
प्रकार के कप्ठों को उठाना एक अवश्यम्भावी और साहजिक 
बात द्वोगी, किन्तु उस के बदल, हम अखद्दाय और भूल भटके 
ढोगों का, जो धमे-मार्ग स विलकुल द्वी पराह्षपुख ६, उद्धार 
जे होगा, वह, आप जैंस उदार चरित, परोपकार, और मन- 
सवी सन्त मद्दात्माओं। के लिए; निञ्ञ आद्यार-पानी के कप्टो से 
कद्दी अधिक महत्त्यशली और मूल्यधान्‌ सिद्ध होगा | इस 
विनन्ति भें यहां के निवासी श्रीमान्‌ सरदारमलजी पूगलिया 
ने भी अत्यधिक जोर दिया। तब तो तपस्वाराज़ ने अजाऊ 
आये हुए लोगो का ऐसा प्रथाढ़ स्नेह, परम अ्रद्धा और उन 
के निष्कपट व्यवद्दार को देखकर, छुत्तीसगढ़ की और विद्वार 
करने का दृढ़ निश्वय किया, और तदछुसार आपने वहां से 
प्रस्थान भी कर दिया। रास्ते में कहीं लूखा-खूखा हुकड़ा यदि 
मिल गया, खा लिया | और नहीं मिला, तो भूखे दी रद कर 
अपना ग्रुज़र वसर किया | यो रास्ते के विकट वन-प्रदेश के, 
भूख- प्यास के, शीत वात और आतप के अनेकों प्रकार के 
दुःखद सद्डढों को सदन करते हुए, आप छत्तीसगढ़ के निकट 
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आजा पहुँच | वहां आप की तप-जन्य शक्तियों ने, अप की 
अम्ृतमयी वाणी ने, और आप के सन्त स्वभाव ने, थेड़े दी 
काल मे, वहां के निवासियों के मनी में वद्द महान परिवतेन कर 
दिखाया, जिस वहां की सताधारी शक्ति आज तक करने के 
लिए असमये सिद्ध हुईं थी । आप के खुन्दर और खुखद उप- 
देशें। को श्रवण कर, वहाँ के लोगों ने मद्रि और मांस का 
त्याग किया: भार्दक द्वव्यों का लाथ छोड़ा, त्याग और तप- 
स्याओं के द्वारा अपनी इन्द्रियों का दूसन करना सीखा; और 
अपने उजड़ और हथाई वेगवाले मन को सनन्‍्त-चरण और 
भगवद्धजन के आश्रय में खुला छोड़कर, धात्म--कल्याण के 
मार्ग का अल्लुसन्‍न्धान किया। 


तदुपरान्त, वरतमान्‌ वर्ष का अथीत्‌ संबत्‌ रैध८५ विक्र- 
भीय का चातुर्मास आप तपस्वीराज ने राजनांदगांव में 
मनाया | इस चतुमीस में अनेकों त्याग, प्रत्याज्यान, और 
डपकार हुएए। तपस्वीराज के खुशिष्य, श्री तुला ऋषि जी 
मद्दाराज ने एक बड़ा ही कठिन बत लिया है। जिस के अल॒- 
सार, आप, प्रति वर्ष के आठ मद्दौनों में, अर्थात्‌ अगहन सर 
आषाढ़ तक के समय में, तेले २ का पारणा करते दूँ । अथात्‌ 
तीन दिन अनशन वत के व॒ती वन कर, तन दिन तक आह्वार 
पानी कुछ भी न कर के, चौथे दिन पारणा करते हैं । ओर 
चतुर्मास में येद्ी ऋषिजी मद्दारज चौले चौले पारणा कर के 
झात्म-संयम का आदर उदाहरण संसार के सन्मुख रखते है। 
अथीत्‌ चातुर्मास में आप चार दिन तक अनशन मत कर के 
पांचवें दिन आदार-पानी भ्रदण करते है । इस प्रकार आप 
झपने तपोधन से अपने तन को तपाते हुए, निग्युणात्मक जगत्‌ 
से तरने-तारने की नित नयी तद्वीरों का अनुसन्धान करते 


समकित सार | ( ४७ ) 


रद्दते है। योही, बृद्धि ऋषि जी महाराज वैले बेले पारणा 
करते हैं। यही हालत समरथ ऋषि जी मद्दाराज़ शत है। 
आपने इलो वर्ष केवल छाछुद्दी के आधार पर १२१ ( एक सो 
इक्कीस ) दिन की कठोर तपस्या की, और झव आप एकान्तर 
उपवास करते हैं । 


यो अपने जीवन के पल पल का सदुफ्योग करने वाले, 
अपनी तपस्या, अपनी श्रात्माजुभूति, अपनी सच्चाई, अपनी 
सादगी, अपनी परापकारपरायणता, अपनी कर्वव्यनिष्ठा, 
और अपनी खसाधु--बृक्ति, आदि सद्गुणों के सहारे, ऐटिक 
और पारलैकिक परमो दारक,दमारे चरित-नायक तपस्वीराज 
देवजी ऋषि जी के सदवोध, सत्पयास और सच्छार्मानुशीलन 
च्ृत्ति ईी से, इस अगाध ज्ञान-भण्डार के रूप में, “जैन-तस्त्व 
प्रकाश” सरीख, एक महद्‌ और अत्युपयोगी अ्न्थ को, हम 
अपन कृपालु प/ठकों के सन्मुख रख सकने को समर्थ हो सके 
है । यदि तपस्वीराज की अनवरत कृपा का कार्य संसारी 
जीवों के लिए जारी न रहा होता, तो कदाचित्‌ ही यद्द भ्रन्थ 
रत्न संसार के हाथो रकखा जा सकता। अस्तु ! इस ग्रन्थ 
रत्न के पठन-पाठन और मनन खे जिन जिन सखारी जीवों 
को सद्दणों की सत्प्राप्ति हे, जिन जिन को आत्माजुभूति की 
अलुभूति हो, जिन जिन की आत्मा के काषाय दूर हो, जा 
जो अपने आप को पाप-पड़ से निकाल सकने में सयत्नवान 
वन सकें। जो जो जगत्‌ जाल के जंजालों में से, इस अन्ध 
रत्न की सहायता से, अपने आप के कुछ भी उबरा हुआ 
पाखकें, और जिन की चलती हुईं चित्त बुति को कुछ भी 
शान्ति का सद्दारा मिल सके उन उन सभी हृदयवान पुरुष 
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“की अटल किक तर न अर कील मर त मनन कम दल की तक हिल 

पुजुबों का कृतक्षता-प्रकाशन के नाते प्रथम और भ्रधान 
कतेब्य दे, कि वे सब के सब, तपस्वीराज देवज्ी ऋष जी 
महाराज ही के प्रति अपना आगार प्रदर्शन करें । हमारी यही 
विनीत और बार बार की प्रार्थना उन के प्रति है । परम 
कृपालु भगवान जिनदेव उन की आत्मा को अमर वल प्रदान 
करें, जिस से थे तपस्वीराज के लोकोपकारक गुणों का 
समादर कर सके, और अन्त भें, अपने आप को भी वे ऐसे 
ही किक्षी लेक-ह्वित-कारी कार्य के मार्ग में कमरकसा पाये । 


४3० शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!! 


विनयावनत, 
फागुन शुक्ला १५ अध्यापक रामकुबार काशीराम 
शुक्रवार संवत १६८६ मालपाणि 
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इंदौर । 
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संबंध के प्श्नोत्तर रे 

१७ दिगम्बर, वाॉसपंथी, तेरापंथी, तथा भ्वताम्बर 
के परस्पर विरुद्ध प्रश्नोत्तर 

१८ भादवा खुदी पंचमी के वजाय चोथ मानते हैँ 
उस संवंध में प्रश्नोत्षर .«- कर 

१६ चैत्य शब्द का सत्य अथ छान है प्रतिमा ... 
अथ मानना अपत दे 


२० सावयाचार्यों के रचित ग्रन्थों को सिद्धान्त 
की तरद मान कर प्रतिमा पूजन करने के ... 


विषय में प्रश्नोत्तर बडे 9282 
२१ तीन आलंबन आराधने की विधि .... -«« 
२२ सत्य विनय का खुलासा - ५३५ 


२३ मूल सूत्रों से भन्‍थों में विरुद्ध वातों के प्रश्नोत्तर 

२७ शुद्ध सिद्धान्त के डपदेश १५६ 

२४ मुग्ध मनुष्य कद्दते दे कि तुम स्थापना निक्तेप 
नहीं मानते हो उसके प्रश्चोत्तर  ... . ««« 

२६ प्रतिमा मति को पूछने के प्रश्ष 

२७ पुतली देख कर राग और अतिमा देख कर 
चैराग्य उत्पन्न द्वाने के संबंध में प्रश्नोत्तर . 

र८ प्रश्नोत्तर दिसापूजन में दया मानते के सवंध में 


(५) 


११६ 
१२० 
१२२ 
१५७ 
१३७ 
१३६ 
१४१ 


श्ध१ 
१्श७ 


१६५ 
१७१ 


१६७ 
०० 


२६ नो भांगे ले नत लेकर त्याग दने के सवध में प्रश्नोत्तर २०२ 
३० निशग॒ मूर्ति मं भाव रमान से लाभ संबंधी प्रश्नोत्तर २०४ 


३१ सम्यत्कत्री पुरुषो को सूचना... 
३२ मिथ्यात्वी पुरुषों को सूचना. ... 
३३ शानी जनों को भाव पूजा करनी यादिये 


२०६ 
र्ण्छ 
२०६ 


॥%॥ 


समाकित सार । 
<नकप चित) रयुननल-+ 


(१) श्री दया धमे फैला और भस्म 
ग्रह उतरा जिसका विस्तार | 
कितने ही हिसा घर्मों कहते है कि तुम तो असो पैदा 

हुए हो, तुम्हें तो हुए तीनसों वर्ष हुए है, इसका उत्तर्र देते है- 

जे रयरणि च णे समण मगर्द महावीरे जाव संच्ब 
दुबंसप्पदीणे तंरयाण च णे खुद्ए भासरासी नाम महस्गहे 
दोवाससहस्सहिई समणसस्‍्स भगवउ भहावीरस्स जम्मण- 
नखते सेकंते तप्पमिई च णे समयणाणं निग्गंथाणं निरंगं- 
थीण य नो उदिए २ पूयासकारे पवत्तह जया खु से खु- 
हाए जाव जम्मनक्खत्ताउ विहकंत भासरासी तयाणं सम- 
णाणं निग्गंथाण निग्गथीण य उदिए २ पूयासकारे भ- 
विस्सइ 


अर्थ:-- ञ रयर्णिं च एं ( जिस रात में ) समणे 
( भ्रमण ) 'भगव (भगवेत ) सहावीरें ( श्रीमहावीर 
स्वामी ) जाव ( यावत्‌ ) सव्व (सब ) दुक्ख ( दुखोंका) 
प्पहीणे (अंत किया ) तरथर्णि च ए॑ (उसी रात में ) 
खुदाए ( क्षुद्र स्वभाव वाला ) मासरासी (भश्मराशि) 


(२) समाकित सार | 


नाम ( नामक ) सहरग्गहे ( महाग्रह ) दोवाससहस्स- 
हिईं ( दो हजार वर्ष की स्थिति का ) समणस्स (श्रमण) 
भगवड ( भगंवत ) महावीरस्स ( श्री महावीर के ) ज- 
म्मण ( जन्म ) नखत्त (नक्षत्र पर ) संकंते (आया ) 
तप्पभिईं च एं (उस दिन से ) समणाएं ( श्रमण ) 
निग्गंथाणं ( निग्नन्थ साधु ) निग्गंथीण थ ( निग्नेथी 
साध्विका ) नो ( नहीं ) डादिए २ ( उदय २ ) पूया 
( पूजा ) सकारे ( सत्कार ) पवत्तह ( होगा ) 
जयाणं (जब) से (वह) खुदाए (त्षुद्र) जाव (यावत्‌) 
जम्म ( जन्म ) नक्खत्त उ ( नक्षत्र से ) विहकंते 
(उतरेगा ) भासरासी ( मश्मराशि ) तयाणं (तब ) 
समणाएं ( श्रमण ) निरगंथाएं (निग्रेथ) निग्गंधीण य 
(निग्रेथीका) उद्िए २ (उदय २) पूया (पूजा ) 
सक्षारे ( सत्कार ) मविस्सई ( होगा ) 

ऐसा कल्प सूत्र का पाठ हिंसा धर्मी मानते हैँ उस पाठ 
में कद्दा हैं कि जब भ्रमण भगवंत भ्री महावीर स्वामी मोक्ष 
पधारे, उस समय भश्म ग्रह तीसवां दो हजार वर्ष की स्थिति 
वाला भगवंत के जन्म नक्षत्र पर वैठा, जिस से दो दजार वर्ष 
तक जैन मार्ग के साधु-साध्यी का उदय पूजा सत्कार नहीं 
हुआ। वे दो हजार वर्ष वीते वाद जैन घर्मी साधु साध्वी का 


पूजा सत्कार हुआ। अब वे दो दजार चर्ष कव पूरे हुए उस पर : 
विचार करते हैं ः-भ्रो वधमान स्वामी मुक्त हुए, उस के पाछि 


समकित सार | ( हद) 


तीन बपे और खाड़े आठ माह ते! चौथा आरा रहा। पश्चात्‌ 
पांचवे आर के ४७० वर्ष तक बीर संवत्‌ चला फिर विक्रमा- 
दित्य ने नया संवत्‌ चलाया | उस भी आज तक ९२६८८ वर्ष 
हुए | भगवान को भोक्ष पधारे २४५४ वर्ष हुए उस में से दो 
हजार बप तो संचत्‌ १५३१ में ही दोगण। उसी समय भ्री सि- 
द्धांत देख कर दयामाग वढाया और जब से दया मार्ग वृद्धि 
पाता द्वी गया। यह न्याय देखते तो श्री लोका गच्छ-साघु मार्ग 
ही सच्चा है। 


जो गुलाम सत पेढियो, तोही न राखे नाम । 
पुत्र पीछे भी जनमियो, तोही पिता के ठाम ॥ 


अर्थात्‌ लात पीढीवाला गुलाम दासत्व कर रहा है, तो 
भी बह मालिक का नाम नहीं रख सकता। और पुत्र पछि भी 
उत्पन्न हुआ हो तो भी वह पिता के नाम को रखता है। 


तथा भश्म भ्रह के समय में भी कुमार पाल राजा, विमल 
शाह, चस्तुपाल, तेजपाल इत्यादि हुए, और जिन्होंन कई 
चैत्य बनवाण। पर जिनमारो दिपाया, ऐसा नहीं कद्दा, उलटे मि- 
थ्यात्व की चुद्धि ही की । इसालिये अब हुए ऐसा जो कहते है वे 
दया धर्मी के लिये सत्य कहतेह । सिद्धांत तो अनंत काल से 
चले आते है उस मुआफिक यह मार्ग सत्य है। जैसे ओसवाल 
महाजन पहिले तो मांस आहारी ज्ञत्री थे | पछे दया धर्मी 
मदहाजन हुए, ते उनने क्‍या दुरा काम किया या अच्छा काम 
किया ? उसी प्रकार हिंसा घर्मी मिथ्यात्वियों ने मिथ्यात्व त्याग 
दया घममं अगी कार किया। यह वहुत २ अच्छा काम किया 
है| इसपर खूब मनन करना । ; 


(४) समकित सार । 


कब दिसा धर्मी कहने है कि तम कल्प सब्र नहीं मानते 
तव हिसा धर्मी कहते & कि तुम कल्प सूत्र नहीं मानते 
हे। फिर यह भश्म श्रह वाला प्रस्ताव क्यों मानते हो! 


यह उत्तर तो तुम्हे तुम्हारे भ्रथ की साक्षी देने के लिये कद्दा। 
जिस प्रकार भ्री महावीर स्वामीन सोमल को तथा थावर्चा पुत्नने 
सुखदेव को कहा, कि जो तुम ब्राह्मण के मत को मानते हो। 
तो दम तुम्द्दे तुम्दारेही मतकी साक्षी दिखाते हैं उसी प्रकार हम 
भी चाहे. कल्प सूत्र माने [यान माने यह प्रश्न यहां नहीं, पर 
यह साक्षी यहां तुम्हें दिखाई है यह तुम्हारे मत के शास्त्र में 
ऐसा कहा है इस लिये दिखाई है फिर जिन वल्लम खरतर की 
जो सघ पटक वनान वाले तुम में वढ़े पुरुष होगये & वे भी 
संघ पहक भें भश्मी ग्रह का उल्लेख करते हुए कद्दते हैं चह 
संघ पटक की काव्य लिखते है। 


मालिनी ॥ इह किल कलि काल व्याल बकत्रांत 
राल ॥ स्थित जुविगततत्वे प्रीतिनीतिग्रचारे | प्रसरद 
नववोधमप्रस्पुरत्कापथोघ ॥ स्थगितसुगतिसमगेसंग्रति प्राणि 
वग ॥ ३ ॥ 
यह संघ पटक की तीसरी काव्य दै इस का भावार्थ यद है 
कि संसार में कलिकाल ( पंचम आरा ) रूप सर्प के मुख के 
अन्तर में रहने वाले प्राणिवर्ग को क्‍या सुख प्राप्त होता है ! 
कभी नहीं इसी ही से उन प्राणिवरग में अथात्‌ | पांचवे आरे 
के मनुष्यों में प्रीति कम दोगी। जिस कारण से तत्व देव शुरू 
घर्म दयादि शुद्ध पंथ लुप्त होंगे, प्रीति नीति नष्ट होगी, नये २ 
कुपंथ कुमत प्रकट होंगे। छः काय जीव की हिंसा में धर्म 
मदनेंगे ऐसे कुपंथ की त्राद्धि होगी। मोक्ष मार्ग दया धर्म लुम 
होंगे ॥ ३॥ 


समक्तित सार । ( ४) 


 परघराः ओत्सप्प हृमरारी ग्रहसखदशमाअये साम्रा- 
ज्यपुष्पान्‌॥ मिथ्यात्वध्वांतरुद्दे जगति विरलतां याति जैनेंद्र 
मार्गे॥ संक्ि्ठ डिश्टिमृदूम्खलजड़जनाम्ना यरक्कोर्जिनोक्ि ॥ 
अत्यर्थ। साधुवेषे विषयि मिरामभितः सोयमपाथि पंथा॥ ४ ॥ 


यह संघ पद्कक की चौथी काव्य है। इस का भावाथे यह 
है कि प्रो० काल कूट समान भश्म राशि भ्रद्द खूब दीपेगा तथा 
इशवे अंछेर का महत्म्य वंढ़ंगा। ऐसे अछेरे अनंत चोबीसी में 
प्रकट हुए । जो मिथ्यात्वी के मार्ग वेंगे, कुमागें, हिसा धर्मी 
के राज्य छुर भत्र घारी की तरह दीपेगे। नये २ पंच प्रवल 
हवा के कारण जगद़ गुरू माने जाकर नवांग से पूजे जायेंगे। 
ओर इस प्रकार लक्ष्मी संचित करेंगे। कुशलिया दर्शन वाले 
जिन मार्गी कहलावेगे। शुद्ध दया मार्ग अठ्प पतंग चत रहेगा, 
और संक्ञिष्ट घ्रृष्ट पुष्ठ मढ़ हिसा धर्मी दया घम के निंदक 
अज्ञानी कुशलिया वड्डुत वल धारी रहेंगे। डुजन जड़लेक कहेंगे 
कि ये दशवीय दगेबाज आमताय वाले है कुतीथ साध भेषधारी 
हैं. पर विषय भोग करने वाले नारी के साथ रहने वाल, रचे पचे 
चदनादि सुगंध से आर्चेत मुक्तिपंथ चाहने वाले है पर इन्हें 
मुक्ति नहीं होगी ॥ ४॥। 


॥ सादुल॥ किंदिग्मोह॒मिताः किसंध बधिरा। कियोगचुर्णी 
कृत॥ कि देवोपहताः किमेंग ठगिता किंवाग्रहवेशिताः ॥ 
कृत्वा मूष्निपदं अ्रतस्य यद मीच्टोरु दोषा 
अपि।॥ व्याइचि कुपथजडा नद्धते छ़्यंतिचतत्कृते॥ १७॥ 


हे यह संघ पट्टक की १७ वीं काव्य है जिस का अर्थ कहते 
हैं कि या तो दिशा भूल गए हो या अरघे हो था वहिरे हो, 


(5६) समकित सार | 


या योग तंत्ादि, चूणे, वास वगरा सिर डाल कर लोक वश 
करते हो,-कि मंद बुद्धि होने से जिन्हें देवता से भास प्राप्त है 
उन्हें टेढ़ी दृष्टि से देखते हो या ठग की तरह ठगंते हो कि जो 
बिचारे मुग्ध, मूर्ख कुदेव, कुगुरु के वहकाये षंद्‌ काय जीव 
को मार कर हिंसा में धम कहते हैं, या गृहचासी बने है. जो 
वेष घधारी ऋषो का भेष लेकर पारधी की तरह म॒गवत्‌ 
श्रावक को ठगते हैं जो सूत्र वाणी छिपाते कुपंथ कुशास्त्र देख 
मिथ्या तर्क लगा भश्म अ्रह पीड़ित लोगो को भरमाते हैं जो 
चैत्य, पौसाल बना कर अधा मार्ग में लेजाते है पर कही भी 
सूत्र में देहरे बनाना नही कहा ॥ १७ ॥ 


जिनग्रहजिनविम्बजिनपूजनजिनयात्रादिविधिकृतं दा- 
नंत्पोत्रतादिगुरुभक्तिश्रतपठनादिचा दत | स्यादिहकुमत- 
कुगुरुकुग्रहाहुबोधकुंद्शनांशतः ॥ सफुटमनमिमतकारिवर 
भोजनमिवविषलवनिवेशतः || २० ॥ 


यह संध पदक को २० वो काव्य है जिसका अथे कहते हैं*- 
ज्ञिन दशनियां ने जैन के देहरे वना जिन विंव रखाये उन को 
पूजा के लिये छः काय के जीवों। की द्विसा कराये और धर्म 
बतावे अपनी पंचेद्री पोपने के अनेक मिथ्या कारण बनावे ! 
चौरासी गचछ निकाले, परये सब भश्म अभ्रह असंयती 
की पूजा के अछेर का फल है, जहां बड़े २ श्वेताम्बर 
या दिगम्वर के उपदेश से प्रासाद देहरे बने हैं, उन्हें श्विताम्वर 
देख आ २ कर लोगों को विपरीत लाभ दिखा उत्तर, मारवाड़, 
शुज़रात आदि में बड़े प्रासाद चना घट मर्देन घमें प्ररूप कर 
चलाते हैं। देहरे के द्ृव्य तथा गुरू नवांग से पूजे जाते और 


समकित सार | (७) 


द्रव्य भडार भरते है। यह अविधि माग है । जो दान, तप, 
बृतादि, गुरु भक्ति श्रुति, पढ़ने के साधन, पोथी. पूंजणी छोड़ 
कुमति छुगुरु, कुवोधी के कुठपदेश को सच्चा समझ खुशेमित 
अगर चंदन लगा प्रधान भोजन में चिष के कण डाल ने मुजिव 
कक चेंद ऐसे खूरि गुरु उदय हुए। जिन्हे केवल नके गामो 
समझे । 


॥ स्ग्धरा: ॥ आकुष्ट मुग्धमीनान्वाडेशपिशितबद्धिबिंव 
मादश्यजन । तन्नाम्ता रम्यरूपानपवरकमठान्स्वष्ट 
सिद्धयेविधाप्य ॥ यात्रास्नात्राचपायन॑मसितकानि 
शाजागरा चेस्छलैशथ | श्रद्धालुनमिं जनस्छलित इब 
शठवच्यतेहाजनोडइयम्‌ ॥ २१ ॥ 


यह संघ पद्चक की २१ वो काव्य कद्दी। अव इसका अथे 
कहते है । आकृएट० जले पारधी जाल डाल लोदे के खीले पर 
आंटे की गोली लगा भांस की पेशी छेद मछली को पानी में 
से निकाल मारता है. उसी प्रकार यति भेषधारी पारधी ज्यों 
प्रकरण रूपी जाल की डोरी लगा लोहे के खीौले सा आडस्वर 
दिखा मांल पेशी जिन प्रतिमा पूजा बता, जैसे पारधी मच्छी 
को फंदे में डालते है बेस ही आवक को पटमर्दन घ॒म विस्व 
पूजा करा चतुंगति संसार मे रुलाते हैं। नाम ऋषी घरा 
धूर्त बि्या कर विडस्वना बढ़ा रक्खी है। यात्रा शइजा, गि- 
रनारादिः और स्नात्रा विधि पूजादि उपाय वता रात्रि जाग- 
रण करा छल बढ़ा रखे है। जवान स्री को एकान्त में ले जाकर 
कुशील कुकर्म मोगते है ऐसे पट्‌ धूते विद्या से जैन भेष घार 
कर ऐसे कम करते हैं जो यद्द भेष देख जगत्‌ अ्रमित हो 
रहा है और लोगों में वे जगत्‌ गुरु नाम धराते है। 


(८) समाकित सार | 


॥ सग्धरा | सेषा हुंडावसरप्पिएयनुसमयहसद्धव्य- 
भावालुभावा || त्रिशशोग्र ग्रहोःयेखखनखमितिवपेस्थितिभे- 
श्म राशि! | अत्यन्त।चाथ्रयमेताओजनमतहतयेतत्स मा दुपमा- 
चे। त्येव॑ पुष्ठेपु दुदनुकलमधुता दुलेमो जैनमारोः ॥३०॥ 


यह संघ पद्कक की ३० वी काव्य कही, उसका अथ 
कहते हैं. सैपा० ये खूरी के ८४ मत चले। हुंडा सर्पणी के कार- 
शण्‌ पांचवा आरा दुःखम समय का, दूसरे भश्मग्रह, असंयती 
की पूजा का अछेरा, वांके और जड़ मनुष्य इन पांच योग 
के कारण भव्य जीवों के भाव गिरे “ चेइये ” कह कर पांचों 
आश्रव में हिंसा मार्ग बताया | जिससे २० थे भश्म अह का 
प्रभाव खूब वढ़ा। श्री महावीर स्वामी के जन्म नक्षत्र पर यह 
्रह बैठा, इंसालिये उन्मार्ग खूब वढा शुद्ध मार्ग-सौधम शाखा 
गुप्त होगई। मिथ्या मागे चल पड़े | यह वढ़ेद्दी आश्चर्य की 
बात है। भ्रा जिनेद्र देव की वाणी तो सिर्फ दयामय ही दे, 
आचारंग सूत्र की साक्षी.“ सब्बे जीवा सब्वेभूया सब्वेसत्ता 
नहंतव्वा'” सच्चा मार्ग नित्य चला आता है। अनंत चौवीसी 
के वचन उथापे । लोगों को दुःखी किये | इन डुष्ठों ने पचेद्री 
को पोषने वास्ते पद मदन धर्म बताया। अहा ! जिन मार्ग 
पाना दुश्वार होगया। लोकोातर मिथ्यात्व के वश विश्व होगया | 
सूत्र मांगे लुप्त होगया | प्रकरण रुचि बढगई ॥ ३० ॥ 


इस संघ पदक के कतोने भी पंचमकाल, हुंडा सर्पणी अरे 
यती पूजा का दशवां अछेरा माना है। तौसवें भश्म अद्द का 
कारण भी माना। बंसे हैं पाश्वेचेद्स्री ठव्या के करने वाले 
ने सी इंडा सपेणी दरूवां अछेरा भश्म भ्रद्द माना है. यद्द 


3 
जो 


समकित सार । ( ६ ) 


भश्म ग्रह उतरा ओर श्री दया मार्ग प्रकाशित हुआ | 

सेचत्‌ १५३१ में श्री गुजरात देश के अहमदाबाद नगर में 
ओसवाल चंश में पैदा होकर शाह लोका रहते थे जो सराफ 
का धंधा करते थे, एक दिन एक जवान आदमी आया और उस 
ने पक चौज़ के बदल पैसे लिये, लोका शाहन पसे दिये । उन 
पैसा की चिड़ीमार से चोड़ियां लेकर उन्हें मारने के लिये 
वह अपने घर ल चला । ऐसा व्यापार अनथ का भूल समझ 
उन्हें वेराग्य हुआ। और संवेग भाव ला सराफ का धधा बंद 
डर अपने घर आये और सिद्धांत लिखन का उद्यम शुरू 

। 


चौपाई- 
पन्द्रह सो इकतीस मेंकार। जनमत भो इक मति सरदार | 
अहमदाबाद नगर मेँकार | दोका शाह बसे सु-विचार ॥ 
देखत जो जो ऋषि आचार | उन की गाथन करे उधार । 
ग्रन्थ, अथे वे उनका कर । लेखन उद्यम नित ही घर ॥ 
लखमसी आई ताकों मिले । वात विचारें सोचें भले । 
सत्रन महँ देखा जु आचार। मिलन सका तह कुछमी सार || 
पढ़ें ग्रन्थ औ राख भेष | देंवे नित मिथ्या उपदेश | 
लोक ग्रवाहन को विन जाने। गुरु समुझें, बन्द अरु माने॥ 
सत्रन में जो कहे गुरुय । सांच क्रिया पाले ऋषिराय। 
साधुन होवें नित निरग्रन्थ | ये तो दिखते सदा स-ग्न्थ || 
साधुन बोल नित निर्बेदथ | ये तो कहते सदा स-बदथ | 


( १० ) समकित सार। 


ज्योतिष, नमित्तिक ये कहें | अधरभ के निरभार वहें ॥ 
नव-कलपी नहिं करे विहार | खमाश्रमण सें ये आहार । 
आधा कर्मी ले अविचार | पाप न टालें तनिक लगार॥ 
लोक-लोभ में भमते रहें | रागद्वेष-सद में नित बहे | 
याहिन बन्द लागें पाप | या विध सुमति करें जबाब ॥ 
॥ यतः ॥ 
असंजय न वंदेज्जा । मायरं पियर॑ गुरु) सेखावहई 

पसत्थारो ।! रायाण देव आणाय ॥ १ ॥ पा सत्य वेदमाण- 
स्स | नेव कित्ति न निज्जरा होई | जायइ कायकिलेसो | 
बंधइ कम्मस्स आणाइ ॥ २॥ 

अथोत्‌्--असंयती जिनके बत अत्याज्यान नहीं हैं उन्हे 
वंदना नमस्कार न करे। संसार में रहकर मातपिता, बड़ेरे. 
खेनापति, सेठ, राजा, कुलदेव इन्हें नमस्कार करना पड़े 
तो यह संसार व्यवद्दार है पर जिन लिंगी पासथ्ये जो भ्रष्ट 
है उन्हें वंदना करने से कीर्ति न बंढे, न निजरा हो, फिर क्या 
हो ! तो क्लेश अर्थात्‌ दुःख हो और कमे वंध हो | 

॥ चौपाई ॥ 

लसोकाशाह लोगन बतराय | लोग घणा मनमें शरमाय | 
चतुर विचार कियो मन मांय | छांड्यो संग मठेश्वर-राय।॥ 
पूछत मठपति, रे वणियाँ !। कहा करत भोले धणियां | 
कुल गुरुओं को बन्द नहीं। हमन पढ़ाये तुम को सही ॥ 


समकित सार । (११ ) 


अरु प्रति-बोधी श्रावक भये | बड़े सबन विध तुमको ठये। 
अपुन धरम का समुमेहु तुम | हमको माखो इसका सरुस |। 
पीछा उत्तर लोका देंबें | हम चाहत तुब निकट न रहवें । 
तुमहुँ कहावत सच्चे साधू। पे वढ़ावत हो अपराधू ॥ 
गुरु छतीस गुणवन्ता रहते। तुम तो एक न धारण करते। 
तो गुरु समुक्ि नवें हम केसे। लिंगी कथन करें तब ऐसे | ” 
“गुण अवगुण की वात न करो। भेष देख मन निहचे घरो। 
जिनजी कहगये बन्दों भेष | गुण चाहे नहिं हो लवलेश ॥ 
भेष बांधते सम्यक लहें | गुण नहिं पश्चम आरे कहें । ” 
लोकाशाह सुनी यह बात | उचर देते निधड़क तात || 
भेष देख, ना भूलेंगे हम | सच्ची राह वतावेंगे हम। 
( भूले भाई, जो हम पवें । धरम हमारा, गेल बतावें)॥ 
॥ गाथा ॥ 
देसोवि अप्पमाणों | असंजय पणप्रत्नइमाणस्स । परें 
तित्ती अवसेस । विस न मारेई खजतो ॥| १ ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
तब लोका से भने महात्मा । करो नहीं तुम दूषित आत्मा। 
भेष की महिमा दे यह मली। साख याहि पर है यह चली ॥ १॥ 
॥ गाथा ॥ 
धम्म॑ रक्खद्द पेसो । संकद वेसेश दिखिऊ अहं। 


(१२ ) समाक्तित सार | 


उम्मग्गो पडंतो ॥ रक्खइ राय जणबउल् ॥ १॥ 
अथांत- भेष से धर्म रहता हैं. भेष देख कर मलुप्य डरता 
ह और भेष जा हो तो झन्‍्य भाग में नहीं जाता है। किसी 
एक राज़ा के रष्शांत स समभ,लो 
॥ चोपाई ॥ 

लोका शाह न माने बात । तारे भेष, कहूँ न लखात। 

मेष वेष की वात न पूछें । गुण के बिना सन्त सब छूडैं॥ 

साधु पूज्य नहीं थुण कर आही। मेष सरादिय तिनके माँही | 

जि-न भी थे या के प्रतिकूल। सन्त कोई न हैं अनुकूल॥ 

केवल भेष को वंद्नाक समझने पर एक दृश्ांत कहते दै. जै पे 
वस्त्र मे शक्कर वांध उस यैली पर शक्कर का नाम लिखा | फिर 
उसमें से शक्कर निकाल चिरायता भर दिया। थैली पर शक्कर 
का नाम है अगर बंधन छोड़ कर खाने लग तो स्वाद मीठा 
आवेगा या कडुआ । इसी घरकार वंधन सा ऊपर का साधु 
भेष और शक्कर से साधु के गुणु० पिना समझ भेष भी वंधन 
सरीखा है। वंधन में यही गुण कि उस वस्तु को सम्हाल रफ्खे 
बैसेही भेष का यही गुण कि संयम गुण का प्रतिपालन करे 
पर विना गण भेष वंदनीय नहीं हो सक्का । 
॥ चोपाई ॥ 

लोको भने हम जानत धरम | समझो ना तुम वाको मरम। 

गुरुआचारी, गुणी जु देव हम भी करि हैं वाकी सेव | 

तुम भी लखो मनहिं करि शुद्ध । का विध सेवे कू-मुरु बुद्ध । 

रे ब३ ०-७. कम 
भली सेव ना विपधर सॉप | कु-गुरु सेचे लागें पाप ॥ 


समाकेत सार । ( १३ ) 


 जै ज्ञे क्लनाचारी साथ। लोक धार सा अपराप 
हो जो होनाचारी साथु । लोक वंधाव सवा अपराधू । 
होंगे लूला लैंगड़ा कमी । दुलभे वोधी होगे सभी ॥ 
॥ गाथा ॥ 
जे बंभचेरं भट्ठा | पाय पाडंति वंभयारीणं । 
ते हुती इटे मुड्ढा ।| बोददी पण लुन्नदा तेसि ॥ 
अथांव--ज्ञो ब्रह्मचये से अष्ट हे और त्रह्मचारी को पांच लगा 
ते हैं वे लूले, गृंगे होंगे और उन्हे भवांतर मे भी धर्म प्राप्त दोना 
दुश्चार होजायगा | 


॥ चौपाई ॥ 


पढ़े गुण सब गुण भाण्डार। लोच करें दुख सह अपार । 
तो भी दीले हों जे पास। सद्भति देती उन की त्रास ॥ 
अशुचि माल जो चम्पक होई। उत्तम सिर ना कब संजाईे। 
ब्राक्षण चौदह इल्म-निधान | नीच सद्भ जो रह सुजान | 
निन्‍्दा तो वह भी अति पाये । दुए-सह्ञ ना निरफल जावे | 
या विध सोच सम्मुक्ति मन मय | दु्ट-शुरु सैंग है दुखदाय ॥ 
अब सच्चा घरम निवहि हैं हम । दुष्ट गुरु-सुर-संग छोड़ि हम । 
तुमनिर-गुणही मानतशुणी।प्रतिमा लिय निज करते वाणी॥ 
जाकी मगति छकाय हणन्ता। या उपदेश कुँकवन भणन्ता| 
जहा न हिंसा पेदा होईहिं | सम्थक गुण वहिं लीजो जो ॥। 
दया-धम माख्यो वितराग | हम भी पाले सह-अनुराग | 


(२१४ ) समकित सार | 


आचोरेंग चोथे जु अध्याय | गणधर तीथडूर जु कथाय॥ 
परम्परा गत धरम दुह्ाई । देत चलो मांगे छुटिलाई । 
7५ ऑ+ >मेंध 8 
हुँ कि | तने ही कहते है कि हम सुधर्म स्थामी के पद््वाधर 
मं. 7 दे उन की परम्परा हमारे पास है उन्हें नाचि लिखे, 
प्रश्ष पूछुना चाहिये । 
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॥ १॥ चले विकते हुए लेते हो ॥ २॥ छोटे बालकों को आचार 
पढ़ांय विना दीक्षा देते हो॥ ३॥ खास नाम एिराकर नये 
नाम देते हो ॥ ४ ॥ कान फड़ाते हो ॥ ५॥ खमाभ्रमण से वहे- 
रते हो ॥ ६ ॥ घोड़ा, रथ, बैल डोली में बैठते हो ॥ ७ ॥ ग्रहस्थ 
के घर बैठ कर चहेरते हो ॥ ८॥ घर जाकर करूप सूत्र पढ़ते 
हो ॥ ६ ॥ नित २ उसी घर वहेरते हो ॥ १०॥ स्नान करते हो 
॥ ११॥ ज्योतिष, निम्मित्त कहते हो ॥१२॥ रस्सी डोरे देते हो 
॥ १३ ॥ मंत्र, जंच्, झाड़ू फ़ूक करते हो ॥ १४ ॥ नगर में आते 
स्वामी वत्सल कराते हो ॥ १५॥ लाडू चढ़ाते हो॥ १६ ॥ 
सात क्षेत्र सु धन निकलवाते हो॥ १७॥ पोथी पूजांते हो 
॥ १८ ॥ संघ पूजा निकलाते दो ॥ १६॥ मंद्रि प्रातिष्ठा कराते 
हो ॥ २० ॥ प्थैपण भें-पोथी, दे रात जागरण कराते हो 
॥ २१ ॥ पुस्तक, प्रातरे वेचते हो ॥ २२ ॥ माल उड़ाते हो 
॥ २३॥ आधाकर्मी पौसाल मे- रहते दो॥ २४ ॥ मांडवी 
कराते हो ।| २५॥ टीप लिखा रुपये लेते दो ॥ २६॥ गौतम 
पड़घे। कराते दो ॥ २७॥ संसार तारणतेला कराते हो ॥ श८॥ 
चंदन वाला के तप कराते दो ॥ २६ ॥ तपस्या कराकर पेसे 


समक्तित सार । ( १६४ ) 
लेते हो॥ ३०॥ सोना, रूपा की निसेनी लेते हो ॥ ३९ ॥ लाखा 
पड़े कराते हो ॥ ३५ ॥ उजमयणा दरांत हो ॥ ३४३ ॥ पूज 
ढुरांत हो ॥ ३४ ॥ आ्रावक के पास से टैक्‍स दिला पर्वत पर 
चढते हो ॥ ३५॥ माला रापण कराते हो ॥ ३६॥ अशोक 
वक्त भरांत हो ॥ ३७॥ अठोतरी स्नात्र कराते हो ॥ शे८ ॥ 
नये फल नये धान प्रतिमा पें दुरांत हो ॥३६॥ भ्रावक के 
सिर वास ख्रप डालंत हो ॥ ४० ॥ नाद मंडाते हो ॥ ४१॥ 
पदीक चाक वांधत हो॥ ४२ चदना' कराते हो ॥ ४३ ॥ लोगो 
के सिर ओघा फरने दो ॥ ४४ ॥ गांठ में पेसा रखते हो ॥४५॥ 
मोर पिंछ के डंडासण रखते हो ॥ ४६ ॥ स्त्री का संघद्ा करते 
हो ॥ ४७ ॥ पांवतक नाौची पछुचडी ओढते हो ॥ ७८ ॥ छुर 
मंत्र लेते हो ॥४धा कपड़े घुलात हो ॥५०॥ आम्बिल को ओआलो 
कराते द्वो॥ ५१॥ याति मरे वाद लड्ड, कराते हो॥ ५२ ॥ 
जती मुए बाद धूम कराते हो ॥ 
+--++छ ४०३७ ---- 
इत्यादि अनाचारी के कार्य कर भगवंत की परम्परा परू 
पते हो यह अत्यंत खराव काम दे, शाह लाोका ने जब एस पश्च 
पूछे तव लिंगी जवाब न देसके । सामने ऋरोधातुर हो गए 
ऐसा समभ शाह लोका ने उन द्रव्य लिंगी मिथ्या दश्टियो 
की संगत छोड़दी ओर अलग रह स्वयं सिद्धांत चचन द्वारा 
कई जीवो को सम्यकक्‍त्व देते हुए विचरने लंगे।डसों समय 
पाटठन में शाह जीवजी तथा ख्रत में शाह रूपजो आदि बैरागो 
पुरुष 'े जिनने लाखों का घन छोड़ सिद्धांत मार्ग के अनुसार 
सयम लिया, सत्र सिद्धांत के न्याय स धमें चर्चा कर धमे 
उपदेश दे. दया मागे दिपाया | 


( १६ ) समकित सार । 


हिंसा धर्मी कहते हैं कि तुम साधु किसकी परम्परा के हो ! 
किस के कहन में हो ? इस का उत्तर सूत्रकृताहु पाहिला श्रत 
स्कंघ दूसरा अध्ययन तीसरे की उद्देश गाथा २०-२१-२२ में 
कहा है किः-- 
अभविसुपुरावि भिक्‍्खवों। आएसावि भवंति सुब्य 
या। एआईं गुणाई आहुते। कासवस्स अशुधम्मचारि- 
णो ॥ २० ॥ तिविहेशवि पाण मा हण | आयहिए अ- 
णियाण संबुड़े । एवं सिद्ध! अणंतसो। संपह जे अणाग- 
यावरे ॥ २१॥ एवं से दाहु अशुत्तरनाणी। अशुक्तरद- 
सी अशुत्तनाणदंसणधरे अरहा नायपुत्ते भगव॑ वेसालिए 
वियाहिए त्तिबेमि॥ २२॥ 
अर्थ;-अभविसु ( हुए ) पुरावि ( पाहिले जो जिन) 
भिक्‍म्ववों (हे साधु चारित्री ) आएसावि ( भवि 
घ्य में जो होंगे) भवंति ( बतेमान में जो हैं ) खुब्व 
या आहते (तीथेकर पाहिले कहे वे) एआई (ये) 
गुणाई ( उपदेश देते ह॑ं सब जिन ) कासवस्स ( ऋषम 
देव अरुपित ) अशुधम्म ( धम्मे को ) चारिणो (प्रवतोने 
वाले चलानेवाले जो गुण उपदेश देते है) तिविहेणावे 
( त्रिकरण से ) पाणमाहणे (आणी न हने ) आयहिय 
(आत्मा के हिताथे) आशियाण ( नियाणा रहित) 
संचुड़े ( संवरी साधु ) एवं (इस कार ऐसे साधु / 


समाकित सार। (१७ ) 


खिद्धा ( सिद्ध हुए) अएंतसों ( वहुत अनेत ) संपड़ 
( वतमान में सीके है ) जे (जो हैं) अणाग ( आगे 
होंगे ) घावरे ( दूसरे भी जो सौकेंगे ) एवं ( ऐसे तीन 
उद्देश ) से (वंसही) उदाहु (कहते हुए) अणुत्तरनाणी 
( प्रधान ज्ञान के स्वामी ) अणुत्तरद्सी ( प्रधान 
दशन के स्वामी ) अणुत्तर (प्रधान) नाणदंसणघरे 
( ज्ञान दशन के धारक ) अरहा (इंद्रादि के पूजनीक ) 
नायपुत्ते ( सिद्धारथ राजा के पुत्र) भमगवे वेसालिए 
( ज्ञानवंत वे अधान विस्तीण ज्ञान के स्वामी ) वियाहि 
ए ( कहते हुए ) त्तित्रेमी ( ऐसा मे कहताहं ) २२ ऐसे 
आचार पाले वे श्री महावीर स्वामी के आराधिक 
समझो ॥ १ ॥ 


[30 एप हएपएएएएपएएछ0एएए 
[ २ आये क्षत्र की सीमा, £] 
पागठलाणत-00000-07-7ए056075957-757 
वि... «० अब 
कितने ही हिसा धर्मी कहते हे कि दक्षिण दिशा तथा उत्तर 
दिशा में तारा तम्बोल अश्ततम्वोल नामक नगर है. वहां के 
राजा जेन मार्गी हैं. लोक सव जैन हैं वहां भी जन के देहरे 
हैं. नित्य पूजा आदि होती है ऐसा स्वयं का मत स्थापित 
करने चास्ते साक्षों दिखाते है यह वात शास्त्र विरुद्ध कहेत है. 
क्योकि श्री चुहत्‌ कल्प सूत्र में कहा हे फ्िः- 


( १८) समाकित सार । 


कप्पइ निग्गंथाणं वा निग्गांथीणंवा पुरत्थिमेणं जाव 

अग्गमगहाउ विसयाओ एत्तए दाहिणेणं जाव कोसंबीयाउ 
विसयाओ एत्तए पच्चत्थिमेणं जाव थुणाउ विसयाओ- 
एत्तए उत्तरेणं जाव कुणाला विसयाओ एत्तए एतावताव 
कप्पह एतावताव आययरिएखित्ते नो से कप्पह एत्तोबाहि 
तेण पर॑ जत्थ नाणदंसण चरित्ताई उस्सप्पंति 

अथात्‌-पूव में अग देश मगध देश तक आये क्षेत्र है वहां 
राजग्ृद्दी चम्पा के निशान अभीतक विद्यमान है दक्तिण में कौ- 
सम्बी नगरी तक जहांखे कि दक्तिण समुद्र समीप है आगे समुद्र 
की परिधि है. तव नगरी कौनसी रही ! पश्चिम दिशा में थूणा 
नगरी कही वह भी कच्छु देश में है तो वहीं तक आये क्षेत्र 
है आंगे समुद्र की परिधि है। उत्तर दिशा में कुणाला देश 
सावथो नगरी वह जगह आज भी स्थाल कोट के नाम से 
विख्यात है, पाहिले तो आर्य क्षेत्र यहुत लम्बा चौड़ा था, 
साड़े पदच्चोस आये देश तो उत्तम पुरुष की उत्पति भूमि के 
लिये प्रसिद्ध हैं पर घम मार्ग तो विद्याधघर की अणी मे भी 
था पीछे काल प्रभाव से घटते २ श्रीमहावीर के समय उपराक्त 
आये क्षेत्र की सीमा वंधी | इस सीमा के भीतर ही अब चार 
तीथे है तथा कितने ही नगर के नाम ठाम फिर गए है चे 
लोकोत्तर से जान सक्के हैं, जैसेः-पांडली पुर-पटना, देसा 
रणपुर-मंद्सौर, हस्थनापुर-दिल्ली, सोरीपुर-आगरा, अठी 
गाम वढचाण, बगैरा। हि 

श्री ठाणांग सूत्र के पांचवे ठाणे के दूसरे डद्देश में कद्दा 
है किः- 


समकित सार! ( १६ ) 


नो कप्पद निगंथाणं वा निर्गेथीण वा इमाउ उद्दि- 
हाओ गरियाउ वियजियाउ पंच महाएणवाओ महाणईओ 
अतामासस्स दुखुत्तो वा तिवखुत्तोवा उत्तरितण वासतरि- 
त्ततवा तंजहा-- 


अथ- नो (नहीं) कप्पई (कल्प ) निर्गंथाएं 
( साधु ) निर्ंगथीएं (साध्वी को) इमाउ उदिद्ठाओं 
(ये आगे कहे मसुजिच ) गणियाउ ( गणी पांच संख्या में ) , 
वियंजियाउ ( प्रकट किए ) पंच (पांच ) महाण्णवा 
ओ ( महांणव बहुत पानी के लिये ) महाणइओ (बड़ी 
नदी) अंतोमासस्स (महिना में ) दुखुतो (दो वक्त ) 
तिक्‍्खुत्तोबा ( तीन वक्त ) उत्तरितएवा (उतरना कही) 
संतरितएवा (विशेष उतरना कही) तंजहा (सो कहते हैं) 


(१) गंगा (२) यमुनर (३) सरयू (४) एराबती (५) मद्दी, जो 
आये क्षेत्र आगे हो तो वहां साधु विहार कर सक्ते हैं, तो वहां 
की नदियां क्यों न कद्दी ! इस सूत्र का सारांश देखते जो इतनी 
ही नदियां वताई हैं उनमे से गंगा यमुना दिल्ली आगरा के पा 
स हैं मही गुजरात में है। यद्द देंखते आये क्षेत्र यहीं तक रहा, 
और जहां आये क्षेत्र नहों वहां चार तीथे भी नहीं। और चार 
तीथे भी नहीं वहां सिद्धांत भी नहीं मिथ्यात्वी लोक और 
अनाय छेजञ्र हे! ते! वहां सून्न कहां से आबे ! इस प्रकार तारा- 
तम्वोल जो आये क्षेत्र बताते हैँ वे सूत्ञ विरुद कहते है, जो 


(२५० ) समाकित सार | 


रिजल्ट कक +म तल मर जल जज ताक अजलल न. जल सिल्क. आह 
तारा तम्वोल आय जऋ्षत्र होता ता नदी भा वह्दों को बताते 
वैसा तो नहीं कहा, फिर व्यवह्यार सूत्र की चूलिका मे चेद्रगुप्त 
राजा के सोलह स्वप्न कहे उनके अथ कहते हुए श्री भद्रवाह 
स्वामी कहते हैं कि पहले स्वप्न मे कल्प चृत्त की शाखा टूटी 
तो इसका फल यही कि आजसे पश्चात्‌ कोई राजा संयम 
नहा लेगा फिर सातवे स्वप्न का अर्थ करते हुए यों कह्दा है 
कि रोड़ी पर कनल उत्पन्न होने का फल यह है कि- 
चाउण्ई वणाणं मज्फे वइस हत्थे धम्मों भविस्सह 

जो चारवर्ण है उनमें से सिर्फ वनिये के घर धम रहेगा 
इस प्रकार तारातस्पोल आये क्षत्र नहीं और राजा जिनमार्गा 
नहीं; यह बात सूत्र से सिद्ध होती है ओर कदाचित्‌ किसी देश 
में बौद्ध धर्मी जैनी कद॒लांत हैं. पर व तो मांसाहारी हैं मांस 
का ही आहार करते है जीव की समय २ नयी उत्पात्ति मानते 
है उनकी श्रद्धा और क्रिया में वहुत अंतर है इस लिये यही 
आये देश और यही सिद्धांत का प्रमाण है। 


जत्थ २ जिण कल्लाणं तत्थ तत्थ देस धम्महाणी 
भविस्सइ, ॥| 
यह वचन भी चूलिका के दें तथा हिंसा धर्मी के पहाड़ 
आदू, गिरनार, शत्नुजा, गौड़ी, सम्मेद शिखर, तथा शिवमत 
के तीथ, गंगा, यमुना,सरस्वती, चद्रभागा, ज्वालामुखी द्वि- 
मालय, वढ़ी केदार, जगन्नाथ, ठारिका हिंगलाज आदि हिन्दू 
मत के हैं पर इनके आगे देशई नहीं कद्दत '* हमारे तीर्थ 
पाँच सात दजार गाऊ ( केस ) दूर भी है ते तुम्दारे तीथे 


समकित सार । (२१ ) 


अनाय क्षेत्र म केसे होगे, किसी तीथ का उस देश का सूत्र में 
नाम दो तो वताओ। 
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(३ ) प्रतिमा के स्थिति का अधिकार 

दिसा धर्मी कहते हैं कि संखेश्वर पाश्वनाथ की प्रतिमा 
आठवे चंद्र प्रभव जीन के जमाने की है यह उनका कथन 
एकांत सूत्र विरुद्ध है सगवती सतक आठवें उद्देश के नववे 

शतक में कहा है किः- 
सेकितं सम्मुच्चय॑ बंधे जण्ं अगड, तडाग नदी 
दह वावी पुक्खरिणी दीशियाण गुजालियाणं सराणं सर- 
पंतियाणं विलपंतियाणं देवकुलसभापव्ययथूभ खाइयाणं 
परियाणं पागारद्लगर्चारेयदारगोपुरतोरणाणं पासायघर- 
सरणलेणआवणाण सिंघाडगतिगवउकचन्चरचउम्मुहमहा 
पहमाईरं धृह्य चिक्खिल्लातला सम्ुच्चण्णं बंधे समुप्पजइ 
जहणेणं अंतोमुहुर्त उकासेण संखेज काले सेत्त समुच्चयबंधे 
अर्थात्‌-समुच्चय बंध के नाम, कप, पानी सहित खरो 
वर; नदी, द्वद्द, वावड़ी, पुष्करणी, दीधिका, गुजालीका सर 
पंक्ति, वील पंक्चि, देवकुल, सभा, पवेत, थूम, खाई, फलिका, 
प्राकार, गढ़कोट, अद्यली, कांगरे, गोपुर, तोरण, आसाद घर 


सरख लेण ये घर विशेष, ह॒द अरणी सिंघाड़ा के खडश तीन 
रास्ते, चौराहे, बहुत सी गली, चतुर मुखराज मार्ग आदि 


( २२ ) समकित सार। 


जिनका कि अथ पहिले लिखा है छोह, चूना, चीखला, कादो, 
वजञ्जलेप आदि विशेष दृढ बंध किये हुए जघन्य तो अन्तर 
सुद्त रहे और उत्कएट सख्याता काल रहे, इस प्रकार कत्रिम 
वस्तु सेख्याता काल तक रह सक्की है ज्यादा नहीं। फिर 
भरत जी के बनाये हुए अष्टापद के देहरे महावीर स्वामी:ज़क 
असंख्याता काल तक कैसे रदे ? गौतम स्वामी ने ये विर्ृव 
केसे वांघे ? संखेश्वर की प्रतिमा असंडयाता काल तक कैसे 
रही ? जो देव प्रभाव से रही एसा कहें तो भी कूंड लगता है 
क्योकि देवता किसी पदाथ क्री स्थिति नही वढ़ा सक्ते। पृथ्वी 
काय की स्थिति २२००० वर्ष की है इस से ज्यादा नहीं रह 
सक्को। तवहिंसाधर्मी कहंगे कि शइंजय गिरनार, आवू. सम्मेद 
शिखर, चितोड़ आदि के पद्दाड़ लाखों वर्ष के आजतक कैसे 
रहे ? इसका उत्तर यह है।कि ये पद्ाड़ तो पृथ्वी से मिले हुए 
कर 4७ पहुंचते 

हें। पृथ्वी स इनको आहार, रस पुदगल पहुंचते हैं। पर टुकड़ा 
निकाल अलग करले तो २२००० चषे उपरांत नहीं रह सक्े। 
जैसे मनुष्य के शरीर पर लगे रहने से नख, केश, वढ़तेद पर 
काट कर अलग करने से नहीं वढ़ सके। इसी प्रकार इन पर्व॑तों 
का दाल समभो | पर असंख़्याते काल के देहरे, प्रातिमा जो 
कहते हैं वे सत्र के विरुद्ध कहते है । 
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४ आधाकर्मी लेनेवाले को फल 


दिंसाधर्मी कहते हैं कि देव, शुरु, धर्म के लिये आधा- 
कर्मी आहार दे तो भी लाभ होता है यह सूत्र विरुद्ध है। भी 
ठाणांगजी के तीसरे ठाणे में कहा है कि जीव तीन कारण से 


समाक्तित सार । (२३ ) 


अल्प आयुप्य वांधता ह (१) प्राणातेपात- जीव की हिंसा 
करता हुआ (२) सपावाद-कूठ वोलता हुआ (३) भ्रमण __निम्रेथ 
को अप्राखक अनेषाशेक आधाकर्मी असर (अन ) पाण 
[ पानी ] खाइमे ( खुखड़ी ) साइम ( मूखचास ) देताहुआ। 
इसी प्रकार सगवती सूत्र के सप्तम उद्देश में कहा है तो फिर 
आधाकर्मी आहार, औपषध उपाश्रय देते लाभ कैसे होगा। 
फिर भगवती शतक पांचवे, उद्देशे छुट्टे में कद्दा है किः-- 


आहाकम्म॑ अणवज्जेत्तिमणंपहारेत्ता भवह सेण तस्स 
ठाणस्स अणालोहय अपडिकंते काल॑ करेति नत्यथि तस्स 
आराहणा ॥ 


अथः- ( आहाकम्म ) आधाकर्मी ( अणवजात्तिमणपहा- 
रत्ता ) जिस निदांप मन से समझे ( तस्स ) उस ( टाशस्स ) 
स्थान की ( अणालेाइय ) आलोयना किए 'विना ( अपाडेछते ) 
भातिक्रमण किये बिना ( काले करेति ) काल करे ( नात्थि ) 
नहीं है वह ( तस्स ) जिनवचन का ( आराहणा ) आराधिक 

अर्थात जो आधाकर्मी आहार को निर्दोष समभभोगे तो 
उस आराधिक नहीं कद्दा।फिर भगवती शतक पह्चिले, उद्देशे 
नववे में कहा कि जो श्रमण निम्रेथ आधाकर्मी आहार भेएँं ये 
खात कमे की गांठ दढ़ वांघे लम्बी स्थिति बढ़ावे, बहुत प्रदेश 
बढ़ाबे, तीन अनुभाग करें, अनंत काल संसार में रुले तो 
फिर देने वाले को लाम कहां से हो ? वह ते! अल्प आध्ु 
बांधने वाला है। मांस भोगी और मांस का दातार दोनों नर- 
कगामी है! वैसे ही इसे भी समझो। इस सम्बन्ध के पाठ 
सूत्र में देख लेना | 


(२४ ) समकित सार । 


(४ ) सुहपत्ति बांधे तो वायुकाय के जीव 
की रक्षा हो इसका पाठ, 
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. दिसाधर्मी कद्दते दे कि मुंच पै मुंदद पत्ति दांधे तो पुस्तक 
को थूक न लगे इसलिये लगातेहँ पर वायुकाय के जीव की 
पक्षाथ वांधना नहीं कहा, मुंहपात्ति से वायुकाय की हिंसा 
नहीं टल सक्ली । उनका यह कथन एकांत सूत्र विरुद्ध है। 
भगवती शतक सोलहवे उद्देश दूसरे में कहा है किः-- 

गोयमा जाहेणं सके देविंदे देवराया सुहुमकाय आशे- 
जूहित्ताणं भासं भासइ ताहेण सके देविंदे देवराया सावज्जै 
भा भासइ, 

सस्कृत टीका--हे गोतम ! यदा नूनम्‌ 


शक्रोदेपेन्द्रो देवराजः सत्मकायजीवपीररचणाभ मुख- 
मनपोष्य अनाच्छाबेत्यथों भाषां भाषते तद। नूनम शक्रेदि- 
बेन्द्रो देवराजः सावधां मार्पां भापते | 


है गौतम ! जब शक्रेंद्‌ देव राजा वोलते समय अपना मेँ- 
ह वस््रसे बांधे विना अ्र्थांत्‌ ढाँके बिना वोले तो चद्द सावघ- 
कारी यानि दविसाकारी भाषा े। ५ 

और ज्ञव शक्रेंद्र वोलते लमय अपने मुंद्द पर चख्र लपेट 
कर अर्थात्‌ बांध कर घोले तो बद्द भाषा निवच है अर्थात खुले 
मंद पोले तो वायुकाय के जोघ इणते हुए चोले। तव सावथ 
भाषा बोलते हैं इस प्रकार मुंहणतति दे यतना पूर्वक वोलने से 


समक्रित सार | (२५ ) 


वायुकाय के जीव को दिसा रुकती है यह सत्र साक्षी समझना 
चाहिये। और नाक ढांकना तो कही भी नहीं कहा। और तुम 
कहते हो, कि पुस्तक को आशातना ठालने वास्ते मुंदपत्ति 
देना सा तुम मिथ्य/ कद्दते दो । क्योंकि पुस्तक तो मद्दावीर 
स्वामी मोक्ष गये वाद लिखे गए हैं और मुंद्र्पाच तो श्री गौ- 
तम स्व्रामी ने स्थल रप९ कहे है | तुगीया नगरी के अध्ययन में 
तथा उत्तराध्ययन के छुवीसंव अध्ययन की तेवीसवी गाथा 
के पद्दिले दो पदों में कद्दा है कि-- 


मुहपत्तिय पडिलेहित्ता पाडेलेहिज गुच्छ॒गं ॥ 
अथे।--मु० पदिले सुदपत्ति को प्र० पत्तिलेज्नना करे प० फिर 
अतिलेख ग़॒ु० गुच्छा को. इसपर से समभलेना | 





६ यात्रा तीर्थ कहे उनके सूत्र साक्षी के पाठ | 

हिंसा घर्मी कददते हैं कि शर्तुजय, गिरनार, आवू. अष्ठा- 
पद्‌, सम्भेद शिखर, इत्यादि पर्वत की यात्रा करना व संघ 
निकालने का वड़ा भाये लाम है। इसका उत्तर | इन पवेतोपर 
जे ताथंकर साधु आदि सिद्ध हुए उन्हें वंदना करना कहा है 
पर पर्वत बंदनीय नहों। जेस काई व्यापारी वाजार में बैठ स- 
राफ का धंधा करे तो लोक उसे साहुकार समझ अमानत 
रख जाते हैं पर कुछ काल वाद वद्दी व्योपारी वद बाजार छो- 
ड कहीं अन्‍्यत्र जा रहे ते वे अमानत रखने वाले उस वाजार 
में जाकर उस जगह अमानत क्‍यों नहीं रकखें ? चैंसे ही ये 
पर्वत तो दाट समान हैं व्योपारी समान साधु सिद्ध हुए है। 
अब वे पहाड़ तो निजन हाट समान रहे। वहां हुंडी सिकारने 


( २६ ) समकित सार। 


बाला काई नही रहा बसा ह प्रदफ्ाप्ाा ५: 
वाला कोई नहीं रहा | इसलिये वे अवंदनीय हुए। तथा भग- 
वती शतक अठारइवे उद्देश दशवे में सोमल ब्राह्मण को भरी 

महावीर स्वामी ने ये यात्राएं करना कहा हैः-- 


सोमिला जे भे तव नियम संजम सज्काय ऋाणा- 
वसस्सगमादिएसु जोगेसु ज़एयणा सेच जत्ता। 


अर्थातू-लोमिल ने पूछा कि दे भगवंत तुम्हारे यात्रा है! 
तब भगवंत फरमाते है कि हे सोमिल हमारे यहां तप अस- 
नादि १२ भेद्‌ नियम, अभिग्रह विशेष १७ भेदे संयम 
स्वाध्याय, वैयाबृत्यादि में दिन रात व्यतीत करना, आब- 
“से सामायिक आदि में यतना पूर्वक योग प्रवर्ताना यात्रा 
] 
उपरोक्त करणी करना यात्रा कद्दा है ये यात्रा श्रीमहावीर 
स्वामी ने सोमिल से कही । जैसे महावीर बैले ही ऋषभादि 
सर्व तीथेकरों का ज्ञान, दशैन, सम्यकत्व एकसा है तव ऋष- 
भदेव स्वामी ने भी यही यात्राएं करना कहीं ऐेसा समभना 
चाहिये | पहिले ६६ दफे ऋषभदेव शहंजय आये और यात्रा 
की, ऐसा जो ये कद्दते है यह सब सूच विरुद्ध है। जो ऋषप- 
भंदवर ऐसी यात्रा मानते दाते तो वे मरतजी के देहरे वनानेका 
डपदेश क्‍यों दें? जे! काये आप न करे वह कार्य दूसरों से 
कराने की आज्ञा क़्यों दे ? यह समभने की वात है | 
(१) फिर भगवती शतक वीसवें उद्देश आठवे में कद्ादे किः- 


तित्थ मत ! तित्थे तित्थकरे तित्थे गोयमा ! अरहा 
ताव नियम तित्थंकरेति तित्थे पुण चाउवण्णाइएणं समण 
सथे पत्रते त॑ जहा समणया समर्याओं सावगा सावियाओं 


समकित सार। ( २७ ) 


अर्थात्‌ तीर्थ किसे कहते है ? तीर्थ चतुर्विध संघ को 
हैं! अथवा वीर्थकर को तीर्थ कहते हैं! अब भगवाम्र 

उत्तर देते हैं. कि हे गोतम! अरिहंत यावत्‌ पाहिले तीर्थंकर 
तीथ प्रवताने वाले हैँ पर तीथे नहीं, तीर्थ तो चार बर्ण, चातुर्य 
वर्ण ज्षमादि गुयों से खुशोमित ' श्रमण संध को कहते हैं जैसे 
अ्रमण-साधु अ्रमणौ-साध्वो क्रावक श्राविका 

तर्थिकर तो तीथ के नाथ है ओर तीथ चार है साधु 
साध्ची, श्रावक, आ्राविका | तीर्थ करने के लिये यात्रा पवेत 
की करना तथा संघ निकालना इसका लाभ सूत्र सिद्धांत में 
कहीं भी नहीं कहा। 
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* ७ शत्रु शाश्वत कहते ह इसका उत्तर £ 


नृत्वू कुल्मूत्यून्क्न्त्यून्कृन्यूत्फन्कपूमफफूस्कफुमतप्त-न्कन्तन्क 
हिंसा धर्मों कहते हैँ कि शकह्रजय शाश्वत है यह वात 
सत्र विरुद्ध है, क्योंकि भगवती शतक स्थ्॒तवे उद्देशे छुट्टे में 
कहा है, तथा जम्बूद्ीप पन्नंती में कहा है कि छुट्टा आरा बेठेगा 
तव भरत क्षेत्र में गंगा, सिन्धु ये दो नदी और यह बैताढ्य पर्वत 
रहेगां, शेष सब पर्वत चिच्छेद जांचगे | देखो पाठ-- 
पव्वयगिरिडोगरुत्थलभ्टि माईणय चेयह गिरिवज्ज़ं 
विराधेहँति ॥ 
अर्थात्‌ प० कीड़ा पर्यत वेभायादिक तिर जिस पर पानी 
दो पर्वेत शिलादि रेत के थल पर्वेत समीप की भूमि इत्यादि 


वैताब्य पर्वत छोड़कर सब क्षय होजायेंगे। निफ्ररण वि० 
निरभरण विशेष खाई। 


( शृ८ ) समकित सार। 


यद्द पाठ दो सूत्र में है। वहां शत्रुज़य शाश्वत रहेगा ऐसा 
नहीं कह्दा । तव हिसाधर्मी कहेंगे कि ऋषम कूट पाठ में 
नहीं आया ! तो क्‍या ऋषम कूट विच्छेद ज्ञायगा इसका 
उत्तर, यो तो ऋषम कूट रहेगा; गंगा, सिन्धु कूट रहेंगे 
बहोतर विल्त रहेंगे, पर पवेत में तो वैताढ्य ही रहगा। तुम 
शर्मुंजय को फूट मानते दो या पर्वत ! और ऋषमभ कूट रहेगा 
तो बह जैसा है वैसाही रहेगा, पर तुम कद्दते दो कि शतनजय 
तो दो दाथ ऊँचा और सात हाथ लम्बा रहेगा। तो वह जो 
शाश्वत हो तो न्‍्यूनाघिक क्‍यों होवे ? तव हिसा धर्मी कहेंगे 
कि जो गंगा, सिंधु, नदी घट जावेगी। फिर उन्हे शाश्वत क्यों 
कही ! इसी प्रकार शन्नंजय भी समझलो। इसका उत्तर । गेगा 
सिंधु दोनों के पास पद्मवर वेद्का है,इनके मध्य साड़ी बांसठ 
योजन का विस्तार वाला गंगा, सिंधु का द्रोह् है ।चह तो 
सदा शाश्वत है, काल प्रभाव से पानी का प्रवाह घंढेगा। पर 
नदी का क्षेत्र नही घंटेगा, गंगा का दरृष्ठटांत श्रुजय से नहीं 
मिलता । शर्जुजय को पचेत कहते हो, फूट तो नहीं कहते हो ! 
इसलिये शरत्न॑जय अशाश्वत है, वैताढ्य पर्वत छोड़ सब पवेत 
नाश होंगे, इन्ही में इसको समझो, साधु सिद्ध हुए इसलिये 
तीर्थ मानते हो तो अढी द्वीप तो सब तीर्थ भूमि है और 
सिद्ध क्षेत्र ही है. स्मशान रोड़ी आदि भूमि से भा अनंत 
सिद्ध सिद्ध हुए हैं, यह साक्षी उचचाई, पश्चचणा सत्र में दो पद 
में कही है, जिसमें उचचाई, सूत्र में अत के अधिकार में गाथा 
२९ हैं, उसमें की गाथा ६ वीं यो है. 


जत्थय एगो सिद्धो। तत्थ अणंता मवक्‍्खय विश्॒का | 
झणाशसमो गाढ़ा । पुष्टो सब्वेय लोगंते॥ ६ ॥ 


समकित सार। (२६ ) 





अर्थात्‌ ज. जिस जगद्द सिद्ध एक है त, वहां अनंत सिद्ध 
समझो भव संसारके क्षेय से वि. वे मुक्त हुए हैं अ. आपखमें 
मिले है, पु० स्पश रहे हैं सब इस लोक के अततक ॥ ६ ॥ 
इस साक्षी से व इस लेख से जो शत्रुजय शाश्वत कहते हैं 
वह सूत्र विरुद्ध है । 
८ # कयबलीकम्मा शब्द का अर्थ-- 


न व्प्प्य->023< अलसी 


(१ )हिसा धर्मी कहते हे कि सूत्र में कयचली कम्मा शब्द 
से देव पूजा करना सिद्ध होता है। यद् वात भी सतज्ञ से नहीं 
मिलती क्योंकि शाता सूत्र के दूसरे अध्ययन में घन्ना साथवाह 
की स्त्री भद्ठा साथ वाहिनी पुत्र की इच्छा से नाग, भूत, यक्त 
को पूजन नगर वाहर गई। वह्दां ऐसा कट्दा 

जेणेव पोक्खरणी तेणेव उवागच्छट २ त्ता पोक्खर- 
णीए तीरे सुबई पुप्फं जाव मन्नालंकार उवेद २ त्ता, पोक्‍्ख- 
रखि उग्गाहह २ त्ता जल मज़ण करेइ २ त्ता जलकीडं करेइ 
२ त्ता रहाया कयवली कम्मा उलपाडेसाडिगा जाई दत्थ 
उप्पलाई जाव सहस्सपत्ताई ताईं गिन्हइ २ त्ता पोखक्खरणीउ 


बल भृत्ती ऋतिश्व पाषणम पोषण पुष्टि अये हि चुरादिगणपठित 
तथा च बालयतीति बर्ल पचाद्रच वलमिति ततो मत्वरथाय अतडनिठना।बात 
ईनि ऊृते दी जाते बलीति प्रथमान्तरं एतस्यकर्मणा योगे पष्टीतिं समासः 
तथा च बलिन कर्म बलिकर्म वलवत झृतशब्दयोगे अन्यपदार्थे बहुब्रीहि- 
कृत बलिकम येन सः करृतवलिकमा । 


अर्थात्‌ किया है बल चद्धूक कर्म जिनने 


( ३० ) समाकेत सार। 


पच्चोरुहद २ ता ते सुबहुं पुष्फवत्थगंध महालंकार 
गिर्हद २ त्ता जेणेव नागधरे जाव वेसमणधरणय 
तेणेव उवागच्छह २ त्ता-- 


अथः-जे जहां, पो पुष्करणी बावड़ी, ते वहां, उ. आ २ 
कर, पा. पुष्करणी वावड़ी के; ती किनारे, व वहुत, पु. फूल, 
जा. यावत्‌, म. माला, अ अलंकार, ठ. सब छोड़ २ कर, पो 
पुष्करुणी वाबड़ी में, उ. पैठ २ कर, ज पानी से म. मर्दून, क 
कर २ ने, ज. पानी की की, क्रीड़ा, क. कर २ के, नहा स्नान, 
क. किया, व. वली कम जल कुल्ले किये सुगंधित वस्तु का 
बिलेपन किया। और स्नान कर, ड जो साड़ी पहिले नहीं 
पहिनी थी वह पतली, प. साड़ी पहिन, जा जो, त. जछ्न॑ उ 
कमल दें जा- यावत्‌ , स. सदस्तन, ५ फूल कमल,ता वे, गि. ले 
ले कर | पु. वाबड़ी से प. फ़िर निकल २ कर, तं. वे, खु. बहुत, 
पु. फूल व चख्र, ग. गंध, म. माला, अ. अलंकार, गी. ले २ कर, 
जे. जहां ना. नागधर, जा. यावत्‌ यक्षक्ते, वे. चेसमण, के घर 
है वहां, ड आ २ कर | 


यहां वाव््ी में बल्ली कर्म किया तो यहां वाचड़ी में किस 
की प्रातिमा पूजी ? नाग भूत तो वावड़ी से निकले वाद पूजा है! 

३२ फिर ज्ञाता अध्ययन आएउवें में मह्लीनाथ स्वामी पिता 
के पांच लगने आये हैं वहां कहा है. किः-- | 


एहाया जाव वहुहिं खुजाहिं परित्ुडा जेणेव कुंभरापा 
तेणेव उवागच्छ २ त्ता। 


खमाकित सार। (३१ ) 
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अर्थ -एहा स्नान कर, जा. यावत्‌, व. वहुत से, खु. खो- 
जेदासी, प. साथ लेकर, जे. 'जहां कु. कुंभराजा, ते. चहां, उ. 
आ. २ कर यहां याचत्‌ शब्द में. 


” शहाया कय वली भा कय कोउय मेगले पायछित्ता 
० ० 6 रिहियाईे 
सुद्धप्पवेसाई मैगलाई वत्थाई पवर परिहियाहे ॥ 
अर्थः-क. कौतुक मंगलिक पानी की अज्भुली भर कर 
कुल्ने किये, पा. अभरण पद्चिन तिलक मस लगा; झु. मेल रहित, 
प. पवित्र, में. मंगलिक भार कम और कीमत बहुत, व ऐसे 
चस््र, प: प्रधान, प. पहिने, इतना पाठ जाव शब्द में आया | 
(३) फिर शाता सूत्र अध्ययन आउठवे में मन्लीनाथ स्वामी छः 
राजा को प्रति बोध देनेकी, मोहन घर में आये। वहां भी कहा 
है किः- 
तएणं सा मछ्ी विदेह रायकण्णा णहाय जाव 
पायछिता सज्वालकारविभूसिया बहुहि खुजाहिं जाव 
परिबिखत्ता जणव जालधरए जेणेव कणगमए पडिमे तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता। 
अशथे३--त-तव, सा. व, म. मल्लो, वि. विदेह, नहा० स्नान, 
जा. आदि, पा अलंकारांदि पद्चदिन तिलक मस लंगा, सं. 
सब सुशोभित अलंकार साद्दित, वि. विभूषित किये हुप्ए, च. 
बहुत, खु. खोजे दास दासी, जा. आदि, प. परिवार से पधारे, 
जे. जहां, जा. जालीका घर, जे. जहां,क कनक खुबवरण की, प. 


प्रतिमा, ते. चद्दां 5 आ आकर. यहां ज्ञाव शब्द में काय 
यचालिकस्मा 


( ३२ ) समकित सार। 


कय कोठय मंगल॑ पायाच्छित्ता, 
अथः--क. कौतुक मंगलीक पानी की अंजुली ले कुरज्ने 
किये, पा आभरण पहिन तिलक मस लगाये। 


इतना पाठ हे इस बालिकम्मा शब्द से देव पूजा अथे 
निकलता हो ते तीर्थंकर ने कौन से देव पूजे ? यह कहिये। 


फिर ज्ञाता सत्र के सौलहव अध्ययन में कहा है किः-- 
तएणं सा दोवह रायवरकण्णा ज़ेणेव मज्जण परे 

तेणेव उवागच्छइ २ ता मंजणघर अशुप्पविसह २ त्ता एद्ाया 
कयबलिकम्म कयकाउय -मंगल पायछित्ता सुद्धप्पवेसाईं 
मंगलाईं वत्थाईं पवरपरिद्ििया संजणघराउ पडिनिव्खमह २ 
त्ता जणेव जिणघरे तेणेव उवागच्छद २ त्ता। 

अथः--त. तय, सा. वह, दो द्रोपद्री, रा. राजवर कन्या, 
जे. जहां, मं स्‍नानघर, ते वहां,3 आ आकर, म. स्नान धर में, 
अ प्रवश कर प्रवेश कर के, रहा उनने स्नान, क किया, 
वालिकर्म पीठी आदि विलेपन किये, क कौतुक, में. मंगलि- 
कपानी से अजुली भर कुरले किये, पा. आभरण पदिन तिलक 
मस किये, सु. शुद्ध निर्मल, पा. उत्तम, में. मंगलिक व. वख, 
प॑ प्रधान, प. पद्धचिन, म स्नान घर से निकल २ कर, जे. जहां, 
जि. यज्ष का घर, ते. वहां, उ. आ २ कर। 


इस पाठ में पहिले स्नान फिर वलिकर्मा फिर वर्त्र पद्दित 
ना आदि कद्दा। ते! स्वभाविक खली जाति नग्न होकर स्नान 
करने वैठी हो । वहां उसने कौनसे देव पूजे ? स्नान घर में 


| अ.. स। 


कौनसे देव थे 


समकित सार। ( ३३ ) 


कक-----_>>क, 


(४ ) फिर भगवती शतक नववे उद्देश त॑तीसवे में देवानंदा 
ब्राह्मणी ने स्नान घर में वलिकम किया तो स्नान घर में कौन 
सा देव पूज़ा ! 

( ६ ) भगवती शतक नव उद्देश तेतीसवें मे जमालीजी 
के अधिकार भें कहा किः- 


तण्णं से जमाली खत्तियकुमारे जेणेव मजण परे तेणेव 
उवागछू २ त्ता एहाया कयवालिकम्से जहा उववाइए परिसा 
वए्णओ तहा भाणियव्य॑ जाव चंद्णोक्खित्तगायसशेरे 
सव्वालंकारविभूसिए मस़ण घराओ पडिनिक्खमइ २ त्ता। 
अथे -त तब वे जमाली ज्ञात्रिय कुमार जे जहां स्नान 
घर है ते तदां उ. आ २ कर रहा स्नान किया और किये 
वलिकर्म जिसने ज जैसे उचचाई उपांग में परिषद्‌ का वर्णन 
किया चैसा ही यहां भी कहना जा आदि चंदन से परिविष्टित 
है शरीर गात्र जिस की देह आदि स सबे अलंकार से सुसझ्लित 
हो म. स्नान घर स निकल निकल कर ! इनने स्नान घर 
में कौनसा देव पूजा ! 

(७ ) फिर भगवती शतक सातवें उद्देश नव में वर्ण नाग 
नत्थुवाने स्नान घर में कयवालिकम्मा कर्म किया। फिर स्नान 
घर से निकला तो वहां उसने स्नान घर में कोनसा देव पूजा। 

(८) फिर रायपंसणी में कठियारेने जंगल में स्नान 
किया फिर वलिकर्म भी किया कहा है। वहां उसने कौनसा 


पूजा। 
( ६ ) फिर केशी श्रमण ने कहा कि दे प्रदेशी राजा! 


(३४) समकित सार | 


तू स्नान घर में स्नान कर बालि कम के बाद फिर देव पूजा 
करने जाय | वीच में भंगी पायखाने में तुके चुलाब तो तू जाय ! 
तो देखिये कि स्नान घर में उसने कौनसा वलिकर्म किया! 
देव पूजा करने तो फिर चला वह पाठ तो अलग दी है. यद्द 
सोचिये। 

( १० ) फिर कौणिक राजा भगवंत का परम भक्किवंत 
नित्य प्राति एक लाख और आए हजार रुपये भगवंत की वधाई 
में दे, और जिस दिन भगवान्‌ चम्पानगरी पधारे उस दिन 
साड़े बारह क्रोड़ रुपये वधाई मे दे उन्हे प्रतिमा पूजनेचाला 
क्यों नहीं कद्दा ? ओर जब वे भगवान, के दशनाथ गए उस 
पहले उन्होंने जहां स्‍्वान किया उसकः संपूर्ण विस्तार पूर्वक 
पाठ दिया उसमें कय चलि कम्मा शब्द मूल में द्वी नहीं है. 
चद्द सम्पूररी मूल पाठ यो है| 

जेणेव मज्जण घरे तेणेव उवागछ् २ त्ता मज़णपघरं 
अणुपविसइ २ त्ता सम्ुत जालामिरामविचित्तमणि रयण- 
कुट्टिमतले रमाणिज़्जे झहाणमंडबंसि गाणयामणिरयण मत्ति- 
चिततसि ्हाणपीढंसी सुह णखिसण्णे सुद्भोदगेहिं गंधोदए्टसिं 
पुफोदए्हिं सुमोदएहिं पुणो २ कलछाणगा पवर मंज़ण 
विहिए मजिए तत्थ कोउय सणहिं बहुविहेहिं कन्नाणग 
पवर मज़खणावसाणें पम्हले सुकुसाल गंध कासाइय लू: 
हिय॑ंगे सरस सुरहिं चंदरर गोसिसा शुलित्तगत्ते आहैय 
सुमहस्ध दूसरयण सुसंवए सूद सालाबणगविलेवणें आ- 


समकित सार। (३४) 


विद्वमणिसुवण्णें कप्पीयहारद्धऑशर तिसरय पालंब 
पलंवमाण कडि सुत्त सुकय सो हे पीणद्धगेषिजे अंगुलि- 
ज्जके ललीय॑ मय ललीय कयामरणे वर कडग तुडिय थैमिय 
भूए अहिय रुव सस्तिराण मुद्िया पिंगल॑ गुलिए कुंडल 
उज्ञोय वियाणणंं मउड़दित्तसिरीए हात्थए सुकय रइय 
वत्ये पालंव पलंबसाण पड सुकय जी फे उत्तरिजे णाणा 
मणि कणगरयणे विमलमहरिदह निठणावीय मीसिमिसत 
विरदेय ससिलिट्ड विसिद्न लट्ट आविद्धवीरवलए कि 
बहुणा कण्परुखए चेव अलंकिय विभूसिण नरवह सको 
रंट भन्न दामेणं छत्तेश॑ं धारिज्ञ माणेण चठ चामर 
बालवीजिअंगे मंगल जय सद्द कया लोए मंज़ण घराओ 
पडिनिक्खमइ २ त्ता, 

अथेः-- तव वे कौशिक राजा जे. जहां म-स्नान करनका 
घ-घर है ते-वहां उन्‍आ २ कर--म-स्नान करने के-घर-घरमे 
अ-घुस घुसकर स-मोतियों की जालियों के साथ अमभिराम 
लिन्दें अ-मनोहर है. वि-अनेक प्रकार के-म-मणि र-रतन 
जिसे-कु. भूमिका का तल आंगन हद र- रमर्णाक हे--राद्या- 
स्नान करने का मं-मेडप चौक है. ना-नाना प्रकार के म- 
भाणि- र- रतन को भ. सीति चि-चित्र हैं ऐसे-एहा-स्नान करने 
के-पी-बाजोठ पर सखु-छुखसे नि-बैंठे हैं सुशुरू स्वमावसे-उ- 
पानीसे गे-सुगेघिक उ-पानी द्वारा पु. फूलादिखुर्गंधित उनपा 
नीसे सु-तीथेके उ-पानीद्वारा पु-चारम्वार क--कल्याण कार्य 


(३६ ) समकित सार । 


प्प्रधान, म-स्नानकरने की वि. विधि से म-स्नानकिया त. 
वहां कौ-कौत्तीक रक्षादेकका स-गौतम ब-वहुत .वी-अकार 
उन्हें क-कल्याणुकारी प-अधान म-स्नानके का अततक प- 
पुष्पस सु.कोमल हैं जिसके गं-खुगध क. लाल वख्र द्वारा लुं- 
पोंछा. अं. अग शरोर जिनक सु खुगेध गो-वावना चे- 
चंदन अ चिलेपन किया अ-गात्र शरीर जिनका अ. अखंड 
चुद्ादि ने खाये नद्दी खु-अति म-कीमती वहुत कीमत के ढु घख्र 
र रतन-खु--अच्छी तरह स-पहिने-खु-मित्र-मा-फूल की-मोती 
की मालाहे व-वर्ण अवीरादि वि-विलेपन किये है जिसे आ. 
पद्दिने है म. माणेके रु. सुशोभिव आमरण क. पहिने है अ. 
अठारद सरिये द्वार अ-नवसरिये द्वार ति-ती न सरियेद्वार पा. 
भूमता प. लम्बा नाभी तक क.कंदोरा सु. अच्छा किया है सो 
शोभा पि. पहिने हैं गे कोट के अदर आभरण जिनने अ. 
अगुली में बीटी अगूठी आभरण पहदिने दे लि.मनेहर गे. शरीर 
में ल. शोभादायक क. किये हैं. स्थापित आ. आमरण दूसरे 
जिनने व प्रधान क. कडा तु. बहिरखां जिनने थ. स्तंमित 
भारसे अ. सुजा जिनकी अ. अधिक रू रुपहै स. शोभायमान 
दिखते है मु मुद्रिका पहिनी है पी. पीली हुई है अ अंगुली 
जिनकी कु. कानके कुंडल जिनके उ. उद्योत किया है अ. मुख 
जिनका म. मुकुट से दी. दैद्प्यमान हा. द्वार से उ. ढांका है 
खु अच्छा क किया है र राचा है वरिया जिनक पा. झूमता 
प लम्बा प. एक बस्तर द्वारा सु. भला क. किया उ. उत्तरासग 
जिनने ना. नानाप्रकारके म. मणि का खुबरो र. रत्न विं, निर्मल 
म. बड़ों के योग्य नि. निपुण विज्ञान का उ चह्डुत मि. दौदिप्य 


समकित सार । (३७) 


मान वि. निपजाया है रचा है सु. अच्छी तरह सी. समाधि 
लगाई है वि. प्रधान ल. मनाहर आ,. पहिने है रू. तच्त की तरह 
थे. निश्चयपूवेक अ. अलंकार मुकुटादि वि. शंगार किया है बस्तर 
दि से न. मनुष्यका अ. स्वामीशजा स. कोरेटनामा जृक्ष के म 
फूलकी दा. माला सहित छु. मेघाडम्वर ध- रखता हुआ मस्तक 
पर ज. जय २ कार स. शब्द क. किये हे लो. लेकों ने म. 
स्नान घ. घरसे प. निकल २ कर 


इतना म्नान का वणन है इसमें कयवलिकम्मा शब्द सूल 
में ही नहीं है ओर भी वीर भगवान के दशनाथ जाने का 
अवसर है अगर कयवलिकस्मा शब्द से प्रप्तमा पूजा का 
अथ निकलता हो तो बच्द यद्धां अवश्य चाहिये था| 

(११ ) फिर जम्बूद्वीप पन्‍नीत में कहा कि श्री भरतेश्वर 
जीने स्नान किया वहां भी स्नान का आधिकार कौशिक सा है 
अशथात्‌ वहां भी कयवलिकम्मा शब्द मूल में दही नही हे तुम क- 
हते हो कि अष्टा पद्‌ ऊपर विम्ब भराए्ट तो प्रतिमा के रागी 
हुए फिर क़्या बलि कम्मा नहीं करते होंगे? अतिमा नहीं 
पूजते होंगे ! पर यह निमश्चय समभो (कि जहां २ स्नान का 
विस्तार सद्दित वर्णन है वहां कहीं भी कय वलि कम्मा शब्द्‌ 
नही है और इन्द्ीीं कोणिक और भरतेश्वर के स्नान के अधि- 
कार का पाठ जहां संक्तिप्त में कहा है बहां फयवलिकम्मा ज- 
गह २ कहाहै तो इससे यही सार निकलताहै कि वलिकम्मा- 
शब्द स्नान का ही विशेषणहै. यहां देव पूजा का अथ नही लगता. 
स्नान करते डुए जलांजली कल्ले करना गंधादि विलेपन मदन 
प्रमुख करना ही अथे होताहे जो वलि कम्मा शब्द का अर्थ 


( शे८ ) समकित सार। » 


ज्ञिनराज की प्रतिमा लगाते है वे एकांत मिथ्यात्व मोहनीय 
के उदय से ऐसा कहते हैं । 

(१५ ) कितने दी कद्दते हैं कि तुंगीया नगरी के ध्रावक 
स्थेबर को बंदने गए बहां टीका भें ऐसा अर्थ किया हे कि 
«५ कयवलि कम्मेति स्वग्रह देवता ” अस्याथेः-अपने घर के देव 
की पूजा की अथात्‌ अपने सेसार के वास्ते गोन्न के देवादिक 
को पूज पर प्रतिमा मति कहते है कि आ्रावक के घर के देव तो 
जिनराज ही हैं. दूसरे कुलदेव को भरावक सम्यदृष्टि नहीं 
नमते. यो जवर्दस्ती से जिन प्रतिमा ठहरांते हैं पर मुख 
इतना भी नहीं समभंते कि तीथैड्डर किसी के घर के बेच 
नही होसकते । वे तो तीन लोक के देव है और यह 
कहना भी उनका झूठ है कि आरावक अन्य वेव को 
कुल परम्परा से भी नहीं मानते देखो सूत्रादि. 

(१) भ्री भरतेश्वर समदृष्टि थे और चकरल्ल क्यो पूजा ! 

(२) शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अहनाथ ये ठीनों ज्ञिन चक्ी थे, 
इनने चक्रत्ल क्यों पूजा? भरतक्षेत्र को साधते तेरे तेले 
संसार खांत सब चक्॒वर्ती करते हैं या नहीं ! 

३ ज्ञाता में खुदिठिया देवता को श्रीकृष्ण समदृष्टि ने 
आराधा या नहीं ! 

(४ चक्तबर्ती मागधादि देव को साधने वास्ते बाण चलाते 
हैं उस बाण में लिखत & कि सर मर्यावा में रहने वाले देवता 
भेरे सेवक बने | > 

हंदि सुण॑तु मवंतो बाहिरओ खल्ु सरस्स जे देवा । 
नागा सुरा सुवण्ण तेलिं खु नमो पणिवयामि ॥ १५। 


समकित सार। (३६) 





अर्थ+-हं-निम्चय सत्य, स-सुनातुम, वा-शर, त-वाहिर की 
ओर जो अधिए्शायक देव हैं, ख-निम्धय, जे-जो, देव-देवता, 
ना-नाग-कुमार, अ-सुर कुमार खु-छुव॑र्ण कुमार देवता, ते-उन, 
देवता को नमस्कार दहोओ. प-प्रणाम, नमस्कार करता हूं । 


इस गाथा में फ़रमाया है कि शर जावे वहां के समीप 
जो देवता हा उन्हें मेरा नमस्कार होओ-यह रीति दे-इसी 
यथैति को चलाने वास्ते शांतिनाथ, कंंथुनाथ, अहैनाथ इनने भी 
खंड साधते व वाण फेंकते समय देवताओं को नमस्कार 
किया है। 


(५) अभय कुंवार ने मेघ का दोहद पूर्ण करने वास्‍्ते तेला 
किया तो देवता की सद्दायता क्‍यों ली ! 


(६) आनर भ्रावक के अधिकार में उपासक दशाहृ के 
पहिले अध्ययन में ६ आगार रक्खे कि अन्य तीथथ को चंदना 
करना या देना पड़े तो छः आगार १ रायाति आगेण ( राजा 
को ज़बदसती से ) गणामि आंगिण ( जाति समुद्दाय को आशा 
से ) ३ चलामि ओगेण ( बलात्कार से ) ७ देवामे ओगेण 
(देववा के कारण से ) ४ गुरुीनगदेण ( गुरू की परवशता- 
के कारण ) ५ वितोऊऋत (रण ( दुर्मिक्ष के या जेंगल के कारण ) 
इन छुः कारण से सलार की विधि करूं पर इनमें धर्म नद्दी 
सममभे- ऐसा कहद्दा दै। 

(७) फिर इस का प्रमाण तो सूत्न के अन्दर मोजूद है कि 
कार्य विशेष लोकिक पक्ष में सम्यक दृष्टि श्रावक्र को अन्य 


देव भी मानने पड़ते हैं । 


(४० ) समकित सार। 


(८) अगर कहते हो कि ऐसे दी श्रावक देवता की सद्दाय 
न चाह तो तुम कद्दते हो कि चौवीस यक्ष और यक्षणी रक्षा 
करते हैं और शासन देवता सहाय करते हैँ उनकी थुइ्यां 
भी तुम प्रतिक्रमण में कहते हो-अगर चार तीथे सहाय न 
चाह तो यक्ष यक्षणी किलध की रक्षा करते होगे ! और शर्ते 
जय पर चक्केसरी माता को क्यों पूजते हो ! 

(६) तथा यती होकर गोरे, काले, क्षेत्र पाल, भैरव तथा 
मशि भरद्गादि यक्ष का आराधन करत हैं-वे अपनी और अप- 
ने पक्ष की रक्षाके लिये ऐसा करते हँ-इस न्‍्यःय से तो देव- 
ता की सहयत। चाहने वांल तमाम गुरू सम दृष्टि नहीं 
ठहस्ते-कुछ इस पर भी विचार करना | 

(१०) द्रौपदी ने सम दृष्टि के कारण वारद को नमस्कार 
हट 2, तो श्रीकृष्ण भी सम दृष्टि थे उनेने नारद की भक्ति 

? 


इसकी साक्षी ज्ञातः के सोलहय अध्ययन में है। वद लिखते है 
तण्णं से पंहुएपा कच्छुछे यारयं एजमाणं पासइ २ 

त्ता पंचहिं पंडवेहिं $ईंवीएय, देवीए साद्धें आसणाओं 
अब्युड्ेश २ भा कच्छुन्न॑ नारये सत्तदुपयाई पच्चुगच्छह २ 
ता तिकबुत्तो आयादिण पयादियं करेह २ त्ता वैद्‌ह नम- 
सइ २ त्ता मह॑रिदेण आसणेण उवरिभनेह तएय से कच्छु- 
लए नारए उदगपरि फासियाए दव्भोंवरिए वत्थाएं मिसी- 
आए खिसीयह २ त्ता पंडुएय॑ रजेय जाव अतेउरिय कुस- 


'लोदंत॑ पुच्छइ । 


समकित सार | (४१ ) 





अथेः--त-तच, से-बे-पं-पांडराजा, क-कछुल, ना-नारद्‌ 
को, अ-आता हुआ, पा-देख देख कर, पं-पांच, प-पांडव, कु- 
देवी, स-साथ, आ-आसन से, अ-उठ २ कर क-कहु- 
ल, ना-नार्‌ को, स--सात आठ, प-पण, प-सम्सख जा जा 
कर, ति-तीन चक्क, आ-आत्मा झुकाई, प्र-प्रदक्तिणा क-की 
करके, ये -चंदना, न-नमस्कार किया, करके म-वड़ो के योग्य 
आ-आसन उ -वेठने दिया, त-तव खे-वे, क-कछुल, ना- 
नारद, उ-पानी के, प-छींटे डाल कर, द-डाम पर, प-विद्धा 
कर, भी-पटली रखकर, नी-वैंठे, बैठ कर पं-पंड, राजा के 
२-राज्य की, जा--आदि, अ-अन्तः५र२ की, कु-कुशलता के 
समाचार पूछे 
इस प्रकार नारद्‌ की भक्ति की द्रौपदी ने वंदना नहीं की। 
उस समय वद समदष्टि थी, इसलिये उसने यद्द काम अच्छा 
किया । चेही नारद्‌ श्रीकृष्ण के पास गये तव भरीकृष्ण ने भी 
जाव शब्द में पांडराजा वी तरह भक्ति की । चंदना की । उसका 
पाह३- 
इसचर्ण कच्छुलशारण जाव समोवयहए जाव खिसीय 
२ त्ता करहं वासुदेव कुशलोदंतं पुछई । 
अथः-इ-उस समय, क-कछुल नारद, जा-आदि, आकाश 
से स-उतरे, जा-आदि, नि-वैठ २ कर, क-हकृष्ण, वा-चासु- 
देव, कु-कुशल समाचार, पु-पूछे। 
इस जाव शब्द मे पंड राजा की तरद भाक्ति साथी । इनने 
मिथ्यात्व की भक्ति सांसारिक रीति से की या नहीं ? 
११ ज्ञाता अध्ययन आउठये मक्तिनाथ स्वामी ने । 


(४२ ) समकित सार ! 


णहाया जाव बहहिं सुर्ज़ाह परि वुडा जेशव कुंभराया 
तेणेव उगच्छद २ ता कुंभयस्स पायरगहणं करति। 
अथेः-ण्हा-स्नान करके, जा-आदि, ब-वहुत, खु-खोजे, 
दासी, प-के साथ, जे-जहां, कुं-कुंभराजा, ते-बद्ां उ-आकर, 
कुं-कुंम राजा के, पा-पैर अहण, क-करे-अथीत्‌ पैर पड़े । 
देखो तीर्थंकर देव मिथ्यात्वी अचृत्ती पिता के पैरों पड़े 
या नही ? सिफ़े लौकिक मिथ्यात्व के कारण ही-उनके माता 
पिता ने श्रावक घम भी जव मज्नीनाथ स्वामी ने दीत्ता ली तव 
लिया. इतनी साक्षियां, कुलदेव व लौकिक मिथ्यात्व समदृष्टि 
को लगता है, उस पर द्खिाई-समदृष्टि धम समझ कर मिथ्या 
त्वके देव गुरु नहीं मानते पर लौकिक सीति का उच्छेद्‌ नहीं 
करते. 


सिद्धायतन शब्द का अथ - उत्तर. 

हिंसा धर्मी कहते है कि सूत्र में देहरे का नाम सिद्धा 
यतन है, वह सिद्ध का घर समभाना चाहिये और प्रतिमा 
सिद्ध समभना चाहिये-ये कथन सूत्र विरुद्ध है जो सिद्धायतन 
नाम गुण निष्पन्न मानते हो तो. 

१ भगवती शतक नवयें में ऋषभदत्त ब्राह्मण कहा, तो 
क्या ऋषभदेव का दिया हुआ मानोगे ! 

२ उत्तराध्ययन अठारहवें असंयती के फर्म करने चास्ते 
सृगया मारने गया उसका नाम सेयति राजा कहा. तो क्‍या 
बह संयति हो गया ? 


समकित सार। (४३). 


३ जीवामिगम में कहा सातवां नरक में गए उनको पांच 
महापुरुष कहे, तो क्‍या वे लोकोत्तर पक्ष के भी महापुरुष 
कहे जाय॑गे ? 

४ चिजय, विजयत जयंत, अपराजीत नामक अउधत्तर 
विमान के नाम कहे ओर इन्ही चार नाम के असंख्याता द्वीप 
समुद्र के चार २ द्वार के नाम कहे-तो अखुत्तर विमान से 
उनका क्या सस्वन्ध डुआ ! 


४ अलुयोग द्वार में नो गुण नाम के भेद कहे- वहां अमुद्दो 
निग्युण नाम कहा। बैसेही १ ऋषभद्त्त २ संयतिराजा ३ पंच 
मद्दापुरुष ४ अखुत्तर विमान के नाम, ये सव नो भुण नाम है 
वैसे ही सिद्धायतन भी नो गुण नाम समझना. 


६ भरतादि एकसो सित्तर विजय में एक २ क्षेत्र में तौन 
३ तीरथ कद्दे १ मागध २ वरदाम ३ प्रभास ये तीन तीर्थ कहे। 
तो ये कुछ समष्टि के मानने के लिये नहीं | उसी प्रकार सिद्धा 
यतन शब्द भी समझना चाहिये-- 

७ जो गुण निष्पन्न नाम सिद्धायतन मानते हो तो कहो-उस 
देहरे में कौन से सिद्ध है! क्‍या खिद्ध के घर होता है यह भी कहो? 

८ द्वीप, समुद्र, देबलोक में चार २ जिन प्रतिमा कही हैं-- 
उनके चार नाम सव जगह एक से है १ ऋषमसानना २ वध 
माना ३ चेंद्रानना ४ वारीसेणा-ये तीथैड्र के नाम पे नाम 
कहे-तो क्या ये चार जिन की प्रतिमा हुई ? ये चार नाम तो 
अनंत काल से चल आंते हैं और ऋषम, वर्द्धमान, चन्द्रानना 
वार्ससेणा ये चार जिन राज तो इस चौबीसी में हुए हैं। यह 
खुबूत कैसे सच्चा समझा जाय ? 


(४७ ) समकित सार। 


: ६ प्रतिमा सिद्ध और प्रतिमा का घर सिद्धायतन ऐसा 
अथ करते हो तो तुम्हारे कहने के अनुसार द्रौपदी के यहां के 
प्रतिमा के घर को सिद्धायतन क्यों नही कहा? चहां तो जिन घर 
कहा है। प्रतिमा के निवास स्थान को सिद्धायतन कहे तो 
द्रौपदी के देहरे में प्रतिमा थी या नही ? जो प्रतिमा न थी तो 
क्या पूजा और प्रतिमा थी तो सिद्धायतन क्‍यों न कहा ! 
यह चतलाओ-ओऔर सूयोभादि देवता के देहरे हैँ उन्हे 
सिद्धायतन कहे है तो क्‍या वहां प्रतिमा के निवास के 
कारण लिद्धायतन नहीं कहा ? परमाथे ते। यद है कि जो 
अशाश्वते देहरे दे उन्हें तो नागघए, भूनधए,यक्ष वर,वैलमण घर 
कहे हैं। शाता अध्ययन दूसरे में साक्ष है, और जो अनंत काल 
के देहरे है उनकी स्थिति के आश्रय से उन्हें लिद्धायतन संझ्षा 
से सम्बोधित किये हैं । अनंत काल की स्थिति की जो वस्तु हो 
डस खिद्ध कहते हैं, उसकी साक्ष भी अल॒योग द्वार में है, वह 
लिखते दे कप & ७. [। 

से किंते दसनामे, दसनामे दसविहे पण्णते, तंजहा, 
गोणे १ नोगोणे २ आयाणपएण रे पडिवकक्‍्खपणण ४ 
पूपहाणयाएं ४५ आणादि सिद्धतेण॑ ६ नामेणं ७ अवयवेण ८ 
सेजोगेण ६ पमाणेण १० 

अध:--से-कौन वे, द-द्स नाम, द-दस प्रकार से, प-कह्दे, 
तं-वे कहते हैं, गो-श॒ण निष्पन्न नाम १ नो-अगुण निष्पन्न नामर 
आ-आदि पद द्वारा जो नाम पैदा होता है वह,रेप-अतिपक्ष राग 
से कहते दे वह ४ प प्रधान चस्तु के नाम के संयोग से जो नाम 


समकित सार | ( ४५) 


पैदा होता है वह ५ अ-अनांदे काल के सिद्ध शाश्वता नाम वे 
अनादि सिद्ध नाम ६ ना-पितादि के नाम से ७ अ-अवयव के 
संयोग से नाम पुकारा जाय वह नाम ८ सं-द्वृव्य संयोग से नाम 
पुकारा जाय. & प-नाम स्थापनादि चार प्रकार के नाम १० 
इनमें अनादि सिद्ध नाम कौन से ? वे लिखते हैं । 
से किंत अणादिय सिद्ध ते २ अणादेय सिद्ध॑ तेणं 
धम्मत्यिकाए अधम्मत्यिकाए आगासत्थिकाए जीवत्यि- 
काए पुर्गलत्यि कराए अद्भासमए । 
अथः-स-कन वे, अ-अतादि खिद्ध के नाम, अ-अनादि 
सिद्ध थ धमोस्तिकाय अ-अवमोस्तिकाय २ आ-आकाशास्ति 
काय ३ जी-जीव 3 पु-पाहलास्थिकाय ५ अ-काल& ये छुःद्वव्य- 
इन छुः चस्तुओं को अनाददि लिद्ध कद्दी हैं। इस लिये तुम्दोरे 
भताज्ठुसार तो ये छः अतादि सिद्ध वस्तुएं भो चेंदनोक हुई ! 
चहां सिद्ध प्रतिमा का आयतन घर इसलिये सिद्धायतन सम- 
भते हो ते यहां काल, पुठ्ल, जोव, धर्मास्थ, अधर्मास्थि, 
आकाश, परमाणु, जीव अनंत प्रंदशक बंध इन्द भो सिद्ध कहे 
हैं। इस लिये ये मो पूजनोक हुण। लिद्धफे घर को घंदनोंक सम- 
भते दो तो सिद्ध को क्‍यों नहीं चेदना करते हो ? पर यहां तो 
खून्न परमार का यद्दी अथ है। अनंत काल की स्थिति है ओर 
स्वयं सिद्ध विना किसों के बनाये हुए हैं. इसलिये सिद्धायतन 
कद्दते हैं. 
तब हिंसा धर्मी कहेंगे कि वैताढ आदि पवेत के नो छूट हैं, 


(४६) समकित सार । 


वे अनंत काल के हैं, तो उन नो को सिद्धायतन कूट क्‍यों नहीं 
कहे ! सिद्धायतन कूट एक ही क्यों कहा ! इसका प्रतिमा 
पूजन वाले को उत्तरः-- 

“महते महिषः ” जो वृद्धि को पाता है वह मद्दिष तो क्या 
मैंसे कु सिवाय और प्राणी नहीं वढ़ते हैं ? अथोत्‌ वढ़ते हैं। 
इस द्विसाव से प्राणी मात्र को ही मदहिप कहना चाहिये परन्तु 
नहीं मैसे को ही महिप कदा है “ कुझःअस्ति यस्य सः कुझरः” 
बन है जिसके उसे कुंजर (हाथी ) कद्दते हैँ । तो क्‍या ओर 
प्राणी के जंगल ( चन ) नहीं है ? अर्थात्‌ और के भी है । इस 
हिसाव से प्राणिमात्र को कुंजर कहना चाहिये परंतु नहीं 
केवल हाथी को ही कुंजर कहा है । इसी तरह नो कूट अनंत 
काल सिद्ध हैं तो भी देव देवी के अधिएछ्ठित दे इसलिये देव 
देवी के नाम से उन कूटों के नाम कहे, और यहां देव देवी का 
विशेषण नहीं,इस लिये सिद्धायतन कूट कद्दा । पर प्रतिमा के 
निवास के कारण सिद्धायतन नहीं कहा श्रीगशधर देव कभी 
भूल नहीं सकते इस पर खूब विचार करियेगा. 


१० गौतम स्वामी अछापद पर गए उसका उत्तर, 
१--दिसा धर्मी कहते है कि भगवंत भ्रीमद्यवी र स्वामी ने 
गौतम से कहा कि तुम अष्टापद पर्वत पर जाओ और भरत के 
किये हुए विम्ब की वंदना करो तो तुम्दें केचल शान पैदा 
जाय । यद्द वात वे सूत्र विरुद्ध कहते है। जस्दू द्वीप पन्नंती में कद 
है कि भ्राऋषमंदेव को केवल ज्ञान पैदा हुआ उस समय उनने 
प्रथम देशना देवता और मलुष्य को खुनाई। वहां कद्दा है किः- 


समकित सार | (४७ ) 


धम्म॑ देसमाणे विहर्‌द तंजहा पुढविकाइए मायणा- 

गमेण॑ पंचमहतव्वयाई भावणगाई 

अर्थः--ध-ऐसा धम्मे दिखाते-प्ररूपते हुए वि-विचरते है. 
तं-कह्ते हैं, पु-पृथ्वीकाय भा-ऐसी भावना के कारण का 
आचारंग सूत्र का दूसरा श्रुत स्केध का भावना अध्ययन पं-५ 
महाजत स- पतच्चीस भावना सहित । 

पंच महाबत. वारद्द त्ृत, छुःकाया की दया, सलेषण यदद 
घम बताया, यही धर्म श्री महावीर स्वामीने आचांरग सूत्र के 
दूसरे श्रुत स्कंध के भावना अध्ययन में प्रथम उपदेश भें यही 
दिया । 

२--फिर उबदाई सूत्र भें कौशिक राजा के सामने भी 
पंच महान्नत, वारद्द अत, सलेपणा. छः काय की दया,यह धर्म 
दिखाया पर कद्दी भी सिद्धान्त में यात्रा. पूजा,खघ निकालनः, 
पहाड़ पर जाना, प्रतिमा घड़ाना, देदर बनाने का उपदेश तौथ- 
कर गशणधर ने कहीं भी नहीं दिया, तो गौतम को अणापद पर 
चढ़ने की कैसे कहा ! 

३--कथा प्रचलित है कि श्रेणिक राजा के नरक में न जाने 
के चार बोल ( डपाय ) फरमाये (१) कालू कसाई मैंसा न 
मारे (२) कपीला दासी साधु को दान दे (३ ) पुणिया 
शआरावक सामायिक बेचे (४) तू नौकारसी मात्र के पत्याव्यान 
करे ते नरक में न ज्ञाय | पर अष्टापद शत्रुजय यात्रा करना 
न वताया। 

४-शालिमद ने संयम लिया पर कितने धन से देहरे घना- 
ए. सध निकाले, यह उपदेश न दिया | 


(४८ ) समकित सार | 


४-प्रदेशी राजा ने अपनी इच्छा से दान शाला प्रारंभ की 
पर केशी स्वामी ने देहर घनाने, प्रतिमा घड़ाने या संघ निका- 
लगने का उपदेश नही दिया। 
६-कौणिक राजा को भो ऐसा उपदेश भगवान ने नहीं दिया। 
७-द्वारका'जलतने का प्रस्ताव सुनकर भी नमनाथ ने कृष्ण 
को देहरे बनाने, प्रतिमा पूजन का उपदेश नहीं दिया, तो गोतम 
को यात्रा जाने के लिये केसे कद्दा होगा !? 
८-उत्तराध्ययन सूत्र के १० वे अध्याय फी अट्वावीसर्वी 
गाथा मे कहा है किः-- 
वोच्छिन्द सिणेहमप्पणो; कुप्ठ॒ुय॑ सारइये व पारणिय॑। 
से सव्वसिणद वजिए, समय॑ गोयम मापमायए॥ र२८॥ 
अर्थ:-वो-निवारण कर, सी-स्नेदह राग को, अ-आत्मा को 
कु-कमल की तरह, सा-शरद ऋतु का, पा-पार्नाको त्याग 
फमल ऊंचा रहता है वैसे ही तू भी स-उन स-सब सी-सरेदद 
रहित स--समय मात्र भी गो दे गौतम ! मा -मत दो प्रमादी 
( प्रमाद्‌ मत कर ) ॥ २८ ॥ 
इसमें कहा है।कि अपने में वहुत समय से स्नेद्द है, तो तू 
इसे हटा तो तुझे केवल ज्ञान पैदा हो पर यात्रा जाने की नहीं 
कहा। 
८-फिर भगवती शतक १४७ वे उद्देश सातवें में कद्दा है कि - 
रायगिहे जाव परिसा पड़िगया गोयमादि समणे 
भगव॑ महावीरें भगव॑ गोयम आमंतेत्ता एवं वयात्ती चिरसं 


समकित सार। ( ४६ ) 


सिह्दोसि मे गोयमा चिरसंधुतोसि में गोयम्ा चिर॒परि 
चीतोसि में गोयमा चिरजूसिओसि में गोयमा चिराखु 
गशोपसि भें गोयमा चिराणुवर्तीसि में गोयमा अखंतर् 
देवलोए अणंतरं माणुस्सए भवे किंपरे मरणकार्यस्स भेद 
इत्तो चुयादो वितुछा एगद्मा अविसेसमणापत्ता भविस्सामों । 

अथे;--रा-राज्यग्रद नगर में भगवंत श्री महावीर स्वामी 
गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति न होने से स्वदया ला भौतम 
को आश्वासन देने के लिये निर्मत्रित कर अपनी और गौतम 
की होनहार तुलना दिखाते हुए कहते हैं।कि हे गौतम ! हम 
और तुम अतीत काल से स्नेह संबंध से वंघे है, दे मौतम ! 
चहुत काल से तुझ से मेरा संबंध है। हे गौतम ! बहुत समय 
से तुझसे मेरा परिचय है, हे गौतम ! बहुत समय से चिर- 
काल से हम सेवक, सेव्य ज्यों रहे हैं। हे गौतम ! चिरकाल 
से तू भेय अज्ञयायी है, हे गौतम ! वहुत समय से मेरे भावों 
ा तू आदर करता आया है। हे गौतम ! वहुत समय तक 
देवलोक में और असेख्य समय मनुष्य मव में अथीत्‌ त्रिपद 
वाछुदेव के भव में हे गौतम ! तेरा जीब मेरा सासरथी था, 
अधिक क्या कह यहां से दोनों चचकर समान होंगे। यहां 
जीव द्रव्य दोनों के एक ही अथ का प्रयोजन है। दोनों को 
अर्नत खुख मिलेगा | लघ॒ुपन और वड़प्पन मिंटेगा और 
दोनों समान शानवान होंगे, इत्यथ | 


ऐसा कद्दाकि, हे गौतम ! तुझसे मेरा वहुत भव से स्नेह 
है यहां से दोनों चचकर मुक्ति जावेंगे और दोनों समान होंगे। 
पर सूत्र पाठ में अष्टापद जाने की नहीं कहा, इसकी टीका 


(४० ) समकित सार। 


में अष्टापद जाने का उल्लेख है और टीका मूल सून के पाठ का 
अथ है जिसमें यात्रा जाना सिद्ध किया है तो वद्द किस मूल 
पाठ से ऐसा अर्थ लिया है चद्द दिखावें। जब पाठ में यात्रा जाने 
का नाम नहीं तो यीका में कहां से आया ! 

६-हिसा घर्मी कहते हैं कि सूर्य की किरण पकड़ कर उसके 
सहारे अष्टापद पर्वत पर चढ़े। ऐसा कहना मठ है, क्योंकि 
किरण के पृठ्ल विस्सेसाइया हैं । उत्तराध्ययन अटद्ठावीसचें गाथा 
वारहबीं में कद्दा है वह लिखते हैं | 


सहन्धयार उज्जोओ, पभा छाया तवो इवा।। 
वण्ण गंध रस फासा, पुर्गलाणंतु लक्खणं | १२॥ 
'. झअयथः-स-सूम २ शब्द अहंकार, उ--उद्चोत रत्नादि का, 
प-प्रभाकांति घंद्रादि की, छ-छाया शीतल, आ-आतप सूयोदि 
की उप्णु ताप, अ-ये कद्दे वे सव, व- चर्ण १२ ग॑ सेंध ८ २-रख दे 
फा-स्पश १७ पु-पुदलास्थि कायके ल ये २७ लक्षण समम्नना 
चाहिये ये छः द्रव्य गुण के लक्षण कद्दे दे । 
किरण ताप के पहल को कोई देवता भी पकड़ने में समथ 
नहीं। जिस प्रकार कि केाई पानी की घारा को पकड़ कर नहीं 
चढ़ सकता | 
१० समयायांग सूत्र में कहा है किः-जधाचारण साधु रतन 
प्रमा से। 
सतरस्स जोयण सहस्साई उड्ढ उप्पतित्ता तओ पच्छा 
चारणारण तिरियगईश यावचती । 
अर्थः-सत्रह हजार योजन ऊंचे जाकर फिर तिरछी गति करते 
है पर अंघाचरण जैसे साधु भी सूर्य की किरण पकड़ने का साम- 


समकित सार। (४१ ) 


थ्य नहीं रखते तो जो किरण पकड़ कर चढ़े ऐसा कहते हैं वे 
केवल मूंठ बोलते है । 
११-अट्डाईस लब्धी के नाम कहते हैं। 
१ आमोसदी २ विप्पोसही ३ खलोसद्दी ७ जलोसही 
» सच्वोसही ६ सामिन्ननोतीया ७ अवधिनाणी ८ ऋजु- 
मति ६ विपुलमति १० चारण ११ आसीबिप १२ केवल 
१३ गणधघर १४ पूचंधर १५ अरिहंत १६ चकरवर्त्ती १७ 
वलदेव १८ दासुदेव १६ खीरासवा महुयासवा संप्पि- 
यासवा अमियासबा २० बीज वुद्धि २१ कोइबुद्धि २६ 
पादानुसारिणी २३ तेजोलेश्या २४ शितललेश्या २४५ आ- 
हरिक २६ वैक्नीय २७ अखीणुमाणसी २८ पुलाक 
ये अट्वाचीस लब्धी के नाम दे इनमें सूये किरण पकड़ कर 
चढ़ाने चाली कौन सी लब्धी है ? 
१४-भगवती सूत्र में कद्दा है। कोई अण॒ गार लब्धी फोड़े तो 
प्रायश्चित्‌ लगता है, प्रायश्चित्‌ लिये विन; वह काल कर ज्ञाय 
तो विराधिक होता है, फिर शतक वीसर्व उद्देश तथा अन्य कई 
जगद्द लब्घी फोड़ने वाले के लिये प्रायश्वित्‌ कद्दा है, जो वात 
विराधिक हो उसका उपदेश भगवंत गौतम को कैसे दे ! अगर 
कहते ही दो कि विना किरण पकड़े चढ़ नही सकते तो पंद्रह सो 
तपस्वी क्‍या बैंठे रहे ? तथा गौतम के साधु किस प्रकार चढ़े ? 
सब तो लब्घी धारी नही थे ! 
१३-हिसा अ हैँ कि हब तपस्बी 83.32 
यह भी सूत्र विरुद्ध है। सिद्धांत भगवती शतक पांचर्वे 
चोथे में कद्दा है कि सातवें देवलोक के देबता ने भगबंत के 
पास आकर पूछा कि दे मगवंत ! आपके कितने साधु केवल 
प्राप्त कर मुक्ति जावेगे ! तब मगवंत ने कहा कि- 


(४२ ) समकित सार | 


म्म सत्त अंतेवासि सयाई सिज्मिहिंति | 

भेरे सातलो केवली मुक्ति जावेंगे पर अधिक नहीं कहे। 
इसके सिवाय कल्पसूच्र मे भी भगर्वत की ७०० केवली की 
सम्पदा दिखाई है । 

१४- कदाचित्‌ हिंसः धर्मों कहे कि ये पंद्रहलों तो गौतम 
की सम्पदा में थे। इसालिये उन सातसो में इनको नदी गिने तो 
यह कहना भी इनका भूठ है, क्योंकि जगह २ सिद्धांत मे 
गौतम के पांचसो शिष्य कहे है और करप सूत्र में भी गौतम 
आर सौधर्म स्वामी के ५०० शिष्य कहे है । 

१४-कत्रिम वस्तु की स्थिति भगवति सूत्र में संख्याते 
काल की कही है। तो फिर भरत के भराये हुए विम्ब श्रीमहा- 
वीर के समय तक कैसे रद्द सकते हैं.? और गौतम कैसे वंद्न 
कर सकते हैं ? विचार करियेगा | 

११ नमोत्थुएं का पाठ और सत्र की साक्ष, 

हिंसा धर्मी नमोत्धुणं कहते है तव अत में 

जिय भयाणं । जे अ अ हे आ सिद्धा ॥ जे अभवि- 
स्संतणा गएकाले ॥ संपद अवद्माणा ।। सब्बे तिविहेश॑ 
वंदाम ॥ १ ॥ 


अथ$- जी सात प्रकार के भय रहित जे-जो भूतकाल में 
तीर्थंकर हो सिद्ध पद्‌ पाये, जे-जों भविष्य काल में तीर्थंकर पद्‌ 
पा सिद्ध पद प्राप्त करेंगे, स-वर्तमान काल में जो सिद्ध होते है 
श्र्थाद्‌ वतमान में जो महा चिदेद में छुदमस्थ विचर रहे हैं उन 
सबसे ति मन, वचन, काया से त्रिविधि सहित, वं-मैं वंदना 


करता हूं ॥ १॥ 


समकित सार। ( ४३ , 


इतना अधिक पाठ कहते है यद्द भी सूत्र विरुद्ध है। भवि* 
प्य काल के तीर्थंकर अगर अबती, अप्रत्याख्यानी चारों गति 
मे हो तो वे कैले नमस्कार के योग्य हुए ! अगर मानले कि 
भविष्य में जो तीरथेकर होने वाले है उन्हे चंदना करते हे तो 
गुण रहित द्रब्य नित्तेप को वंदना हुई पर ऐसा नहीं दो सकता 
जगह २ सिद्धांत में इन्द्र ने नमोत्थुण दिये। उबबाई में राजा 
केक ने दिये | अवेड के शिष्यों ने दिये । रायपसेणी भे 
खूयाभ न दिये । रायपसेणी में राजा परदेशी ने दिये | सगव- 
ती में खंघक ने दिये। ज्ञाता में अणुक्र आवक ने दिये। यो 
अनेक स्थानों पर नमोत्थुणं कद्दे हैं| चद्ां सिद्ध को नमोत्थुरं 
दिया है तो आततम पद्‌ ठाणए संपत्ताएं कहा है और आरिहंत को 
नमोत्थुणं दिया है वहां अत में'ठाणं सपाधिओ काम्मस्स कहा 
है । शेष पद किसी सूत में नही कह | इस लिये ये पद बढ़ाये 
गय ह€। 

फिर हिंसाधर्मी कहते है, कि नमोत्थुणं तो इंद्र के कद्दे 
हुए है । सिद्धांत तो गणघर के मुख विना नहीं कहे जाते। 
आषभदेव गे में आये तव इंद्र ने अपने मन से नहीं जोड़ा । 
पूव भव के सम्ष्टि साछु, पणिडत मरण कर इंद्र पैदा हुए वे 
केवल नमोत्थुणं ही क्या वहुत सी बातों के ज्ञाता थे। तथा 
मद्दा विदेद क्षेत्र में शास्वते नमोत्थुणं हैं या नही ? देखो, जहां 
विद्यमान जिनराज है वहां अत में कामस्स पद है शेष पद्‌ नहीं । 
इतन नये पद क्‍यों जाड़े ? 


चार निक्षेपा की जानकारी 
दिसाधर्मी कहते है कि चार निक्तेपा का सूत्र में वशन है। 
१ नाम निक्षेपा २ स्थापना निक्षेपा ३ द्रव्य निक्षेपा ७ भाव 


(४४ ) समकित सार | 
निक्षेपा। इसलिये हम स्थापना निक्षेपा मानत हैं। यह उनका, 
कथन सूत्र विरुद्ध है। 

श्री अछुयोग द्वार सूत्र में ७ निक्षेपा कहे हैं यह तो सत्य 
है पर चारों ही निक्षेपा चंदनीक नही कहे । एक भाव नित्षेपा 
चंदनीक कहा है। 
नाम जिण जिशनामा | ठवणा निक्‍्तेओो जिशदपडिमाओ॥ 
दग्व जिशजिण सरीर।॥ भाव जिणाजिण अरिहता ॥ १॥ 


ये चार नित्षेपों का स्वरूप है। अब चारों निक्षेपों का अ थे 
विस्तार पूर्वक कद्दते हें । अज्ञुयोग द्वार में प्रथम चर निक्तेपा 
आवश्यक पर घटाये है । फिर सूत्र शब्द पर घटित किये हैं । 
फिर स्कँध शब्द पर दिखाये है । फिर जगत्‌ की समस्त वस्तु 
पर घटित करने का कथन कर यह विषय पूर्ण किया है। उसी 
मुआफिक-- 

१ अरिहंत शब्द के चार निच्षेपा कहते हैं। 

१ नाम अरिहंत २ स्थापना श्ररिहंत ३ द्रव्य अरिदत ४ भाव 
अरिहंत- 

१ यहां नाम अरिहंत का तात्पये माता पिता के दिये हुए 
नाम ऋषभ, शांति, नेमि, वीर, च्धमान, जिनदृत्त, जिन रक्षक 
जिन पालक इस प्रकार अरिहंत के नाम से नाम दिये जैसे 
अहित समणोवासी इत्या'दे नाम। अरिहंत नाम के सदश नाम 
होने से नाम अरिदंत, पर अरिधंत के गुण नहीं। इसलिये 
अचंदनीय हैं । 

२ स्थापना अरिइंत अर्थात्‌ अरिहंत फे सदश शरीर का 
स्वरूप बनाया । काष्ट, पाषाण, मिट्टी, चित्र; कपड़े, पीतल, धाठु 


समकित सार! (४४ ) 


भस्ृति में अरिदंत का भाव दिखाया, पर अरिदंत के शुण नहीं 
इसलिये अवंदनीक है । जिस प्रकार मल्लीनाथ स्वामीने अपनी 
सूर्ति कराई तथा ऋषभानना २ वध्माना ३ चंद्रानना ४ बारी 
पेणा पर्वत देवलेक पर शाश्वती कद्दी हैं। पर गण रादित होने 
से अपूज्य हैं । 

३ द्रव्य आरिहंत के पांच भेद । १ जाणग शरीर द्रव्य 
अरिइंत २ भावी शरीर द्रव्य अरिहंत ३ लौकिक द्वव्य अरिहंत 
४ कुप्रावचनीक द्रव्य अ्ररिदंत ५ लोकोत्तर द्वव्य आरिहंत नाम 
स्थापना आऑरिहंत का अथ सरल ही है | 

* श्री अरिहंत देव सुक्तिगण उनका शरीर पड़ा है वह 
शरीर जाणग शरीर आरिहंत कद्याजाता है। जैसे यद्द घृत का 
घड़ा था। 

२ तथा गददवास में रहते अरिहंत अभी तक अरिहइहंत के 
गुण सहित नदी हुए आगे होगे वे भावी शरीर द्रव्य आरिदंत 
जैसे यद्द घृत का घड़ा होगा, पर अमी तक नहीं हब ! 

३ तथा लौकिक हब्य अरिहंत, जिन्दोंने शत्ध आदि जीते, के 
चक्की बासुदेव, राजादि. 

४ तथा कुप्रावचनीक. द्रच्य से अरिदत, जो चौतीख अति- 
शय राहित हो और देव नाम से कहे जाते हो, जैसे दरि, हर, 


प्रह्मदि, 

४ तथा लोकोत्तर द्रव्य अरिदत, गौशाला आदि जिन शा- 
सन में केवल शान विना आरिहंत कहलाये, थे लोकोत्तर द्रव्य 
अरिइंत, ये पांच भेद द्न्य अरिहंत निछतेपा के कहे | 

४ भाव अरिहंत, जो लोकोत्तर पत्त में केवल ज्ञानादि सर्च 
शुण सम्पन्न विचरते है वे चंदनीक पूजने योग्य हैं, ये अग्हिंत 
पद के चार निच्षेपा कहे | 


(४६ ) समकित सार | 


२ अब गुरु आचाये पद के चार निलषेया कहते हैं । 
१ नाम आचाये २ स्थापना आचाये ३ द्रव्य आचार्य ४ 
भाव आचर््य 

१ नाम आचाये-किसी जीव या अजीव का नाम आचा- 
ये दिया वह नाम आचार्य | 

२ स्थापना आचाय-काए्ट, पाषाण, पीतल, चित्र, कपड़े 
के आचाये वनाकर माने वे स्थापनाचार्य, यद्द नाम स्थापना- 
चाये है पर गुण रादित दोने से अवंदनीक है 

३ द्रव्य आचाय के पांच भद्‌ ९१ जाणग शरार द्रव्य 
आचार्य २ भावी शरीर द्रव्य आचाये ३ लोकिक द्ृव्य आचाये ४ 
कुपावचनीक दव्य आचाये ५ लोकोत्तर द्वव्य आचार्य, ये पांच 
भेद अब उनका स्वरूप दिखाते हैं | 

१ कही गुणवंत गरु ने काल किया उनका शरीर पड़ा 
है चह शरीर नाम जाणग शर्रर द्रव्य आचाये कहलाता है। 
जैसे यद्द पहले घृत का घड़ा था । 

२ यह शरीर वहुत समय वाद आचाय पद पावेगा. पर 
अभीतक पाया नही, इस लिये भावी शरीर द्वव्य आचार्य जैसे 
यह चुत का घड़ा वनेगा। 

३ लोगो को ७२ कला सिख/व वे लौकिक द्ृव्य आचार्य, 

४ तीनसो तिरशतिठ ३६३ पाखंडियों के गुरु वे कुपावच- 
नीक द्रव्य आचाये! 

४ जिन माग में द्वीनाचारी, छःकाय जीव की दया न 
पालनेवाले, पंच मदमतब्त रहित, आधा कर्मी आदि दस दोष 
लगा कर आहार भोगे, उपाश्रय सेव. वे लोकोत्तर द्रव्य आचाये 
थे पांच द्रव्य आचाये कहे पर गुण बिना अपूज्य है| 

४ भावी आचाये--जो लोकोत्तर पत्र के साधु हैं, सत्ता- 


समकित सार। (४७ ) 


चीस गुण सहित, गौतम, जम्बू सौधमोदि भावी आचाये, गुण 
घंत चंद्नीक है, ये गुरु आचाये के चार निक्षेप फहे। 


३ अब धर्म शब्द के चार निक्षपा कहते है । 


१ नाम घमं २ स्थापना धर्म ३ द्रव्य घमे ४ भाव धर्म! 
उनका चिस्तार 

१ नाम धमै--किसी जीव अजीब का नाम धमे, धमंदास, 
चर्मचेद्‌, धमेसी, नाम दिया, यह नाम घमम अवंद्नीक है। 

२ स्थापना धर्म--यद्द घर्मवेत के आकार सा काष्ट, 
पाषाण, धातु, चित्र, कपड़े आदि का वनाया हुआ स्थापना धर्म 
गुण विना अपूज्य । 

३ द्रव्य धमे के पांच भेद्‌ू-- ९ जाणग शरीर द्रव्य धर्म २ 
भावी शरीर द्रव्य चर्म ३ लौकिक द्रव्य धमें ४ कुप्राववनीक 
द्रव्य घमें ५ लोकोत्तर दृव्य घम । 

१-धर्मचंत का शरीर बिना जीव के पड़ा है, चद जाणग 
शरीर द्वव्य घर्म जैसे यह घी का घड़ा था । 

२-इसका शरीर भविष्य में धर्म के गुण प्राप्त करेगा, 
अमीतक प्राप्त नहीं किये हैं। यह भावी शरीर द्रव्य धर्म जैसे 
यह चुत का घड़ा बनेगा, अभीतक नहीं वना है| 

३-लौकिक द्रव्य घ्मः-आम, नगर, देश, न्‍्यात, ज्ञात, कुल, 
जीतादि आचार पालते है, वह लौकिक द्रव्य घमे | 

४--कुप्रावचनीक द्वव्य धर्म-तीनसो च्रेसठ पालंड के मत, 
दान थमे, खुची घमे, यात्रा स्नान भ्राद्ध, जागरणा, होम, 
देव, देवी के देहरे इत्यादि कुआवचनीक द्रव्य घम्म । 

५-लोकोत्तर द्रव्य धर्म गौशाला का मत, जमालीजी का 


( शेप ) समकित सार | 
मत, उनके ज्ञान, दर्शन, चारिच्र, पवोदि पर छुःकाय की रक्ा 
में धर्म माने बह | 
४ भाव धर्म के दो भेद (१) श्रुत धर्म ज्ञान दर्शन रूप. (२) 
चारित्र धर्म बती तप रुप साधु और भ्रावक का आचार, आ- 
रंम परिश्रद्द रद्धित विषय कपाय रहित यह भाव धर्म लोकेत्तर 
यह वंदनीक, पूज्य है । 
ये वेब, गुरु, धर्म के चार निक्षेप के, इसी प्रकार समहघ्त 
आवश्यक प्रभ्ृति वहुत से पदार्थों के चार निछ्तेपोँ का वर्णन 
भी अज्ुयोगढार सूत्र में किया है । इनमें एक भाष निक्तिपा 
लोकोत्तर पक्ष का पूज्य है। शप सव अपूज्य समभना चाहिये। 
१ अब कोई हिंसाधर्मी तर्क करेंगे कि तीथंकर के चारों 
ही निक्तेप पुज्य हैं. इसलिये हम उनको पूज्य समभझ वंदना 
करने हैं। उनको दम उत्तर देते है कि जो तौर्थेकर के नाम 
निष्तपों को तुम पुज्य समझते हो तो तीर्थंकर के नाम के अनक 
पुरुष है। ऋषम, शांति, नेमी, चीर, व्धमान आदिके तीथेकर 
के नाम पे नाम होने से क्‍यों नहीं पूजते ? तथ हिंसा धर्मी 
कहेंगे कि लोगस्स में चौबीस तीर्थंकर के नाम लिये हैं उस 
नाम निज्षेपा को पूजते हैं. उत्तर, लोगस्स में जो २४ तीर्थ- 
करों के नाम है वे नाम संज्ञा हैं. नाम निदोपा नहीं। अद्ुयोग 
डार में कद्दा है किः- 
नामाणि जाणि काणिय ॥ दव्वाण गुणाण पजवाण च। 


तेसि आगम निहसे )| नामेति परूविया सन्ा )। 
अधथः-ना-नाम, जा-जो कोई, व्‌-जीव अर्ज,व द्वव्य के, 
ग॒- झानादिक अनेक रुपादि के गुण के, प-नारकादि अनेक 
कृष्ण पणादि नाम जीव के. नाम जीव--जतु. आत्मा. प्राणी 


समकित सार | (४६ ) 


इत्यादि आकाश नाम आकाश नभ तारा, पथ, व्योम, अवर 
इत्यादि गुणनाम जान, चुद्धि, वोध तथा रूप, रस, गंध, स्पश, 
इत्यादि तथा पयौय नाम नारकी तियंच मनुष्य देव तथा एक 
गुण कृष्ण इत्यादि आ-आगम ज्ञान रूपी कसो्ी में नाम 
पद्ची संज्ञा रूपी जैसे सोना, चांदी की कसोटी पे परीक्षा ले 
चेसे ही सोना, रुपया सरीखी जीच पदाथ फी पहचान कर 
नामादि का ज्ञान करले यह कसोटी है। 

लोगस्स मे नाम है वे तो मुक्त हुए वे भाव सिद्धनित्तपा में 
आगये, यद्द नाम निक्षेपा नही दे | तीर्थंकर के नाम अन्य 
वस्तु भें मिलें। उस वस्तु का नाम तीथथेंकर के नाम से पुकारा 
जाय उसको नाम नित्तेपा कहते हैं। इसलिये तुम्हारे मता- 
चुसार जिन नाम के जितने पुरुष हो वे सव तुम्दारे पूजनीक 
होने चाहिये । उन्हें क्‍यों नही पूजते ?! जब चौचीस जिनराज 
विचरते थे तव भी नाम तो यही थे. पर नाम निक्षेपा न था 
साकज्ञात्‌ भाव निक्षेपा था. ऋषभादिक का नाम ऋषभादि यह 
नाम निक्षेपा नही पर नाम संक्षा है, जो अन्यों का नाम ऋष- 
भादि द्वो तो उसे नाम निक्षेपा कहते हैं, तो तुम उन्हे क्‍यों 
नहीं पूजते ! 

« २तुम स्थापना निक्तेपा मानते हो इसकी चचो आगे 
करेंगे पहिले द्रव्य निक्षेपा का वर्णन करते है! 

१ तुम कहते हो कि भरतेश्वर ने त्रिदृडिये को चरम तौर्थ- 
कर होने वाला समझ वंदना की, तो यह द्वव्य निक्तेपा हुआ । 
पर यह वात सिद्धान्त में कहीं नहीं है, सिद्धान्त में अतगढ़ 
सूत्र के पांचवे वर्ग में श्रीकृष्ण स नेमनाथ स्वामी ने फ़रमाया कि 

एवं खलु तुम्हें देवाशाप्पिया तच्चाओं पुढविओ 


उलित्तएत नरथाओ अखतरं उवद्वित्ता इहेव जबृद्ीवे २ 


(६० ) समकित सार | 


भारहेवास आगमिस्साए उस्सप्पिणीए पुंडेसु जणवण्सु सत- 

दुवारे नयरे वारसमो अमसो नाम अरहा भविस्सह तत्थ 
तुम्हं बहुईं वासाई केवलीपरिया्ग पाउणित्ता सिज्किहिस्सि 
तएय॑ से कन्हे वाछुदेवे अरहओ अरिट्नेमी अंतिए एयमड 
सोचा निसम्म ह्ड तुद्ठे अफोडेइ २ त्ताग बगाह २ चा छुदेइ 


२ त्ता सिंहनाय॑ करेइ २ त्ता। 

अथः-ए-इस प्रकार, ख-निश्चित, तु-तुम, दे-देवानु प्रिय, 
त-तीसरी, पु-पृथ्वी, उ-उज्वल, न नरक से, अ-अतर विना, 
उ-निकल कर, इ-थही, ज- जम्वू द्वीप में, भ-भरतत्तेत्र में आ-- 
आगतकाल की उ-उत्सपैणी फाल में पुं-पुंड, ज-देश में, ख- 
सयहार, न-नगर भें, वा-वारहवे, अ-अमम, ना-नामक, आ- 
आरिहंत, भ-द्दोाआगे, त-चह्ां, तु-तुम, ब-चहुत, वा-चष, परय्येत 
के, केघल प-पर्याय. पा-पालकर, सि-सर्च कार्य सिद्ध करोगे 
मुक्ति आओगे, त-तव, से-व, कू-कृप्ण, वा घासुदेव, अ-आऔरि- 
हंत, अ-अरिध्रनेमी के, अ-पास, अ-शेखनाद किया। दे 
पूवेक जि>तोीन फलांग उछुल २ कर, सि-सिंदनाद कर करके। 

हे कृप्ण, तुम वारहवे जिन होओगे ऐसा कहा | यद्द खुन 
कर श्रीकृष्ण खुशी हुए, नाये, कूदे। तीन फलांग ऊंचे उछुले 
सिंद्दनाद किया | अपने मन में बहुत आनंद्त हुए, पर जिन 
द्रव्य समभकर किसी गणधर साधु या भावक एवं देवादि ने 
वंदना न की। प्रशंसा न की | तो द्रव्य निक्षेपा बंद्नीक कैसे 
हो सक्का है ! 

२ फिर ठाणांग सूत्र के नववे ठाणे में श्री महावीर स्थामी 
ने सभा में कहा कि भेणिक राजा मेरे समान प्रथम जिनराज 


सर्माकत सार । (६६ ) 


होगा । आयुष्य अवगहना, परिवार, प्ररूपणा मुझ सरीखी 
करेगा। पर उस समय भी किसी साधु, श्रावक, गणधघर, देवता 
ते बंदना न की तो फिर द्वव्य निच्तेपा वंद्नीक कैस हो सक्ला है ? 

३ फिर शाता अध्ययन आठवें अरणक भ्रावक मिथिला 
नगरी गए। कुंभ राजा को कुंडल का जोड़ा भेंट किया। पर 
अंतेउर में जाकर मज्ञीनाथ स्वामी जो तीन ज्ञान, ज्ञायक सम्य- 
कत्व सहित चौंसठ इन्द्रों के पूजनीक थे और बे उन्हें जानते 
थेतोबेदूब्य निक्षेपा वंदने क्यों नहीं गये? तथा किसी के 
साथ चंदूना भी क्यो नहीं कदलाई ! तथा कुंडल जिन समझ 
कर सेंट क्यों न किये ? तो द्रव्य निक्षेपा वंद्नीक फैंस हुवा ? 

४ जब छुः राजा मोहन घर में आये | वहां मज्नीनाथ स्वा- 
भी को साक्षात्‌ जिन समझे। स्वयं को जाति स्मरण शान पैदा 
करानेबाल समझे पर वंदना क्यो नही की ? तो द्रव्य निक्तेपा 
वंदर्नाक कैसे हो सक्का है ! 

४ मज्नीनाथ स्वामी की प्रतिमा को स्थापना पनैक्षेप समझ 
आर अपने जाति स्मरण तथा चारिच्र का प्रत्यक्ष कारण सममझ 
क्यों न बंदना की ? तो स्थापना निक्षेप किस प्रकार बंद्नीक 
दो सक्का है! 

६ समचायांग में चतेमान चौदीस जिनराज भाव निक्षेपा के 
धरणी जिनके नौम॑ गणधर ने लिये वहां कद्दा:-- 

उसभमाजिय च बदे जिण च चंद पद्द वंदे धम्मे रूंतिव 
घंदामि चंदे मुनिसुव्वर्य नेमि जिए च घंदामि। 

अथ+-उ-अऋषभदेव स्वामी, म-अजितनाथ स्वामी, चं- 
चंदन फरता हूं, ज्ि-रागंद्वष के जीतनवाले, च-फिर, चे- 
चेद्रप्रश्ु स्वामी, चे-चंदना करता हूं, ध-धमंनाथ स्वामी, स- 
शांतिनाथ स्वामी, व फिर चं-चंदता हूं. 


(६२ ) समकित सार । 


- यहां “वबंदे” शब्द कहा और भविष्य में जो चौबीस जिन 
राज होनेवाले है भ्रणिक कृष्णादिक जीब उनके नाम ही कहे 
पर बंदे शब्द नही कहा। अभी तक अमब्ती अप्रत्याख्यानी 
हैं, इसालिये द्वव्य निक्षेप वंद्नौक कैसे हे। सकता है ? 

७ भगवती शतक नववे उद्देशे छत्तीस्चे में गांगिय अणगार 
ने श्री महावीर स्वामी को द्रच्य जिन समझे वहां तक नमस्कार 
नहीं किया | फिर भंगजाल पूछ संदद्द मिटाया, साक्षात्‌ भाव 
निक्षेप केवली जाने तव बंदना की । वद्द पाठ खिखते हैं | 

तुप्पभिद्चरण से गंगेय अणुगारे समण सगवं मद्ाचीर पत्यमि 
जाणइद सब्वण सब्वदरिसी ॥ 

अथेः-त-उस समय भगवेत ने अनंतरोकक्‍्त कहा | उस 
समय गंगेय अणगार भगवंत भी महावीर स्वामी को समभे कि 
ये सब वस्तु के शञाता, सव वस्तु के देखने वाले हैं. 

तो द्वव्य निक्तेपा चंद्नीक कैसे हुवा ? 

८ जब तक तीर्थंकर ग्रुद्दवास में रहते हो, छः काय के आरंभ 
करते हो वहां तक साधु, भ्रावक उन्हें नमकार नहीं करते 
क्योंकि वे अज्नती हैं तो फिर द्रव्य निक्षेप को नमस्कार कैसे कर 
सकते हैं! 

६ देखो, जब कि द्रव्य निक्तेपा में तीन ज्ञान ज्ञायक सम्य- 
क्त्व कितने ही अतिशय हे तो भी उन्हें साधु, आवक नही 
बंदते तो स्थापना निक्तेप में शान, दशन, चारित्रादि एक भी गुण 
नहीं रहता फिर वह फैस बंद्नीक हो सकता है? तथा द्व्य गुरु 
द्ब्य नि्षेपा में विचरते हैं उन्हे भी सिद्धान्त में अवंदनीक 
कहे हैं 

१ उपासक दशांग में लातवें अध्ययन में सकडाल कुंभार 
समकित पाये। फिर साधु के मेष में गौशाला को अपने घर आते 
देख भी वंदना न की | लिंग साधु का है पर गुण नही । 


समकित सार। (६३ ) 

२ सीलेग राज ऋषि के चारसो ६६ शिष्य गुरु का आचार 
शिथिल समम त्याग गये, पर दृब्य गुरु समझ पास न रहे । 

३ जमाली के साधु जमाली को मिथ्यात्वी समस्त हृव्य गुरु 
को त्याग भाव गुरु श्रीमहावीर स्वामी के पास आये । 

४ गौशाला ने भगवंत के वहां तेजु लेशा छोड़ी, यह देख 
कर गौशाला के शिष्य द्वव्य निज्षेपा के शुरु गौंशाला को छोड़ 
भगवंत के पास आगए तो द्वव्य निक्षेपा के गुरु बंदुनीक कैसे 
दो सकते है? 

४ साधु चारित्रों साधके मेष में हो पर आरंभ, परिग्रह 
विपय, कपाय सेबते हो तो साधु श्रावकर उन्हें नही चेदत। फिर 
जब्य निक्षेपा चंद्नीक फैसे हो सक्का है ! इसी प्रकार अनेक 
सूत्र की साक्ष हैं | माव निक्षेप के सिवाय सच अवंद्नीक हैं, 
जो द्रव्य निक्षेप गुण विना अवंदनीक है तो स्थापना निक्तिप 
निरशुण कैसे चंदनीक हो सकता है? 

१० जिस प्रकार पत्थर के लड्डू स्थापना लड्डू की कर खाने 
चैंठे पर भूख न लगे, स्वाद न आते, इसी प्रकार पत्थर के 
घोड़े, नर, नारी चनस्पति जितनी भी वस्तु स्थापना रूप वना- 
थे उनसे कुछ भी ग़रज़ ( मतलब ) नहीं निकल सकती, माता 
के स्थान पर माता की स्थापना, भरतार के अभाव में पत्ति 
की स्थापना करे पर वालक के दूध की आवश्यकता न मिटे, 
ख्री भोग की चाइना न जाय । इसी प्रकार एक पत्थर के तीन 
टुकड़े किये । एक की गाय वनाई, एक का वाघ चनाया और 
एक से देवता वनाये। गाय दूध देंवे नहीं,बाघ आवाज दे नहीं 
और देव तार सके नहीं, तो स्थापना निक्षेप कथन मात्र है, 
पर शुण रद्दित होने से गरज़ नद्दीं मिटा सक्ता, यद्द विचार- 
णीय है। 





(६४ ) समकित सार । 


११ तथा हिंसा धर्मी कहते हैं कि तुम दृव्य निक्षेप फो 
अवंदनीक कहते हो पर सूच तो देखो। गर्भ में रहे हुए तीर्थंकर 
तथा तीर्थंकर के सुतक शरीर को इन्द्र ने बंदना की दे तो 
अवंदनाक कैसे हो सक्का है ? उत्तरः-जम्बूढीप प्रश्नप्ति मं छुप्पन 
दित्ञा कुमारी जन्मोत्सव फे लिये आई वहां जात आचार कद्दा 
है | चद पाठ लिखते दे । 

उप्पण खज्ज भो जम्बूद्दीवे २ भगव॑ तित्थयर तंजीय- 
मेयं तोयपच्चुप्पन्न मणागयाणं अहोलोग वत्थव्वाणं अह- 
णहं दिसाकुमारी महत्तारियाणं भगवओ तित्थयरस्स जम्म 
ण महिम करित्तए, 

अर्थ:--उ-उत्पन्न हुए, ख-निम्धय, भो-हुए आमंत्रित, 
ज-जम्बू दीप नामक द्वीप में, भ-मगवंत, ति-तार्थकर, तं-डन- 
के लिये, जी-जीत आचार है, ओ-यह, अ बहुत समय से हुआ, 
प-चर्तमान काल में होरहा है, अ-भधविष्य काल में होगा, 
अ-अरद्धल्ोक की, व-बसनेवाली, अ आठ दिसा कुमारी, भ- 
मोटी ऋष्धिकी खामिन भगवंत तीर्थंकर का, ज-जन्म मद्दो- 
त्सव महिमा, क-करने का आचार है। 

ऐसा सब इंद्रोने भी सोचा। फिर ऋषभदेव स्वामी के 
'निवोण समय भी इन्द्र ने यही सोचा, उसका पाठ । 

इसी सूत्र मेंः-- 

परिनिव्युए खलु जंबुद्दीवे २ भारदे वास उसदे अरहा 
कोसालिए त॑ जीयमेयंतिय प्पच्चुप्पन्न मणाग याणं सकायं 
देविदाण देवराईयणं तित्थयराणं परितिव्वारं महिम करित्तए, 

झथेः-- प-परिनिव्वत मोज पहुंचने पर, ख-निश्चय, ज- 


समकित सार ! (६५ ) 


जस्वू द्वीप नामक द्वीप में, स-सरत क्षेत्र मे, उन्‍ऋषमभंदेव 
स्वामी, अ-आरिहंत को, कोसलीक तं-डनके लिये, जीत 
आचार है, अ-इस तरह भूत, प-चतमान अ-भविष्य काल के, 
स-सौधरमेंन्द्र, दे-देवता के इन्द्र, दे-देवता के राजा हुए, तीथ- 
कर का. प-परिनिवाया, म-महिमा करे। 

ऐसा खब इंद्रों ने सोचा, यद्द व्यचहारिक कार्य हुआ, 
पर हृव्य निक्तेपा की भक्ति निजरा दवेतु न हुई । जो निजेरा 
हेतु होती तो जित आचार में क्यों लेते ! जैसे अनाये पुरुष 
मांस भक्त धर्म जानकर त्यागे तो उसे धरम लग और वेश्य 
अपने कुलाचार के कारण मांस नहीं खाते तो यह कुछ धघमे 
नहीं, कुलाचार के कारण त्यागा है, त्त के लाभ से नहीं। 
तथा मनुष्य कुशील का त्याग करता दै धमे समझ कर करता 
है तो धरम लगता है, अन्न त्यागता है. उपचास करता है तो 
लाभ होता है पर अनुत्तर चासी देव तंतीस दजार चपे में 
आहार करते हैं पर उनके लिये एक नवकारसी तक का लाभ 
नहीं. उनकी यही रीति है । इसालिये जीताचार, कुलाचार 
चर्म में नहीं गिना जाता, तथा राजा भ्रावक समदश्टि ने श्री 
भगवंत को वंदना की चहां कुलाचार नहीं कहा. तथा येही 
भगवेत को भाव पूर्वक नमस्कार करते आये चहां भी कुल 
व्यवहार नहीं कहा पर देवता नमोत्थुणं कद्दते है चद भी जीत 
व्यवह्वार में ही है। जो देवलोक की प्रतिमा के आगे तथा 
गरस में रहे हुए तीर्थंकर को नमोत्थुएं कहते है वे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ को नमस्कार करने आये जब भगर्वत को नमोत्धुणं 
कहते तो क्‍या पाप लगता था ? पर ऐसा नहीं, वद्द तो 
देवता का चैंसा दी जीत व्यवद्दार नज़र आता है। चैसे 
ही तीथंकर के मुक्त हुए वाद इन्द्र तीन रूप बनवाते यह 


(६६) समकित सार । 


भी उनका जीत व्यवद्दार है।जो स्तूष वनाते घम द्दोता 
तो कोई राजा या भ्रावक क्‍यों न वनाते ? इसलिये यद समझ 
लो कि देवता की ऐसी क्रिया जीत व्यवहार भें है पर मलुष्य, 
आवक ने कद्दी द्रव्य निक्षेप की वंदना नहीं की । यह खूब 
भनन कर लेना चाहिये | 

१९ दिखा धर्मी कहते हैं कि स्थापना निक्षेपा में श्री चीत- 
शग शुण नहीं पर हमारे ध्यान पैदा होने का कारण मात्र है। 
इसलिये बंदना करते है। उसका उत्तरः- जो प्रतिमा देखने 
ही से शुभ ध्यान पैदा होता तो मन्नीोनाथ स्वामी का रूप देख 
कर छुः राजाओं को काम व्याप्त क्‍यों होता ? उप सम भाव 
तो मज्ीनाथ स्वामी के उपदेश से ही पैदा हुआ है। जो प्रतिमा 
देखें तो शुभ ध्यान आधे तो कई अनार्य मलुण्य प्रतिमा को 
खंडित तक कर डालते है उन्हें शुभ ध्यान क्यों नहीं पैदा होता 
! इसालिये द्याकर द्वेष भाव त्याग फर विचार फरो। 





१३ नमूना देख नाम याद आता है इसका उत्तर, 
हिंसा धर्मी कद्दते है कि नमूना देखने से भगर्वत का नाम 
स्मरण हो आता है, इसलिये स्थापना घंदते दे। इसका उत्तर 
खुन्न उत्तराध्ययन अठारहवें गाथा ४६ धीं में कद्दा है किः-- 
करफंडू कालिगसु, पंचालेसु य दुम्मुद्दो | नमीराया विदेद्े 
छु, गंधारेखु य नग्गई ॥ ४६ ॥ 
अथः-- क-करकेडू राजा फ-फलिंग देश में पं-पंचाल 
देश में दुः-दुम्पुद राजान-नमीराजा विदेद्द देश में प्रतिवोध 
पाये ! गंधार देश में न-निग्गई राजा प्रतिबोध पाये ॥ ४६ ॥ 
१ करकंड राजा ने करलिंग वेश का राज त्यागा। छृषभ देख 
कर प्रनिषोध हुआ | 
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२ उुम्मुख राजा ने पंचाल देश का राज छोड़ा । स्थंभ देख 
कर प्रतियोध हुआ | 

३ नेमी राजा ने विदेद देश का राज त्यागा। चूड़ी देखकर 
प्रतिबाध हुआ। 

४ निग्गद राज्ञा ने गधार देश फा राज त्यागा | आम फा 
वृक्ष देख कर प्रतिवाध हुआ | 

४ फिर इक्कीसचे अध्ययन में समुद्रपाल चोर देखकर प्रति: 
वोध पाया। 


थे पांचों पांच पदाथे देखकर प्रतिवोध पाये पर १ बुपम 
२ स्थेभ रे चूड़ी ४ आम £ चोर इन्हें अपने जातिस्मरण उत्पन्न 
करने के कारण उपकारी समझ किसीने १ चृषभ २ स्थंभ ३ 
चूड़ी ४७ आम ४५ चोर इनकी पूजा नही की तो फिर दूसरे क्यों 
पूजे ! वैराग्य उत्पन्न होने का खास कारण तो अपना २ छायो- 
पशम है, और वाह्य कारण तो अनेक है, भरतेश्वर आरीसा 
भवन में केवल ज्ञान पाये, तो इसलिये आरीसा के भवन की 
बंदना न की और पूजा न की। इसालिये वाह्य कारण वंद्नौक 
नहीं । जैसे छुःराजा मोहन घरमें आये और मज्नीनाथ की प्रति- 
मा देख मज्लीनाथ को देखे उनने उन्हें अपने संयम तथा जाति 
स्मरण ज्ञान के कारण समझ प्रतिनाथ या भन्लीनाथ को चंदना 
नहीं की। यद्द सूत्र साज्ष है। इसी प्रकार प्रतिमा को ध्यान का 
फारण सममभ जिनमार्गी वंदना करे तो राजगूही, चम्पा, आहलं- 
विया, तुंगिया, हस्तिनापुर, हारका, वनिता इत्यादि नगरियों 
के कोट, खाई, चौहट्टे, राजमवन, बैश्या के समूह आदि की 
प्रशंसा की उनका वर्णन किया | उस नगरीमें बहुत से श्रावक 
भी रहते थे। राज्ञा भी भगवंत के परम भक्तिवान्‌ थे तो उस 
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नगरी के देहरो का वर्णन क्यों नहीं किया! यक्ष के देहरे का 
स्थान २ पर बरणन किया । तो जिन राज के देहरे क्‍यों न कह्दे ? 
तथा भगवंत के अभाव में आनंद्‌ शंख, पोखली आदि भ्रावकों 
ने चित्र की प्रतिमा भी न पूजी ? आज प्रतिमा पूजाके लिये 
संघ निकालते हो तो साक्षात्‌ भगवंत चीतराग को बंदना करने 
के लिये श्रावकों ने संघ क्‍यों न निकाले ? उनके घनकी क्या 
कमी थी । तथा खुबाहु कुमार ने विपाक सूत्र मे तथा उदाई 
राजाने भगवती में यह भावना भाई, फिे जो भगवंत यहां आबे 
तो बेंदना करू पर यह भावना न आई (के संघ निकालकर 
बंदना करने जाऊं तो फिर प्रतिमा पूजन तो दूर ही है । 
... कितने ही दया के द्वेपी कहते हैं कि प्रतिमा भगवंत का 
नमृना है यह वात कैले मिल सकती है !? उचबाई सूत्र में कद्दा 
है कि स्थेवर भगवंत कौन है ? 
अजिणा जिणरसकासा जिणाइव अवित्तह वागरेमाणा। 
अश -अ-परम अ-रागऊछेप जीते नही पर जी-जीते ऐसे 
ज्ञिन वीतराग स-समान हैं जि-जिन चीतराग की तरह अ- 
सच्चे है वा-उत्तर प्रत्युत्तर करते हुए । 
ऐसा खाधु का विरद्‌ कद्दा पर प्रतिमा को “ अजिया जि- 
ण संकासा ” कहते हुए परम राग द्वेप जीते नहीं पर जीते 
ऐसे जिन वीतराग के समान हैं ऐसा नही कहा । 
भगवंत ने देवानंदा त्राह्मणी से कहा “मम अस्मगा ” 
पर कही ऐसा नही कहा कि “ मम पडिमा ” तो नमूना किस 
का हुआ / 
नमूना किसे कहते हैं ! जहां वहुत सी चीज़ पड़ी दो उस 
में से थोड़ी सी लकर दिखाते हैं उसे नमूना कहते हैं। पर वस्तु 
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का अतर हो तो नमूना नहीं | जैसे सोने का नमूना सोना 
पर पीतल नहीं । आम का नमूना आम पर आक नहीं। हाथी 
का नमूना हाथी पर गधा नहीं। र्री का नमूना स्लरी पर 
पुतली नही । रत्न का नमूना रत्न पर कफंकर नहीं। ऐसे अनेक 
दृश्टन्त है। वैसे ही शान, दर्शन, चारित्र, गुण सहित साज्षात्‌ 
बीतराग देव का नमूना वे साधु जिनमें शान, दर्शन, चारिचत्र. 
आदि गुण दो पर शानादि गुण रहित प्रतिमा नहीं | साधु का 
नमूना साधुद्दी है पर गौशाला जमाली मती पासथ्था वेषधारी 
नि नव नमूना नही गुण राहित है। भेष समान होने से समदष्टि 
भआ्रावक उन्हें बंदना नहीं करते तो चीतराग के गुण रहित 
चीतराग की प्रतिमा कैसे पूज्य हो सझ्ली है ? 


१४ नसो बंसीए लिवीए कहते हैं, इसका उतर, 

हिंसा धर्मी कहते हैं (कि भगवती के आदि में, नमे। वंभीण 
लिवाए ऐसा पाठ है उसका अथ नमस्कार हो ऐसा होता है, 
उसका उत्तर। ब्राम्ही लिपि के विषय में वद्दां इस प्रकार प्रतिपा- 
दन किया है कि अठारह लिपि अक्षर की स्थापना श्री ऋषभदेव 
स्वामी ने अपनी पुत्री त्रासदी को सिखा कर की | इस लिये ऋ- 
पभदेव को नमस्कार होओ, अर्थात्‌ लिपि कर्म के सिखाने चाल 
दी लिपि हुए। जैसे अनुयोग द्वार सूत्र में कद्दा है कि, “पाथा” 
का ज्ञाता “ पाथो ” कदलाता है वैसेद्दी लिपि के बताने वाले 
सिखानेवाले को अर्थात्‌ लिपि को नमस्कार हुआ। इस प्रकार 
भावनय से ओ सोौधम स्वामीने ऋषभंदेव को ही नमस्कार कि- 
या। मूल अर्थ तो यद्दी है पर कितने ही ऐसा कहते है कि लिपि 
विधि अठारह प्रकार की स्थापना को नमस्कार किया। वे सिर्फ 
स्थापना निक्षेप को ठददराने के लिये ही ऐसा अथे करते हैं. पर 
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यदद कथन सूत्र विरुद्ध है। वह किस तरह कि जिनागम सि- 
झांत वाणी सोधम स्वामी के समय में अक्षर रूप में कहां 'लिखो 
गई थी ! घीर निर्वाण €८० वर्ष बाद ज्ञान पुस्तक रूप में 
लिखागया दे तो फिर अक्षर स्थापना की सुधम स्वामीने कैसे 
वंदना क॑ ? अगर भाषा में लिखित स्थापना रूप अक्षर बंद्नीक 
माने जाय तो अठारद्द लिपि में जितनी भी पुस्तकें लिखी गई 
वे सब अक्षर मात्र तुम्दें वेद्नीक माननो दाोंगी। कुरान, पुराण 
बेद, ज्योतिष, वेद्कि, विकथा वातो, मंत्र, यंच्, तंत्र, लोक सा- 
मुद्रिक, उन्‍्तीस पापसूत्र के अच्छर स्थापनार्थ सब वंदनाय 
होंगे और जो २६ पाप सूत्र भगवान ने कह्दे हैं. वे भी तुम्हें 
पूजनीय समभना द्वोंगे फिर उन्हें चंदना क्‍यों नहीं करते ! 
पापसखत्र कददते हो और वंदनीक भी मानते दो, इसका विचार 
करलो । बंद्नीक तो सिर्फ भाव खून जिन वचन हावशांगी 
सिद्धान्त है शेष मत के ग्रंथ अवंदनीक है। 
जघाचारण विद्याचारण का उत्तर- 

हिंसाधर्मी कद्दते है कि भगवती सूत्र शतक बीसवें उद्देश 
नव में भी जंघाचारण, पिद्याचारण साधुने प्रतिमा की वंदना 
की है, यद भी केवल सफेद झूठ है। सिद्धान्त में कद्टा है कि, 
८४ अंघाचारण, विद्याचारण लब्धि फोड़कर प्रथम माह्ष्योत्तर 
पर्वत पर जाये, फिर नंदीसर आउठवे द्वीप जाये, वहां से रुचक 
द्वीप पंद्रदवे द्वीप में जाय॑” । यद्ध वात सच्ची है और ठाणांग 
सत्र में चोथे ठाणे में मालुष्योत्तर पर्चत के चार दिशा में चार 
क्ूट कह्दे हैं। जहां मवन पति के इंद्ों का आवास है. पर प्रतिमा 
के कारण पिद्धायतन क़ूट बिल्कुल ही न कहा। तो प्रतिमा 
भानुष्योत्तर पर्वत पर कहां से आई ! और वंदना किसे की ! 
देखो ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे के दूसरे उद्देश का पाठ+-- 
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माणुसुत्तरस्सण पव्वयस्स चाउद्द्सिं चत्तारिकूडा पत्नता, 
तंजहा रयणे १ रयणुद्यय २ सव्यरयणए रे रयणसंचए ४ 
अथे+--मा-मालुष्योत्तर क्षेत्र के, च- चारों ओर, च-चार 
कु- कूट शिखर, प-हैं, तु-वे कदते दें-ए-रतनकूट ३ र-रतन 
काचय कूट २, स-स्वे रतनकूट ३, र-रतन संचय कूट ४। 
१ इसके अथ में मा ऐसाही कद्दा कि १ आश्नेय कोण में 
रतनकूट गुरु लेचेशुदेव का आवास स्थान, २ नैऋत्यकाण में 
रतन काचय कूट ( ग्रेथों में जिसका दूसरा नाम वेलंच खुखद 
मी है ) जहां चायुकुमार का चास है। रे तथा ईशान कोण 
में सब रतन फूट जहां वेखुदाली नामक सुचरण कुमार के इंद्र 
का आवास है तथा वायव्य कोण में रतन संचय फूट जिसका 
दूसरा नाम प्रसंजन कूट जहां धाय्ुकुमार के इन्द्र का आवास 
स्थान हैं | ऐसा भाव द्वीप सागर पन्नति में संग्रदरणी 
गाथा के अनुसार कहा है वैसा यहां लिखा है, चह्ां चार कूट 
चार दिशामे कद्दे है पर किसी ग्रंथ में पूपे, पश्चिम, दक्षिण, 
उत्तर प्रत्यक दिशा में तीन २ कूट कद्दे हैं जो एक २ दवताके 
आधीन है । 


पुष्वेण तिन्नि कूडा; दाहिणुठ तिज्ि २ अबरेणं । 
उतर उं तिन्नि भवे, चठदिसी माजुस्स नगस्स |! 


सूत्र पाठ में चार कूठ कद्दे वहां सिद्धायतन कूट न कहा। 
देखो द्वीप सागर पत्नति में सभ्रहणी गाथाएँ। 
दाहियं पुव्वेण रयण॒कू् गुरु लस्सचेणु देवरस सब्व 


रयणंच पुच्द॑ तरेण॑ तेबेशुदालीस्स रयणरस अवर प[से तिन्नि 
विममाछिउठण क़ढाई वेलंव सुहयं सया होई सव्व रयणस्स 
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अबरेण तिन्नि समय छिठण कूडाइ कूडड पर्भजणस्सर 
पर्मजण आइिय॑ होइ बृत्तोहहव॑तु स्थानकानुरोधैन चत्तारि 
थुक्ता तथा अन्यान्य द्वादस संति पूष दक्षिण परोत्तरासु 


त्रिणी द्ादशांपिचेंकेकद्‌वाधिष्टतानीति स्थानांगबृत्तो, 
मूल सूत्र में चार कृट कहे, चृत्ती में वारह क़ूट फद्दे उनमें 
चार दिशाके चार कूट में भवनपति फी मालकी वताई और 
विदिशा में वारह कूट बताये चहां एक २ देव का निवास कहा 
पर मानवक्तेत्र पर सिद्धायतन कद्दा, जो सिद्धायतन कूट में न हो 
तो इस न्याय से मानवक्तेत्र पर प्रतिमा विलकुल दी न हुई, फिर 
भतिमा केसे चंदी ! 

२ रुचक पर्वत पर भी दिशा कुमारी के चालीस फूट कहे, 
देखो सिद्धांत जम्बू द्वीप पन्नति. पर सिद्धायतन कूट रुचक 
डीप पर सिद्धांत में न कहा. तो रुचक द्वीप में प्रतिमा कैसे पूजी ? 

३ नंदीश्वर द्वीप में प्रतिमा है, पर नंदीश्वर छीप में सम 
भूतल में नद्दी। अजनगिरि पचेत चौरासी दजार योजन ऊंचा 
है, उसपर चार सिद्धायतन है । घहां जंघाचरण विद्याचारण 
गये नही। यह तुम भी मानते हो। अगर प्रतिमा चेदी मानले तो 
“जेइयाई वंवित्तएण ” यद् पाठ ऊपर क्यों कहा ! अगर प्रतिमा 
चंदी पूजी दोती तो प्रत्यक्ष चंद्‌इ नमंसइ पाठ होंना चाहिये था। 
चंदे शब्द का अर्थ गुण ग्राम करना और नमेंसइ शब्द से नम- 
स्कार करना है, पर वहां नमंसइ शब्द ते है भी नहीं, फिर 
५ दंद्माण न जाएजए '” दशुवे कालिक सूत्र के पाँचव अध्ययन 
"के दूसरे उद्देश में कहा है कि गुण ग्राम करता हुआ साधु शह- 
स्थसे भिक्ता मांगे नही । इस साज्ष-स घंदर शब्द का अथ 
शुण ग्राम करना होता है। जो प्रतिमा को प्रत्यक्ष देखी दोती 
तो नमंसइ शब्द क्‍यों न कहा होता ? तथा चैत्य वंद्णा नमो 


खसंमकित सार । (७३ ) 


या मा पाप एल अपन 
त्थुएँ क्‍यों न दिया गया ? अगर तुम कद्दोगे कि चेइये शब्द्‌ 
प्रतिमा नद्दीं, तो चेइयं शब्द से किसकी वंदना की! उत्तर- 
साधु की यद्द रीति है कि आद्वार, निद्दार, विहार कार्य कर जब 
स्थान पर आकर बैठते हैं तो समवसरण समोसर्योां कद्दते दे 
और इस्यावही पडिकमे कहकर लोगरुख कहते हैं । उस लोगरख 
में भी श्री वीतराग के गुण दी हैं। जहां चैत्य शब्द से अरिहंत 
की चंदना करते हैं यही उसका परमाश् है। कई जयवंते ज्िनराज 
केवली को नमस्कार किया इसालिये वहुवचनी शब्द “ खेइ- 
याई ” कहा। यहां लोगरुस कद्दते हुए बिना प्रतिमा के कई अ- 
रिहंत की वंदना की इसमें क्या संदेह रहा! फिर मानव क्षृत्र 
पर्वत पर सिद्धायतन कूट नहीं, प्रतिमा भी नहीं. फिर वहां 
चेइय॑ चंद्‌इ यद्द पाठ कद्दा, वहां चेहयं शब्द से क्या पूजा? तो 
यह निम्धय समझी कि प्र तिमा के विना चैत्य श्रीचीतराग केवली 
है उन्हें वंदना की है । वैसे ही नंदीश्वर ठीप और रुचक 
ड्रीप में भी अरिदहंत ही चंदे दें । मानबक्षेत्र, नंदीश्वर, ऋचक- 
द्वीप आदि में चंदना के शब्द में हेर फेर नही है । जहां प्रतिमा 
है वद्ां भी “ चेइय॑ वंदइ ” यद्द पाठ है और जहां प्रतिमा नहीं 
है वहां भी चेश्यं वंदई दी है, कुछ अतर नहीं । ते यह निश्चय 
समझी कि तीनों जगह चैत्य वंदे है । वहां ते! यही चैत्य वंदे 
हैं । श्री वीवराग को तो जहां रहकर वंदना चाददो वहीं रहकर 
चंदना कर सक्के हो। सव जगह वीतराग चैत्य की ही बंद्ना है। जो 
भ्रतिमा के लिये चेत्य कहोंगे तो नंदीश्वर द्वीप के लिये दी यह 
पाठ मिलेगा | क्‍योंकि वहां प्रतिमा है, पर मानवक्षेत्र पर्वत 
पर मूल में द्वी प्रतिमा नहीं है, सिद्धायतन नहीं है, वहां चेइ- 
याई चंद्‌इ पाठ कैसे मिलिगा ? और चैत्य शब्द से चीतराग 
की चंदना की यह अथे सव जगह मिलेगा, तो यद्द निश्चय 


(७४ ) समकित सार । 


सिद्ध हुआ कि चैत्य शब्द से वीतराग की वंदना की है, जहां 

साधु आते है वहां समोसेरे ऐसा कहते हैं और चौदीस 
स्तवन करते हैं तो चैत्य वंदना की ऐसा कहते हैं.। फिर जघा- 
चारण विद्याचारण प्रतिमा चेदने यात्रा करने गये ऐसा कदते 
है थे एकांत असत्य वोलते हैँ । क्योंकि अगर यात्रा करने गये 
तो जंघाचारण जव रुचक द्वीप से पीछे फिरे और नदीशचर द्वीप 
आकर अपने स्थान पर आये तो मानवत्तेत्र के चैत्य क्‍यों 
न बदने गये ? तथा ऊंचे पंडक वन में जाकर पीछे आये और 
नंदन वन में ज्ञाकर अपने स्थान पर आये तो सोमनसवन 
और भद्गसलालबेन की प्रतिमा पूजने क्‍यों न गये ? तो यह 
सिद्ध छे कि बे प्रतिमा पूजने नहीं गये पर चारित्र माहनी के 
उदय असचुडे अणुगार वन लब्धि फोड़ बे परवाहदी से प्रमाद्‌ 
का स्थानक सेवने लगे । फिर अपने स्थान पर आये वहां भी 
कद्दा कि “चेइयाई वदित” | तो जो सुनि आम, नगर, परववेत 
बन में जद्दां थे चर्दी पीछे आये ते। अपने २ स्थान पर आये, 
बद्दां कौन से चैत्य पूजे ? तो यह निश्चय है कि जब वे अपने 
स्थान पर आये तव चहां आकर उनने इरयावही प्रतिक्रमण 
करके लोगस्स चौबीस स्तव किया । वही इस चैत्य की भरी 
चीतराग देव रूपी चैत्य की चेंदुना की। चीतराग चैत्य तो 
जिस स्थान पर रह कर चंदना चाहें चंदना कर सक्के है! और 
प्रतिमा तो मुनिराज के स्थानक में कद्दां से आसक्ली हे ! यद्द 
सममना चाहिये । फिर इसी उपदेश के अतमे कहा है किः- 


तस्स ठायास्स अणालोइए अप्पडिकते काले करेईे 
नत्थि तस्स आराहणा, 


समाकित सार। (७५) 


अगर लब्धि फोड़कर जाने वाले उस काये की आलोचना 

न करते काल कर जाये ते वे विराधक हाते है पर जो जिन 
प्रतिमा जिन सरीखी मानते है वे उन्हे पूजते हुए काल कर 
जाये तो विराधिक कैसे हो सकते दे ! पर ऐसा नहीं, मोहनीय 
कर्म के उदय से प्रमादी वन द्वीप, समुद्र देखने जाने वाले चक्तु 
इंद्रिय के विपयी होने से वे अवश्य प्रमादी विराधिक होते हैं । 

हिंसा धर्मी कहते है कि प्रायाश्वत्‌ उनके लिये नहीं है जो 
प्रातिमा पूजने जाते हैं। जाते आंते अगर अयला हुई हो तो 
उसके लिये आलोयणा करलेना बस है | इसका उत्तरः-तुम 
कहते हो कि संघादि फे लिये अगर चक्रवर्ती के उन्‍य को मार 
डाला जाय तो भी महान लाभ है। धमे कार्य करते दविसा हो 
तो पाप नहीं लगता ठो इन गगन गामी साधुओं को छुश्काय 
में से कौन से काय की दिसा लगी ? और मद्दा फल उपार्जन 
किया जिंसले उल्त दिखा या प्रमाद का दोप किस गिनती मे 
है? ये बातें तुमने मिथ्या कही | जो प्रतिमा पूजने गये हो तो 
तुम्दोरे मत से वे विशधिक नहीं हो सक्के। फिर मगवती खूतच 
में कद्दा है कि आलोयण लेने के लिये जाते हुए राह मे मुनि 
क्राल कर जाय तो आलोयणा के भाव के कारण वह आरा" 
घिक है| वेले ही जिन प्रतिमा वंदन के लिये भाव से चले तो 
थे निश्चय में आराधिक ही हैं। प्रमाईइ, अनसमझ का फल उन 
के लिये गिनती में नहीं ! 


दिखा धर्मी कहते हैं कि प्रतिमा को चैत्य कहते हैं। पर 
अरिहंत को चैत्य कहां २ लिखे हैं ? उसका उत्तरः- भगवती 
उबवाई, रायपंलेणी, ठाणंग, आदि कई जगद् साधु को चैत्य 
लिखा है । देखो पाठ+- 


(७६ ) समकित सार | 


तिखुत्तो आयाहिणं परयाहिण वंदामि नमंसामि सका 

रोमि सम्माणार् कल्ाणं मंगल देवयं चेइय॑ १जुवासामि, 

अथः-ति-तीन चक्‍त, आ-आदान अर्थात्‌ दोनों हाथ जोड़ 
कर दाहिने कान से वाये कान तक, प प्रदक्षिणा करके, चे- 
बंदना करता हूं, पांच पड़ता ह,न-नमस्कार करता हूं, सिर ऊु- 
काकर, स-सत्कार करता हूं, स-सम्मान देता हूं, क कल्याण 
प्रदृ, मे-मंगलीक, दे-धर्म देव समान, चे-ज्ञानवतकी, प-सेचा 
करता हू मन, चचन, काया से. 

इस पाठ में कल्याएं का अथे कल्याणकारी मंगल का 
अध मंगलिक चत्तारी मंगल सूत्र में साधु को मंगलिक कह्दे 
ही है। देवय अर्थात्‌ धर्म देव चइये अर्थात्‌ शानवंत ये (ठ्विती 
य) कर्म कारक के चचन समभना चाहिये. 

फिर समवायांग सूत्र में चौधौस जिनराज को केवल शान 
पैदा हुआ उस वृक्ष को भी चैत्य वक्त कहा। ज्ञान चैत्य के 
झाधार पर ' वह समवायांग सूत्र का पाठ लिखते हैं- 

एएसिंय॑ चउव्बीसाए तित्थगगण चउच्चीस चेइय रुकला 
होत्था तंजहा निग्गेहह सत्तिवन्ने साले पियए पियंगु छत्तोए 
सरिसेय नागरुकखे मालीय पिलुंक रुकखेय १ तिंदुल्ल पाड- 
ल जंबू आसत्ये खलु तहेव दहिवए्णे शदीरुकखे तिलए 
अवगरुक्खे असोगेय २ चेपय बहुलेय तहा वेतसिरुक्खेय 
धायईरुकखे सालेय वड्डमाणे चेश्य रुक्खजिणवराणं ॥ ३॥ 

अथः- चौबीस चैत्य वृक्त है, जिनके नीचे केवल ज्ञान पैदा 
हुआ उन क्क्षौ फो चैस्य बृत्त कहते हैं। श्री आदिनाथ को 


समकित सार । (७७ ) 

ला न द | 
न्यग्रोध घट वृक्त के नीचे केवल घान पैदा हुआ | इसी प्रकार 
अनुक्रम से चौवीस ही समझना चाहिये। निश्रोध १ सत्तवन २ 
प्रिया ३ पियंगु ४ छुत्न ४ सरसडा ८ नाग ७ मालती ८ पीलू ६ 
ठीवरू १० पाडल ११ जांबू १२ पीपल १३ निश्चय द्धि वर्ग १४ 
नंदी १५ तीलक १६ आम १७ अशोक (१८ चम्पा १६ वकुल २० 
चैसेही चेतल २१ चैसेही घरावणी २९ साल २३ चंधमान २७ 
थ चैत्य वृत्तन चौबीस जिनराज के समभना चाहिये, क्योकि 
इनके नीच केवल ज्ञान पैदा हुआ है । 


इस ज्ञान के उत्पन्न हाने से वत्त का भी चेत्य कहे तो जान 
घंत अरिदंत या साधु को चैत्य कहे इसमें क्‍या संदेह है ? 
इस कारण जंधा चारण ने भी चैत्य अर्थात्‌ चीतराग, तीथकर, 
अरिहंत, केवल ज्ञानी पते घंदना की है। प्रतिम।/वंदी तो माजु- 
प्योत्तर पर्वत पर प्रातिमा नहीं बहां क्‍या कहोंगे ? और 
पाठ तो तीनो जगह एक से हैं, आधिक कम नदी | जहां प्रति- 
भा है ओर जहां प्रतिमा नही वहां पाठ में अ्रतर नहीं है । इस 
लिये प्रतिमा घंदी यह सूत्र विरुद्ध है। 

१६ प्राएंद श्रावक के विषय का स्पष्दी करण 

दिसा धर्मा कहते हे कि आनंद भ्रावक ने प्रतिमा पूजी चह 
एकांत मिथ्या है। उपासक दशांग के अध्ययन पहले में ज्ञो 
पाठ है वद्द लिखते हैं । 


णो खलु में भेते कप्पए; अज्जपप्सिदओ, अण््णुउ- 
त्थिणवा अण्णुउत्थिय देवयाणि वा अणण उत्थिय परिग्ग- 
हियाणे वा चेइयाइ नमंसित्तणवा देदित्तणवा पुर्व्वि अणाल 
तेण आलवित्तणवा संलावित्तएवा तासें असणंवा पाणंवा 
खाइम॑वा साइमंवा दाउवा अशुपदाउवा, 





(७८ ) समकितद सार | 





अथेः-णो नहीं, ख-निम्धय, मे-मुझे, भ-भगवत, क-कद्पता 
अ-आज से, अ-अन्यतीर्थि, अ-अन्यतीर्थि के देव, अ-अन्‍न्य 
तीर्थे के माने हुए आचाय, अ-अरिहंत के चैत्य भूष्ठा चारी 
साधु, थे वंदना करना, न-नमस्कार करना, आ-बुलाना, 
सा--वारंवार बुलाना,ते उन्हें, अ-असन, पा-पानी, खा*खादिम 
सुखड़ी सा-सादीम, मुखवास, दा गुरु है। इस धर्म वाद्धे से 
देना, अझाज्ञा करके दिलाना। 


ऐसे भगवंत के सामने आनंदजी ने प्रत्याख्यान किये कि 
आज से मुझे! नही कल्पता १ अन्य ठीथीं सावयादि को रे, 
अन्य तीर्थि के देव अनेक प्रकार के ईश्वरादि को ३,अन्य तीर्थी 
के बनाये अरिहंत के चेत्य, अन्य तोर्था से मिलत' श्रद्धा भ्रष्ट 
पासथ्थ वेषधारी,गौशाला भती जमाली मती जिनका लिंग तो 
साधु का है पर जिन मागे से श्रद्धा भृष्ट जिन आज्ञा वाहर ऐसे 
साधु रूप चैत्य इन तीनो फो मे वंदू नहीं २ बुलाये विना बोले 
नहीं ३ असणादि दान दूं नहीं। कोई देवाभि उगरणवा ( देवता 
के पर बश पड़ जाने पर ) आदि कारण से बंदना, वुलाना, 
असणादि देना पड़ तो उसका आगार पर निजेरा के कारण 
भूत समझ नहीं।यह मेरी सम्यक्‍त्व शुद्ध ऐसा अभिम्रह 
लिया । अब मुझे क्‍या कलपता है | उसका पाठः-- 


कप्पह में समणे निग्गंथे पात्र एसणिजेयं असझे 
पाणं खाइहमं साइम॑ वत्थ पडिग्गहकंबलपायपुछेणेणं पांडे 
हारिय पीढ फल गसिज्जासंथारएणं ओसहमेसउ्जेय॑ पडि- 
लाभमाणस्स विहरित्तए । 
झथेः-क-कढ्पता है, मे-मुके, स-भ्रमण, नि निर्भ्थ पा- 


समकित सार। (७६ ) 





प्रासुक, ए एपणो|क लेने योग्य, अ अज्न पा-पानी, खा-खुखड़ी 
मैबादिक, सा-पुखचास, व वस्र प-पात्र, क-कंवल, पा पाद 
प्रमाआक तथा रजो हरण, पी-वाजाठ, फ-पा्िये,सी-स्थानक, 
से-दर्मादेक सथारा, उ-ओपषधि, भे-गोली, प-उन्दे चहिराना 
संदेव ऐसे मनका अमिग्रद । 

कल्पन योग्य तो देव अरिहंत भ्रीमहावीर ओर शुरू साधु 
इन दोनों को चेंद्ना, चुलाना आर प्रातलामना कद्दा, स्वमत 
की प्रतिमा चंदना कल्पतो होती तो यहां प्रतिमा कहेत | पर 
ऐसा सूत्र में पाठ नो है। रखे हुए बोल मे भो प्रातेमा न कहो 
और बोसिराये हुए भ भी प्रातिमा नहीं कहे! । जिन मत के 
देव ओर शुरु को घंदना करना रखा ओर अन्य मत के देव 
गुरु वोसिराये | जिन मत के भ्रष्ट साधु भो वोसिरोंय ऐसा 
अर्थ है। 

अब द्विसा धर्मी कद्दत हैं कि वासिराये हुए में अन्य तीर्थी के 
चैत्य नहीं चेदू बद्दां प्रातामा अथ है । पर यद्द सूत्र विरुद्ध है| 
क्योंकि जिन राज की प्रतिमा बैठी हुई पद्मासन, आयुद्ध,सवारी 
ओर खो रहित दे और अन्य मती की प्राविमा संजोगी,सायुद्ध 
सख्ती, ससवारी वाली है। यद्द रीति जो मूखर हैं वे भी जानते 
है और भिन्न २ पदचानते हैँ। तो अन्य ठीर्थी की प्रतिमा के 
स्थान पर जिन मत की प्रतिमा क्‍यों बैठायेंगे १ तथा ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, गणेश माता, हनुमान, क्षत्रपाल इत्यादि की 
प्रातिमा जिन मत की भतिमा से भिन्न ही है। यद तो नहीं 
सोधत और प्रातिमा अथे लगालेत हैं | अगर प्रातिमा 
का ही अथे मानेंगे तो वहां कहा है कि १ अन्य तर्थी 
को २ अम्य तीर्थी के देव को ३ अन्य तीर्थी के माने 


(६८० ) समकित सार | 


हुए चैत्य को १ पूजू नहीं २ वुलाऊं नहीं ३ दान दूं नहीं- 
ये तीन वोल निषेध किये | तो देखो चेत्य शब्द्‌ पासथ्ये, भेप- 
घारी, निः नव पर तो ये तान वाल मिलते है जो घुलोन से 
वोलते है । दान दने से लेते हैं । पर चैत्य शब्द प्रतिमा हो 
तो वद बुलाने से कैसे वोल सक्ली है, दान देने से कैसे 
ले सकती है ? पर हिंसा धर्मी अन्य मत ग्रद्दित प्रतिमा का 
निषेध अपनी मानी हुई प्रातिमा पर बिठाते हूँ पर यह सूत्र 
न्याय से असंगत है। 
दिसा धर्मी कहते दँ कि जिन प्रतिमा कहां चोलती है, दान 
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भी कहां लेती है ? ऐसा कद कर प्रतिमा का अथे उड़ाते हो 

तो अन्य तीथों के देव कद्दां बोलते हैं ? दान फैसे ले सक्के हैं ? 

इस का उत्तर:--जिनके देत्र बोलते है, तो बह्मा, विष्णु, मदेश 

गणेश, माता, हछ्ुमान, नाख्‌ आदि आहार लेते हैं या नहीं! 

स्वमेव जीवित थ तव आहार लेते थे यह सोचनेकी बात है । 

अन्य तीर्थी के देव पर तो ये तीनो वोल सुख से लागू होते दे 
पर प्रतिमा पर लाश नहीं होते। तथा प्रतिमा को अपने देव 

अन्य तीर्थी मानते हैं उन्हें तुम देव नहीं मानते हो तथा अन्य 

तीर्थी के देहरे मे रद्दी जिन प्रतिमा को अन्य स्थान में होने 

के कारण तुम नहीं मानते हो ! तो क्या चाएडाल के घर किसी 
कारणवश किसी का बाप चैठ। हो, उसे वद्द अपना वाप नहीं 
मानेंगा ? यदि वद्द उसका वाप है तो इसी तरदद थे तुम्दारे देव 
हैं । अगर अन्य तीर्थी के देहरे विराजन से प्रतिमा अवंदनीक 

होती है तो साथु अन्य तीर्थी के आश्रम में उतरें उन्हें गुरु 
मानते हो या नहीं ? जो चाएडाल के घर बैठे हुए को बाप मान 
ते हो,मठ में उतरे हुए साधु को गुरु मानते हो तो अन्य तीर्थो 
के देहरे गई हुई प्रातिमा को देव क्‍यों नहीं मानेत हो ! 


/ 


/ 


समकित सार। (८१) 
अगर अन्य तीर्थी के माने हुए चैत्य शब्द से प्रतिमा का 
अथ निकालोंगे तो द्रव्य लिंगी, पासथ्थे, निः नव, भेषधारी 
भृण्टाचारी किस शब्द से वोखिराये मानोगे ? ये भी अवंदनीक 
है। जो कदेंगे कि अन्य तीर्थी में गिनेगे तो मिथ्या कथन 
सावित दो गा। भगवती शतक पहले पन्नवणा पद वीसव 
“उालिंगी दंसण बावनगा 'समर्कात के बमने चाले भी सलिंगी 
कहे है, पर अन्य तीर्थी मे नही कहे और अन्य तीर्थी के देव 
ते हैं ही नहीं । फिर अन्य तीर्थी के माने हुए चेत्य में नहीं 
मान सकते तो चौथा शब्द सत्र पाठ से दिखाओ ? या स्वमत 
के चेत्य, देहरे, प्रतिमा आनंद आवक ने पूजी ? यद्द पाठ 


दिखाओ | 


१७ अंबड़ श्रावक के पाठ का वर्णन 
ज्यों समाकेत की विधि आनंद श्रावक ने कही है उसी 
प्रकार सब श्रावक शंख, पोखली, प्रमुख ने कही है। कुछ भी 
अतर नहीं | इस के सिवाय उचचाई सूत्र म॑ अवड़ ्रावक के 
अधिकार में ऐसा पाठ हैः- रु 
अवेडस्सण परिव्यायगस्स णा कप्पद अण्णर्त्थए 
वा अण्णउत्थिय देवयाणित्रा अएणउत्थि परिग्गहियाणि- 
वा औरिदेत चेइयाणि वा वंदित्तएवा नम सिचएवा जाव 
पज़्जुवा सित्तएवा णण्णात्थ अरिहंतेवा अरिहंत चेइ्यारिवा 
अथे -अ-अवड सनन्‍्यासी को, णो-नही कल्पता, अ-अन्य 
तीर्थी शाक्यादि, अ-अन्य तीर्थों के देव दारि दरादि,अ अन्य 
तीथी के पूजित अरिहंत के चैत्य अष्ट साधु, घ-बंदना करना, 
न-नम-स्कार फरना जा-यावत्‌ पूजा करना | यावत्‌ शब्द में खब 
ऊपर के वोल मानना! 





(४८५ ) खसमकित सार। 


इतना पाठ है कि नहीं कल्पता १ अन्य तीर्थों २ अन्य 
तीर्थी के देव ३ अन्य तीर्थों के माने देव १ वंदना, २ नमस्कार 
करना ईद दान देना ये तीनों वोल आनंद जी की तरह 
दी हैं। और कल्पता है आऑरिदंत तो देव और अरिहंत 
के चैत्य साधु शुरू इन दोनों को वंदना करना । आरि- 
हंत ये देव और अरिदंत के साधु शानवंत ये चैत्य ये दोनों 
कल्पते है। कल्पता है इस में भी आनंद जी की तरह दी पाठ 
आया है । वहां अ्रमण निश्रेथ कह कर गुरु रखे और यहां 
आरिदंत चैत्य कद्द कर गुरु रखे, अरथांत्‌ देव गुरू को वंदना 
करना रकखा। यहां हिसाधर्मी कहते हैं कि चैत्य शब्द से 
प्रतिमा रक्खी पर इनका यह अथे नही मिलता क्योंकि अरिहंत 
भी देव और प्रतिमा भी देच तो शुरु चंदन का तीसरा पाठ कहां 
हैं? चद् तो नहीं दे तो अवड को साधु गुरु है या नहीं ? जो 
चैत्य शब्द प्रतिमा है तो शुरु बदन का तीसरा पाठ दिखाओ 
और अबड तो साधु को चंदते है, असनादि देते हैँ । बारह अत 
सूत्र पाठ में कद्दा है--तुम तो प्रतिमा को देव मानते दो तो - 
शुरु साधु का पाठ कहां है ? पर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के 
डदय से मिथ्या अथे समता है। जो वस्तु श्रावक को कल्प- 
ती दै चद आनंद जी की तरह समभना चादिये । 
१८ सात क्षेत्र के लिये धन निकाले; इसका उत्तर 

दिखा धर्मी कहते है कि सात क्षेत्र के लिये धन खच करना 
चाहिये यद्द सत्र चिरुद्ध है। सात क्षेत्र के लिये घन लगाना 
कौन से सूत्र में लिखा है ? आनंदादि भ्रावक ने अत आराधि 
प्रतिमा अगिकार की, संथारा किया।ये सब सत्र में है पर घन 
कितना खर्चा तथा कौन २ से क्षेत्र में खर्चा | यद्ध सत्र के पाठ 


समकित सार | (८३ ) 





से दिखाओ तो प्रमाण करें तथा संघ निकाले, तीर्थ यात्रा की, 
देदरे वनाय, प्रतिमा की प्रतिष्ठा की इत्यादि आनंद, शंख, पोख- 
ली के आधेकार में कहा होवे तो सूत्र में द्खाओ। श्री महावीर 
स्वामी ने गौतम स्वामी के सामने कितने क्षेत्र कहे चह वतलाओ 
तुम सात क्षेत्र कहते हो १ देहरा २ प्रतिमा ३ पुस्तक ४ साथु ५ 
साध्वी ६ ध्रावक ७ भ्राविका | ये तो श्री चीतराग के प्ररूषित 
नही है। पुस्तक लिखना तो श्री महावीर स्वामी के निर्वाण 
पश्चात्‌ ६८० वर्ष में पचलित हुआ तो पहिले पुस्तकों के लिये 
घन निकालेन की क्या जरूरत थी? इसलिये ये सूच विरुद्ध है। 
साधु, साध्वी के लिये धन ख्चे कर के आहार, उपाधि उपा- 
श्रय किये जाय॑ तो वे साधु और साध्वी के काम मे नहीं आ सक्ते, 
तो साधु और साध्वी के लिये धन क्यों निकाले ! दसवें कालिक 
सत्र के छट्टे अध्ययन की अड़तालौसवी गाथा में कद्दा हैः- 
पिंड सिज च वत्थं च, चउत्थं पायमेव य | 
अकप्पियं न इच्छेज्जा,.पडिगाहिज काप्पियं ॥४८॥ 
अथे:--पहदले वोले पि-आहार दूसरे वोले सी-स्थानक 
पाठ, पाटले, संथारा, तीसरे वोले व-चस्र, पछेचड़ी चोलपट, 
मुंद्रपीत्त च-फिर, च-चौथे वोले पा-पात्रा, पाडगा उडग, प्रमुख 
पए-इसी प्रकार, य-फिर कट्पनिक दृए्डादि संयम निर्वाह, अ-- 
अफरूपनिक, न-नही इच्छे तथा वांच्छा न करे, प-लेवे, क- 
कह्पानिक-- 
इस प्रकार आचारंग, निशीथ, कदप आदि सूत्र में मोल 
लाये हुए आद्वार का भी निषेध किया है तो साधु और साध्यी 
डस घन को क्या करें ? यद्द भी सूत्र विरुद्ध है। 
आवक, क्राविका जो पुए्यवंत हो तो घमौर्थ दान नहीं ले- 
रंक, कंगाल, दीन, अनाथ के अतराय नहीं दे । देहरे, परातिमा 


(८8 ) समकित सार । 


आदि पहले थे नहीं, तो उनके लिये घन क्यों निकाले ! तुम्दारे 
विचाराजुसार पहिले देहरे प्रतिमा थी तो बताओ आनंद आ- 
बक ने जात को भोजन दिया, परदेशी राजा ने दान शाला 
बैठाई, श्रीकृष्ण ने संयम की दलाली की, ओशैक राजा 
जे अमर ड्योंड़ी पिटवाई फौरिक राजा ने वधाई दी । पर 
कितना धन निकाल इन ने देहरे वनाये, प्रतिमा कराई ! अगर 
सूत्र में पट हो तो दिखाओ । नहीं तो ये सात क्षेत्र नये कटिप- 
त रखकर मूर्ख लोगो का घन लूटत हो तो चोहटे के चोर 
बनते हो | जे! ये सात क्षेत्र के नाम दिखाते दँ वे एकान्त सूत्र 
विरुद्ध कहते है । 


द्रौपदी ने प्रतिमा पूजी उसका उत्तर, 
ईसा धर्मी कद्दते हैँ कि द्रौपदी ने प्रतिमा पूजी है । उस 
का उत्तर सूत्र न्याय से देंते हैं। सब सूत्रों में देखते साध, 
साध्वी, आरावक, श्राविका, समदष्टि ने कहीं मी वीतराग की 
प्रातिमा वनाकर नही पूजी | राजग्रद्दी, चम्पा, मथुरा, वाणिया 
आम, तुगीया, आलंवीया, सावत्थी, द्वारका, वनिता,दवस्तिना- 
पुर इत्यादि नगार्यों के वाहर यक्त के देहरे कद्दे हैँ ।पर श्री 
वीतराग के देहरे नही कद्दे । सिर्फ द्रौपदी ने विवाह के समय 
प्रतिमा पूजी कद्दा। वह भी सारे भव में एक समय दी- 
प्मोत्तर राजा के यहां उस को लेगये,वहां भी वद आम्विल 
सद्दित वेले २ पारणा करने लगी पर वहां भी उसने प्रतिमा 
की पूजा न की । 
१ डसी द्रौपदी ने पूर्व मव में घ्मे रुची को कडआ तुम्बा 
बहिराया | 





समकित सार। (८४ ) 





२ सुख मालिका के भव में मिज्लुक को पति बनाया | 

३ संयम लेकर अवनीत पासथ्थी वनी । 

४ फिर नगरी के वाहर आज्ञा लोप कर आताएपना लेने लगी । 

४ फिर पांच भतार का नियाणा किया। 

६ फिर संयम विराध कर बैश्या देवांगना पने उत्पन्न हुई । 

७ फिर पांच भर्तार करके जगत्‌ निदनीय कार्य किया | 

ऐसे २ अनुवित काम करने वाली, मिथ्या दृष्टि, ।नियाणे 
वाली, ने प्रतिमा पूजी और उस पूजा की उपमा भी अबत 
सुरियाम देव से दी, पर आनंद, कामेद्व, संख.पोखली श्रावक 
की तरह न वताई ! आनंदादि श्रावक्र की उपमा दे भी तो क्‍यों? 

१ द्रौपदी ने प्रतिमा पूजी उस समय वह समदष्टि नहीं 
थी, २ आ्राविका भी न थी, हे द्रौपदी के माता पिता भी सम 
दृष्टि न थे, ४ द्रौपदी ने प्रतित्ता पूजी बह प्रतिमा तीर्थंकर 
की भी नहीं थी, घर में देहरे भी न थे। इन चारों बातों 
का सिद्धान्त के न्याय से विचार करते है । 

१ प्रथम तो द्वोपदी किका न थी | जो शआ्रविका होती 
ते! पांच भतार क्यों व्याहती ! खव ससार की रीति 
कि एक रो के एक भतोर होता है । वैसे ही द्रौपदी भी 
एक भर्तार सम्रकती थी | वह ऐल्ला न समझती थी कि 
मेरे पांच मर्तार होंगे; पर पूवे भव के नियाणे के योग 
से पांच भतार व्याहे तो क्‍या द्रौपदी ने ज्ञव श्राविका ब्त 
लिये तव भतार १०, २० खुले रक्खे थे ! ओर जब भतौर 
की मर्यादा दी नहीं तो वह भ्राचिका कैसे कही जा सकती 
है । चाल वय में उसने क्राविका के बत लिये, ऐसा भी 
नहीं कहा । 


5 +य 


(८५ ) समकित सार। 


द्रौपदी समद्रष्टि भी नहीं |“ दशाश्रत स्कन्ध सूंत्र ” के 
दसवे अध्ययन में निय।णे के भाव कहे हैं, उस में मनुष्य के 
काम भोग का नियाणा करे तो उत्कृष्ट रस के नियाणे का 
फल यह है कि नियाणा करने वाला केवली प्ररूपित धर्म 
कानों से सुनना भी न पांचे, और मध्यम जघन्य रस का 
नियाणा हो तो इच्छित भोग मिले पश्चात्‌ समकित बत पावे- 
पर जहांतक नियाणे का फल उदय न हो जाय वहां तक 
समकित शत नहीं पा सकक्‍ता। नियाणे के दो भेद हैं. १ द्रब्य 
प्रत्यय २ भव प्रत्यय | वास॒वेब चक्रवर्ती को नियाणे के प्रभाव से 
डन्हें जाव जीव तक बत उदय न आ सके यह भव प्रत्यय नियाणे 
का फल है। ओर दूसरा द्रव्य प्रत्यय॒ नियाणा,कति जिस द्वव्य 
की चाह, की चद्द मिलगया कि द्रव्य नियाणा पूर्ण हो गया। 
फिर देस अत्ती, सब बत्तो हो सकते हैं | तो द्रौपदी का द्रव्य 
प्रत्यय नियाणा था। जब पाँच भत्तोर रूप द्रव्य मिल गया 
कि उसका द्वव्य नियाणा पूण हो गया। पर जब तक बह 
नहीं विवादही थी तव तक नियाणा का उदय था । स्वयंवर 
मंडप में सव राजाओं को छोड़ उसने पांच पाएडव व्याद्दे 
चद्दां पाठ में कहा हैः- 


पुव्वकय नियाणेर चोदयमाणी. 
अथ पूर्व कृतः-पिछले भव के किये नि-निदान से, चो- 
प्रेरी हुई थी, पूर्व कृत निदान के कारण पांच पाएडव पाये, 
ऐसा पाठ है। तो यहां समभना चाद्दिये कि जब तक नियाणा 
पूरा न हो वहां तक सम्यक्‍त्व तथा त्रत नहीं पा सकते तो 
दौपदी विवाद के पद्दिले एकांत मिथ्या दृष्टि थी । 
३ फिर द्रौपदी के माता पिता भी मिथ्यात्वी थे । घर में 


खसमाकित सार । ( ८७) 


देहरे थे। प्रतिमा पूजते थे। यद्द वात जो कहते हैं वे सत्रके 
विरुद्ध कहते हैं। क्‍योंकि जब द्रौपदी के पिता ने स्वयस्वर 
के लिये श्रीकृष्ण आदि अनेक राजाओं को बुलाये और उनके 
लिये छः आद्यार निपञ्ञाये जिन में मय था और मांस भी 
चहुत पकाया। यदि व जिन मार्गी दोत, घर मे देहरे होते 
आओर जिन की पूजा करते द्वोत ते! भला चस जीव भार कर 
मद, मांस क्‍यों निपञ्ञांत ? जे जिनमार्गी होते हैं वे मच 
नहीं पींत, मांस नहीं खाते, चस जीव नहीं मारते न मरवांते- 
यही जिन मार्गो के लक्षण है। और जहां द्रपद राजा ने मांस 
भोजन निपजाया है यहां सूत्र का पाठ नौचे लिखे प्रकार है । 
विउले असर पाणं खाइम॑ साहम॑ं सुरं च मज्जं च 
भहुय॑ च संस च। सिंधु च पसन्ने च सुबहु पृष्फात्थगंघ मन्ना- 
टरैकारं च बासुदेव पामोबखाणं रायसहस्साणं आवासेसु 
साहिरद तेवि साहर॑ति । 
अधथेः-बि-खूब, अ-असन, पा-पानी, खा-खुखड़ी मेचादिक, 
सा-मुखवास, छु-छुरा, म-मंदिरा म-महुए का बना दारू, 
मं-मांस सी-सखिंघु, प--प्रसन मदिरा की जाति, खु-वहुत व- 
विपुल, पु-फूल च-चर्र, ग-गंध, म-माला, अ-अलंकार, च- 
चाझुदेव, पा-प्रमुख,रा-राजा के हजार, आ-महल में, सा-रक्खो, 
ते-वे भी, खा-डसी प्रकार रखे | 
ऐसा सेवक से कद्दा और सेवक ने वैसा दी किया। जहां 
समदष्टि का घर द्वोता है वहां मद, मांस का भोज्य कैसे हा 
सकता है ! सूत्र में मद, मांस कई जगह निबेधा है. समदृष्टि क 
घर चार आद्वार हो सच्ते हैं पर छःआहार नहीं हो सक्‍ते। 
इस न्याय हपद राजाका सव घर सिथ्यादष्टि था। 


(८८) समकित सार। 


४ द्विसा घर्मी कद्दते है कि प्रतिमा श्री चीतराग की थी। 

उसे जिन प्रातिमा कद्द कर पुकारी है। डसका उत्तर+- 

तएण सा दोवई रायवरकन्ना जणव मज़ण घरे तेशव उचा- 
गछुइ २ त्ता रहाया कयबलिकम्मा कय कोउय मंगल पाय रिछुत्ता 
छुद्ध पांचेसाई मंगलाई वत्थाई पचर परिदहिया मज्जणधराउइश्ों 
पडि निक्खमइ २ त्ता जेणव जिणघरे तेणेव उवागछुइ २ क्ता। 

अथेः-त-तव, सा उस, दो-द्रौपदी, रा-राज चर कन्या ने 
जे-जहां, म-स्नान का घर, ते-चहां, उ आ २ कर, णद्दा-स्नान किया 
क-किये वलि कम पीठी आदि विलेपन किये, क-कौतुक 
मंगलीक पानी की अंजुली भर कर कुल्न किये, पा-आभूषण 
पद्दिन, तिलक, मस लगा, सु-शुद्ध निर्मेल, पा-उत्तम, मे-मेग- 
लिक, व बस्तर, प-पधान, प-पद्दिने, म-मेजन-स्नान, घर से, प- 
'निकल निकल कर, जे जहां, जी-यक्ष का घर,ते -बहां,आ आ कर | 

यहां तीत्थय रे घरे नहीं कहा। जिण शब्द्‌ तो खव चार जाति 
के देवताओ के लिये आता है और तीत्थयेर में तो तीर्थंकर 
ही आते हैं। ज्व तींथेकर का घर न दो तो तीथयरे घर कैसे 
कह सक्के है ? 

जिणघर अणुप्पवेसह २ त्ता जिय पाडिमाण आलोए 

यणाम॑ करेह २ ता लो महत्थगं पम्रज़द २ त्ता एवं जहा 
सुरियाभो जिण पडिसाओं अच्चेह तहेव भाणियव्व॑ जाव 
घुव॑ डहइ २ त्ता वामे जाणुं अच्चेह २ त्ता दाहिणे जार घर- 
णखितलांसि णिसीयइ २ त्ता तिबखुत्तो मुद्धां धराणितलासे 
निवेसेद २ ता इसि पच्चुणमइ २ त्ता करयल जाव तिकई 
एवंबयासी नमोत्थुणं अरिहंताणं भगवंताणं जाव संपत्ता् 
बेंदइ नर्मंसद २ त्ता, 


समकित सार। (६६-) 
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 झथः--लि-जिनके घर मे प्रवेश कर कर के उस प्रतिमा को 
देखकर प्रणाम किया, चंदना की, नमस्कार किया) नमस्कार 
करके मोर की पिंची से पूंज के जिस प्रकार सुरियाम देव ने 
लिन प्रतिमा की पूजा की थी उसी प्रकार सव पूजा की । यावत्‌, 
घूप दी। धूप वेकर चायां घुटना ऊंचा रख दहिना घुटना जमीन 
पर झुका झुका कर,वौ-तीन चक्क,मु-सिर,ध-घरती पर,नी-लगा 
लगाकर घरतीपर सिर रख रख कर दोनों दवाथ जोड़कर ऐसा 
कहने लगी। चैत्य चंदून करती हैं, नमस्कार ऑकार बचना- 
लेकार आरिहंत भगत आप शान मय दे आप मुक्ति प्रदायक 
है. और आप को नमस्कार करती हूं, करके । 
इतना पाठ ज्ञाता में है और जहां सुरियाम जिए पडिमाओ - 
अश्षद तददेव माणियव्य जाव घुचेडहई, ह 
अथेः-जि-जिन प्रतिमा को यावत्‌ घूप दी-इतना सूरियाम 
की उपमा में पाठ है चद्द लिखते हैं। है 
जिण पडिमार्ण लोमहत्यएण पमज्जह २-ता जिंख 
पढ़िपाओ सुरभि गंघोदणएं न्हाणेइ २ चा तरतसेण गोसीस- 
चदणुणं गायाई अणशुलिप्पद २ त्ता जिण पडिमाणं आहियाई 
देवदूसाई जुयवलाई नियेसेह २ वा अग्गेहिं विरेहिं गेंधाहं 
अच्चेह पृष्फारदहणं मन्नारुदश गेधारहणं वच्ारुदरण चुन्नारुदयं 
वत्थारुदर्ण आम रणारुदर्ण करेइ कयरगेह गिण्हित्ा करयवल 
पद्शुदृइ विप्पमुक्षेणं दिव्ववण्णेणं छुसुमेणं प्रुकपृष्फपुजो 
दयारकलिय करइ ९ ता आसचतासत्त विवुलवद वग्घारिय 


कं ० 


मन्नदाम कलार्व करेंद् २ ता जिण पढिसाण पुरतो अत्थेहिं 


(६० ) समकित सार। 


सएहिं रययामए हिं अछरसतदुलेहिं अट्टट्ट मंगलए आलिहर 
२ त्ता तंजहा सोत्थिय जावदप्पणं तयाणं तरंचण चद॒प्पह- 
रयणं विमल दंड कंचन मणिर्यणभत्तिचित॑ कालागुरुपवर- 
कुंदरकतुरुक् धूव मधमघंत गंधूत्त माणु चिट्टंति । 

अथेः जि जिन प्रतिमा को, लो-मोर पिंछी से, प-पूंज कर 
पूंज के जिन प्रतिमा, सु-सुगंघ, गं-गंधोद्क, न्हा-स्नान कराया, 
स-आद, गो-गोसीष, चे-चेद्न से, गा-गात्र पर, अ-लेप किया 
जि-जिन प्रतिमा को, अ-अमूल्य, दे-देबकृत, जु-युगल वस्त्र 
नी-पह्िना पद्दिना कर, पु-फूल चढ़ाये, म-माला पहिनाई,चु-चूरो 
चाससखेप चढ़ाया,ब-वस्त्र चढ़ाये, ध्वजा बांघी,आ-आमभूषण पहि- 
नांये क-पद्दिनाकर,आ-ऊपर जमीन तक चंदोवा वांघा, ची-पिस्ती 
णेलस्वा गोलाकार, म-फूल की, दू-दाम, क-करके जिन प्रतिमा 
के, पु-आगे, अ-निर्मेल, से धन लेकर, रु-रूपयादि, अ-छोटी 
चस्तु जिसभे प्रतिविम्व पड़े ऐसा, तं-चांवल, सा-स्वस्ति, जा- 
यावत्‌ शब्द मं आठ कहे, द-आरसा, त-पौछे, रं-चंद्रप्रभा, 
र-बैदुर्य रत्नमय, वि निर्मेल है, म-मणिरत्न की, भ-भांति, 
ची-चित्रित है, काकृष्णा शुरु, प-अधान, कुं-चीड़गेद तु- 
सिलारस, 'धु-धूप, म-मघमघायमान, ग उत्तम गंध द्वारा। 

इतना पाठ राय पंसशणी में सूरियाभ ने प्रतिमा पूजी वहां 
का दिया है अर्थात्‌ सूरियाभ की प्रतिमा और द्वौपदी की प्रतिमा 
एकसी और पूजाभी एक सी समभझनी चादिये। सरियाभ ने भी 
प्रतिमा को चस््र पादिनाए और द्रौपदी ने भी प्रतिमा को बस्र 
पंद्दिनाए और आज हिंसा धर्मी प्रातिमा को वस्त्र नहीं पद्दिनाते 
ओर कद्दत हैं कि तीथकर की पातिमा का चख्र नहीं दोते। तो फिर 
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ख्रियाभ और द्रौपदी के प्रतिमा फो चस््र कहां से आये! 
और ये प्रातिमाएँ किस की थीं ? वहां तो वस्त्र पहिनोनका 
सूत्र पाठ दै। 

फिर ज्ञाता सत्र में भद्रा साथे वाही नाग, भूत वेसमण 
को पूजने गई वहां पूजा विधि लिखी है ।देखो अध्याय दूसरा- 

जेणामेव नागधरणएय जाव वेसमणघर एय तेणव 

उवागच्छय २ ता तत्थरण नागपडिमार्ण य्‌ जाव वे समण- 
पडढिसाणं य आलोए पणामं करेइ २ ता इसे पच्चुएणमह 
२ त्ता लोमहत्थगं पराझ्मुसह्‌ २ त्ता नागपडिमाओंय जाव 
वेसमण पडिमाओय लोमहत्थेण पमजइ २ त्ता उदगधाराए 
अब्भुक्खे २ त्ता पम्हल सुकुमालाए गंधकासाईं गायाई 
लुद्देह २ ता महरिहं पुफारूदणं च गंधारुदरणं वत्थार॒हरंण च 
मह्लारुदश च चुत्नारुरशं च आभारणारुहणं च करेह २ पत्ता 
जाव पूर्व डहइ २ त्ता। 

अथे--जे-जद्दां, ना नाग का घर है, जा-यावत्‌ यक्ष के वे- 
चेसमण के घर है, ते-चद्दां, उ-आ-आकर, त-बहां, ना-नाग की 
पञ्नतिमा को, जां-यावत्‌, वे वेसमण की, प-प्रतिमा को, आ- 
दर्शनादि, प-नमस्कार करके, प-थोड़ा सा शिर झुका २ करके 
लो-मोर पिंछी की पूंजगी, पले ले कर, ना-नाग प्रतिमा को, 
जा-यावत्‌, वे-वेसमण की, प-अतिमा को, लो-मोर की 
पूंजणी से, प-पूंज पूंज कर, उ-पानी की घारा से, अ-झमि- 
पेक किया पखाल करके, प-फिरए, उ-पानी की घारा द्वारा 
अ अमिषक कर पखाल पखाल कर, प-फिर निर्मल, सु-खुद्दा- 
वंने बस्तर से, गे-गंध लाल सुगंधी खाड़ी उन्हें, गा-गात्र,लु-पूंछ 
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पूंछ कर, म'फिर अमूल्य, एु-फूल पहना कर,व चरुत्र पद्दिनाये, 
मं-माला पहिनाई, गं-छुगंध चढ़ाये, चुचुर चढ़ाया अवीर 
आदि छिटक कर, आ-आभरण पहिनाये, क-पद्देनाकर, 
जा-यावत्‌, ु-धूप लगा लगा कर | 


यह सव पूजा का पाठ बिना नमोत्थुणं के द्रौपदी सरियाम 
जैसा समामिये। 


अब जम्वू द्वीप पन्नंती में भरतेश्वर चक्की 
"की, चद विधि लिखते हैं । के गज की बजा 

भरहेराया जणेव आउद्घर साला तेणेव उवागछह २ त्ता 
धकरयण॒स्स आलोए पणाम करेह २ ता जेणेव चकरयरो 
तणब उवागछह २ ता लोभ हत्थयं पराम्मुसइ २ त्ता चक्कर- 
यणं पमजडद २ त्ता दिव्याए उदगधाराए अच्चुक्खेइ २त्ता 
सरसेण गोसोस चंदरणेण अशुलिप्पह २ ता अग्गेंहि बरेहिं 
गंपेहिं मन्नहें अचीणद पृष्फारुरणं मन्नारुरण गंधारुदर् 
वरूण उन्नारुदरं- वत्थारुदं आभारणारुहणं करेइ 
२चा अच्छेंहिं सएणेहिं सेएहिं रययामएहिं अच्छरसा 
तंदुलेहिं चकरयणंस्स पुरओ अट्ृृट्ट मंगलएण आलिहइ 
तेजहा सोत्थियं सिरिवच्छ नंदियावत्त वद्धमालग 
भद्दासय मच्छ कलस दप्पण अ्ट मंगलण आलिहित्ता 
काऊण दरेह उवयार किते पाडल मछिय चंपग असोग 
पुणणणाग चूयमेजरी णवमालिआ वउल तिलग कणवीर 
कुंद कोज्जय कोरंटपत्त दमणय वरसुरदि सुगंध गंधि यर्स 


समकित सर | (६३ ) 








कयरगह गहिय करयल पब्भट्ट विष्पमुक्षस्स दसद्धवण्णस्स 
कुसम निगरस्स तत्थ चित्त जाजुस्सेह पमाण मित्ते ओहिं- 
निगर करिता दंदप्पहवंइर वेरुलिय विमल दंड कंचण 
माणिरयण भात्ति चित्त काला गुरु पवर कुदरुक तरुक 
धूवर्गधुत माणुविद्ध च घूमवर्दि विशिप्रुअंते वेरलिय मय 
कहुछुय॑ गहाय पयत्ते धूव॑ डहइ २ ता सत्तट्ु॒पयाईं पच्चोस 
कई २ त्ता वाम॑जाणुं अच्चेह जाव पणार्म करेह २ त्ता 
आ।उध घर सालाओ पेतिउ्खमह २ चा, 

अथः-म-मरत राजा, जे-जहां, आ-आउचघ घर, सा-साला 
है, ते वहां, उ,आ आकर, च-चक्ररतन को, आ-देखव.र,प-प्रणा- 
मे करके, जे जहां, च-चक्रतन है, ते वहां, उडआ आकर, लो- 
मोर पिंडी की पूंजणी, प-ले लेकर, च-चक्ररतन, प-पूँज २ कर, 
दी-दिव्य, उ पानी की घारासे, अ-सीच २ कर, स-सरस रस 
सहित, गो-गोसीष, च-चन्द्न, अ-लेप २ कर, अ-अत्न उत्तम 
प प्रधान, गं-सुगंध वस्तु द्वारा, म-फूल की माला से, अ-अचो 
पूजा करी, पु-फूल की मालाएं चढ़ाई, म-फूलकी मालाएं पहि- 
नाई, गं-गंध द्रव्य चढ़ाया, घ-अनेक आरोपण, छु-दूण, गंध, 
पुडी के आरोपण, च-चस्न साड़ी का आरोपण, आ-आमरण 
गहने का आरोपण,क-कर २ के,अ-निर्मल छु-छुल्क्षणी सकोमल 

शत, सफेद, ररजत रूपा मय, अ-अत्यंत स्वच्छ हैं स्फटि- 
क.जसे तं-चांचल द्वारा, च-चक्करतन के, पु-आंगे, अ-आहठ २, 
मंमंग/लिक, आ-लिखकर, तं-कह्दी, सो स्वारित॒ १ भरी श्रीवत्स २ 
ज-नंवाव्त ३, व-चर््धमान, सराव संपुट ४, भ-भद्वासन £, म- 
अच्छ ६, ककलस ७, द-दर्पृण ८, झु-आंठ, से-मेंगलिक, झा- 
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कर करके, का-किया, उ-उपचार, की-वद्द कैसा उपचार, 
पा पाटन चुच्च के फूल, म-मालती दुक्ष के फूल, च चम्पा के 
फूल, अ-अशोक वृक्षके फूल, पु-पुएणागद्धक्ष के फूल, चु आम 
की मंजरी, न-नव मालती के फूल, व-वऊरसीरी के फूल, ती- 
तिलक चुक्ष के फूल, +-करणेर के फूल कु: कुंद चृत्त के फूल,कुं-कुंज्य 
कुवा के फूल,को-कोरंट बुच्च के फूल,प-द्मना के फूल,व प्रधान,सुं- 
सरभी,स रुगंघ,गं-गंधित ऐसे,क-हाथ से अहण करना चाहे पर 
भ्रहे नही अथवा हाथ से गिर पड़े । जिससे क-ह'थ से रख उन्हें 
विखेंर, तथ-वहां चक्ररतन के चारों ओर जो पृथ्वी प्रदेश है 
चहां, ची वित्र संयुक्व ढेर किया, द-पांच वर्ण के, फू फूल के, 
नी-सभूह, त वहां आश्चरयंकारी, जा-ढेर तक अर्थात्‌ जितना 
प्रमाण था वहां तक, उ-सीमा मर्यादा तक फूलको विखर कर, 
चे-चेदरकांत रतन, व वजदीरा, वे-चेड्ये रतन मय ऐसा, क-घूप 
का कुडछा, ग लेकर, प-डद्थमवंत हुए, घु-धूप खेया, दूदिया, 
धूप खेकर स-सात आठ पर, प-र्पाछे सरक कर वा-बार्यां घुटना 
अ-ऊंचा रख, जा-यावत्‌, प-प्रणाम कर करके, आ-आउच 
घर, सा-शाला में से, प-निकल निकल कर. 
यहां चक्र पूजने की विधि भी नमोत्थुणं रहित द्रौपदी सूरि- 
याभ के पूजन जैसी समभना चाहिये । 
अन विस्तार पूवंक कौशिक राजाने श्री मद्दावीर स्वामी 
को किस प्रकार वदे और पूज उस विधि को “ डउबचाई सूत्र ” 
से लेकर लिखते हैं । 
चैपाए जयरीए मर्र मर्मेणं निग्गछद २ त्ता जेणेव 
पुण भद्दे चहए तेणेव उवागछ॒ह २ त्ता समणस्स भगवउ 
महावीरस्स अदूरसामंते छत्तादीए तित्थयराइस्रेय पासई २ 
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ता अभिसेक॑ दृत्थि रयणैठवेद २ ता अमिसेकाओ हत्थि- 
रयणाओ पच्चारुदद २ त्ता अवहददु पंचराय ककुहाईं तेजदा 
खरग॑ १ छत्त २ उप्पेस ३ वाहणाओं ४ वात्यवीयणं ५ 
जेणेव समणे भगवं महावीरे तेरेव उवागछद २ त्ता समय 
भगव महावीर पंच विहेश॑ अभिगभेणं अभिगछति तंजहा 
साधित्ताणंं दव्वाणं विउसरणयाईं अचित्ताणं दव्वाणं अवि 
उसरणयाए एगसाडिय॑ उत्तरासगं करणेणं चकखुफासे 
अजलिपग्गहेएं मणसोएगत्त भाव करणेण समर मगव॑ महा- 
वीरे तिकघुत्तो आयाहिण पयाहिरं फरेइ २ चा वंद्‌इ नमंसह २ 
त्ता तिविहाए पज्जुवासणायाए पज्जुवासंति तंजहा काशया 
वाइया माणसियाएं काइया तावस कुयग्गाहत्थयाएं झुस्छु 
समाणे णमंधमाणे अभिमुद्दे विणएणं पंजालिउडा पज्जु 
वासंति बाइयाए ज॑ जे भगव वागरेइ तं ते एवमेय॑ मेत अवि- 
तहमेय॑ मंते असंदिद्धमेयं मंते इच्छियमे्द मेते पढित्छियमेय मत 
सेजहेण तुज्फे व यह अपडि कूलमाणे पज्जुवासइ माणसियाए 
महयसंवेग॑ जणइत्ता तीव्वधम्माणुरागरते पज्जुवासंति ॥ 
अथः-कौणिक राजा च-चेपा, न-नगर्रके, म-मध्यभाग 
से, नी निकल निकल कर, जे जहां, पु-पूर्ण भद्र चेत्य हे, ते 
चहां, उ आ आकर, स-भ्रमण, भ-भगवत, म-मद्दावीर के, 
अन अधिक दूर न अधिक पास, छुछत्र आदि, तोताथ 
करके, स-अतिशय, पा-देख देखकर,अ पाठटवी,ह-हाथी,र-रतन 
से. प नीचे उतर २ प.र. अ.अलग रखे, प॒पांच राजा के, 
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कु चिन्द्द, त॑ वे कदते हैं, ख.खददग १, छु.छुच २, उ-मुकुट ३, 
वा मोजे ४, वा चामर ४, जे-जहां, स-भ्रमण, भ-मगवंत, 
म महावीर, ते-वहां, उआ २ कर, स-भ्रमण, भ-भगवंत, 
मे भह्दावीर देव को, प। पांच प्रकार से अ-सनन्‍3ख- 
अ-जाने की विधि फरके सनन्‍्मुख गये, तं-चह कहते ईं, 
स-सचीत फूल तवोलादि, द-द्रव्य, धो अलग रख, अ-अचित्त 
दःद्ृब्य आभरणादि, अ-झनित्य पास में रचखे, ए-एक पन्‍्दे 
का वस्र उस, उ-उत्तर स॒ वायें कंधे पर रख, च-भगवंत को 
दृष्टि चर देखे, अ-दोनों हाथ जोड़कर, म मन का पकाग्र 
भाव, फ-कर करके, स-अ्रमण, भ-भगचंत॑, म-मद्दावीर को, 
ती तीन वक्‍त, आ-दाहिनी ओर से शुरू कर, प-प्रदक्तिणा कर 
फरके, व-स्तुति कर नमस्कार करके, ती-तीन प्रकार की, प- 
सेवा सेवा करने लगे,तं-वद कहते हैँ,का-काया से १ धा-वचन 
से २, मा-मनसे ३, ता-प्रथम तो संकुचित किये, अर-अग्नद्याथ 
पगका, भ- अच्छी तरह सेचा करते हुए, अ-सन्सुखं, ची- 
कर, पं-दोना दाथ जोड़, प-सेवा करते हैं, वा-दचन की, जे-जो २ 
भगवान, वा-कद्दते हैं. ओअ. इसी प्रकार आपका वचन, भं-दे 
पूज्य, अ मिथ्या नहीं हो सकता तुम्दारा वचन, भद्दे पृज्य, 
अ-संदेद <दित, अ-झआप का वचन, भं-दहे पूज्य, प॒वचिशेष 
चाहता हूं आप का वचन,मं दे पृज्य, स-जैसा, तु-आप कहते 
हो बैसा ही, अ-न उलांघते, प-सव! करता हुआ, मा-मन 
को, म-गदहरे चैराग्य, ज पैदा किया पैदा करके, ती-तीम उत्कृष्ट 
धम्मे पर, रा-राग भाव लाते हुए; प-सेवा करते हैं । 

यहाँ श्री वीतराग वंदन की विधि इस प्रकार कोणिक 
शजा ने की | पर सावद्य पूजा कुछ न की | सूरियाभ, द्वोपदी 
भद्ासा्थ बाद्दी मरतेश्वर की पूजा प्रतिमा संबंधी जैसी दे वेसी 


सम्कित सार | ( ६७) 
यह नहीं है। उनने प्रथम१ मोर पिंछी से पूंजकर२ स्नान कराया. 
३ चेद्न लगाया ४ बस्तर पहिनाये ५ सुगंध द्रव्य से अचकर ६ 
फूल ७ फूलमाला ८ चूरी ६ चल्ल आमरण ये पांच वस्तु मुख 
आंगे चढ़ाई, १० फूलमाला विख्र कर ११ चांवल के आठ 
मंगलिक किये १२ धूप दिया। इतने वोल सूरियाम की तरह 
प्रतिमा के आगे द्रौपदी ने किये। भद्रा ने यक्ष के आंगे किये । 
भरतेश्वर ने चक्र के आंगे किये और उन्हीं की तरद्द तुम भी 
प्रतिमा के आगे करते हो । जिन प्रतिमा जिनराज सरीखी 
भी कहते हो तो तुम से तो राजा कौरिक अत्यंत भक्तिवान 
था और प्रतिमा से अधिक श्री भगवंत स्वयं मौजूद थे तो 
फिर उनेने तुम्हारय तरह सावदय पूजा क्‍यों न की ? अगर 
भगवंत और भगवंत की प्रतिमा की पूजा एकसी कही होती 
तो समभते कि जो प्रतिमा द्रौपदी ने पूजी है बह भमगवंत 
की दी है पर पूजा विधि तो नाग, भूत,यक्ष, बैसमण, चऋरत्न 
के समान ही द्ोपदी ने की । इसलिये बद्द प्रतिमा भगवंत 
को सिद्ध नहीं हो सकती | जो आरंभ, परिग्रह सहित विषय 
कपाय रक्त जिन हैं अवधि अज्ञानी तथा विभेंग ज्ञानी देवता 
जिन है उन ज्ञिनकी प्रतिमा दोगी | 

तब हिंसा धर्मी कहगे कि पूजा की विधि भगवंत कौणिक 
से भिन्न हुई पर जिन प्रतिमा तो कही है नाग, भूत. यक्ष, 
वेंसमण प्रतिमा तो नहीं कद्दी ? इस का उत्तर ठाणांग के 
तीसरे ठाणे में कहा है। 

तथ्रो जिया पणणता तंजहा ओहिनाण जिणे, मण- 

पज्जवनाण जिणे, केवलनाणजिणे, तओ केवली पण्णत्ता 
तेजहा ओद्िनाण केवली, मणपज्जवनाण केवली, केव- 


(६६८ ) समकित सार। 


लनाण कैवली, तओ अरहा पणणत्ता तंजहा ओहिनाण 
अरहा, मणपज्जवनाण अरहा, केवल नाणअरहा । 


अथ४--त-तीन, जि-जिन, प-कहे हैं, त॑ं-वे कद्दते हैं। उ- 
अर्वाध शान सहित वे अवाधि जिन कहलाते हैं, म-मनपर्यव 
जानी जिन, के-केवल ज्ञानी जिन, त-तीन, के-केवली, प-कदें, 
तं-वे कद्दते हैं, उ-अवधि शान केवली, म-भमन पर्ययश्षानी 
क्रेवली, के-केवल ज्ञानी केवली, त-तीन, अ-आऑरिहंत, प-कदे, 
तं-वे कद्दते हैं, उ, अवधि ज्ञानी अरिहंत, म-भन पर्ययशानी 
आरिद्दंत, के-फेवल ज्ञानी अरिहंत । 

यहां अवधि नाणी को भी जिन, केवली अरिहदंत कहा है 
पर केवल ज्ञानी केवली, फेचल शानी अरिहंत, फेवल शानी 
जिन, इन तीनों को तो सचित चस्तु धूप, पुष्प, चंदन, विले 
पन, दीप आदि पांच इंद्रिय के भोग नहीं कल्पते । थे जिस 
दिन से अणगार हुए उसदिन से द्वी उनने घोसिरा दिये हैं। 
डन की भक्तित कौणिक राजा ने की उसी प्रकार से द्वो सकती 
है पर द्रौपदी ने की उस तरह से नहीं, ओर मन पयेव ज्ञानी 
फकेवली मन पयेव ज्ञानी अरिहंत, मन पर्यव ज्ञानी जिन ये तीन 
तो सर्व घात्ति साधु हैं इन्हें भी सचित वस्तु आरंभ सद्दित 
भक्ति नहीं कदपती | जिस दिन से अणगार हुए उस दिन से 
उनने वोसिरा दिये हैं। अब तीरथंकर, साधु, केवली की भाकति 
सावद किया द्वारा किसी ने की हो तो सूत्र में दिखाओ । 
जैसे पुरुष हों पैसी ही भक्ति मी होती है । 

रायपसेणी में तीन आचाये कद्दे १ कलाचाय॑ २ शिव्पा- 
चाये ३ धमोचार्य । उन में कलाचाये, शिल्पाचार्य की भक्ति 
करना जहां लिखा दै वहां स्नान कराना, भोजन कराना और 
न देना कहा है. पर धमोचाये की भक्ति के वर्णन में स्नान, 


समकित सार | (६६ ) 


भोजन, घन देने का उल्लेख नही है क्योंकि बृत्तिवंत को अक- 
हपनीक हैं। उनके लिये तो “ चंद्‌इ नमंसइ ” और समता 
आहार पानी और चौदह प्रकार का दान देना कहा दै। इसी 
प्रकार जो पुरुष जैसा हो उसकी प्रतिमा भी वैसी ही होती 
है और उसकी भाक्ति भी वैसी ही होती है । द्रौपदी ने पूजा 
की वह प्रतिमा भगवंत की नहीं हो सकती | वीतराग को 
साज्ञात्‌ किसी आवक ने द्रौपदी की तरह न पूजे, तो भग- 
घेत से प्रतिमा बड़ी कैसे हो गई ? वह प्रतिमा भगवान्‌ को 
नहीं थी। 
फिर जो प्रतिमा अभी तुम पूजते हो उसे वस्र नहीं पहि- 
नांते हो पर आभूषण तो पद्दिनाते दो यह अघूरी भक्ति करते 
हो। द्गिम्वर तो चल्न और गहने एक भी नही पहिनाते। वौद्ध 
की पतिमा के गले में जनोई दी दोती है, मस्तक पर शिखा 
रखते हैं, इन में सब्बी रीति कौन सी ! द्रौपदी ने, देवता ने तो 
आशभूषण और वस्त्र दोनों पहिनाये । इस प्रकार उनकी तरह 
तुम्द्वारी प्रतिमा तो नहीं दीखती ? प्रतिमा किस तरह वनाना, 
०3३०४ उल्लेख सत्र में हो तो दिखाओ ? तव हिसा धर्मी 
कि जब जिनवर क्यों कहा ! इसका उत्तरः- 


१ जस्बू द्वीप पन्नती में श्रीऋषभदेव खामी ने सेयम लिया 
बहां “ आगाराओ अणगारीय॑ पव्वश्या ” कट्दा अ्रथोत्‌ आगार 
से अणगार हुए अथौत्‌ घर त्याग कर अणगार हुए । 

२ ज्ञाता में मन्नीनाथ ने सेयम लिय/ घहां भी  आगाराओ 
अशुगारीय पव्वदया ” आ-ग्रृहवास त्यागकर अशणुगार पना 
अगीकार किया | 

३ आचारंग में श्री मद्यचीर ने सयम लिया वहां “ आया 
शओ अणुगारीय पव्वइया ” अथौत्‌ धरवास ज्यागकर अश॒- 


(१००) 'समकित सार ! 





गारपना अ्रेगीकार किया । ऐसा कहा । इस प्रकार सृत्र रे 
जगह २ जिन ने दीक्षा ली उन ने ऐस। ही कहा है । श्री बीत- 
राग, गणघर, राजा, सेठ, सेनापति, गाधापाति, महाबलकुमार 
खुदशन सेठ, ऋषभदत्त, वेवानंदा, जेबेती, सगावंती, उदाई 
राजा, कार्तिक सेठ, मेघकुंवार, थावचापुत्र, सेलक राजा, 
ख़ुखदेव इत्यादि जिन ने संयम लिया वहां उन्होंने यही कहा 
“ आगारओ, अणगारीय पव्चश्या ” घरवास त्यागकर अण- 
गारपना अगीकार किया। घर त्यागकर निकले, इस हिसाब 
से केवल शानी जिन और मन पर्यवनाणी जिन इन दो जिन के 
तो घर नही हो सकता | जो केवली जिन के घर है ऐसा कहते 
है वे महा मूर्ख, मंद बुद्धि, भारी कर्म वाले, दुलभ वोधि जीच है। 

राजगृूही, चंपा, तुंगीया, आलंबिया, सावत्थी आदि कई 
जगह श्रीचीतराग तथा मुनिराज पधारे वहां राजा, सठ और 
सखेनापति आदि वंदने गये वहां भी ऐसा कहा कि चलो दे 
देवाहु श्िय | गुणशील, पूर्णभद्र बाग में भगवंत तथा साध 
आये हैं उन्हे घंदने जाते हैं, पर पेसा किसी ने नहीं कहा कि 
चले जिन घर जाते हैं । तो इस से स्पष्ट है कि केवली भगवान, 
के घर नहीं होता, जो ऐसा न कद्दकर उनके घर होता है ऐसा 
कहते है वे भूंठ वोलते हैं । 

फिर सूत्र में जगह २ आचारंग, ठाणांग, दृत्तिकल्प में 
जहां २ साधु रहते हैँ उस स्थान को “ उबयासय ” अथांत्‌ 
झअट्प काल के आश्रय वास्ते उपाश्रय कहा है । पर कहीं 
भी जिनघर, मुनिधर, ऐसा नद्दी कहा । “ दशाश्षत स्कंघ ” 
में मो प्रतिमा धारी स.,छु को भो तीन प्रकार के उपाश्चय में 
रहना कहा है पर घर में रहना कद्दी कहा | इस प्रकार अनेक 
उदाहरण हैं। इस लिये द्रौपदी के अधिकार में जिनघर कहा 
यह पाठ सच्चा है, पर'फेवल ज्ञानी जिन उसका अथे नहीं है। 


सर्माकेत सार | (१०१) 


जिन जिन के घर होता है वे जिव समझना चाहिये । घर 
चासी जिन केवल शाणी मनपर्यय भाणी जिन नहीं हो सक्‍ते। 
जिन घर अथाौत्‌ अर्थाघ ज्ञानी जिन, चार गति के जीव, चार 
जाति के देवता, उनके घर होता है । अवधि ज्ञानी जिनके 
सूत्र में कई जगह घर कहे हैं। ज्ञाता अध्ययन दूसरे में कहा 
है, चिजय चोर राजगही नगरी के जितने स्थान जानता है उन 
के उल्लेख मे लिखते हैः-- 
राय गिहस्स नगरस्स वहाणि अह्गसणाणिय निग्ग 

मणाणिय दाराणिय अवदाराणखिय छिडिउय खंडीउय 
नगरणिद्धमणाणि य संवइणाणि य निवहदणाणिय जुयखं- 
लिय पाणागाराणिय वेस्सागाराणिय तकरठाणाशिय 
संघाडगाणिय तियाणिय चठकाशिय चच्चराणिय णाग 
घराणिय भूयधराणिय जक्खदेउलाशणिय । 

अथः--रा-राजगरही, व-नगर में, व-वहुत, अ-घुसने के 
स्थल जानता है, नी-निकलने के गुप्त मागे आदि जानता है, 
पा-मद्यपान के घर, वे-बैश्या के धर, त--चोर के घर, स-दो 
रास्ते मिले. ती- तीन मार्ग मिलें,च-चार राह मि्ले,च-ऐसे चौक 
में, ना.नागदेव के घर, भू-भूत के घर, ज--यक्ष के देवालय । 

ये अवाधि ज्ञानी जिन, यक्ष और भूत के घर कहे ! विज्- 
य चोर यक्षादिक के घर जानता है इत्यादि श्ाता सूत्र में कई 
जगद्द विस्तार पूचेक वर्ण हैं। जो बिजय चोर इतने स्थान 
जानता है तो तीथेकर के देवालय नहीं जानता था कया ? 
पर यह सिद्ध है कि उस समय राजगही में तीथकर के देहरे 
नहीं थे। बहमान प्रंधागार 


ग्ब्ताफ़, 


(१०२) समकित सार । 


फिर ज्ञाता दूसरे अध्ययन में भद्रा! सार्थवाह्दी पुत्र की 
वांछा दोने के कारण पूजन करने की इच्छा करती है। वहां 
कह! है--“ जेणेव नागधरे जाव बेसमण घरे ” | नाग के घर 
हैं, यक्ष के और वेसमण के घर हैं । जाब शब्द्‌ में सब घर 
सममाना चाहिये। नागधर, भूतघर, यक्षघर, इन्द्रघर, वंधघर, 
रुद्रघर, शिवघर, वेसलमणधर, तो यह समभना चाहिये कि 
अवधि ज्ञानी जिनके घर कद्दा है । जिन देवता के घर है उन 
की प्रतिमा के भी घर हैं और वीतराग के ही घर नहीं तो 
प्रतिमा के घर कहां से हुए ! 

फिर कोई पूछे कि तीथेकर के सिवाय अन्य को जिन 
कहां कहा है उसका उचरः- 

१ तीर्थंकर को जिन कहते हैं । २ सामान्य केवली को 
जिन कहते हैं । ३ अवधि ज्ञानी को जिन कहते हैँ | ४ मन 
पय्येव ज्ञानी फो जिन कहते हैं। ५ वारहयें गुण स्थान वाले 
को जिन कद्ते हैँ । ६ चडद्द्द पूर्वी को जिन कहते हैं । ७ यहां 
तक कि दस पूर्व वाले को भी जिन कद्दते हैँ।८ ग्यारह गुण 
स्थान वाले को भी जिन कद्दते हैं | £ आवती चौबीली को 
कद्दते हैं। १० जिन नामक द्वीप को जिन कहते हैं | ११ जिन 
नामक समुद्र को जिन कद्दते हैं। २२ कंदप को जिन कहते हैं। 
१३ नारायण कृष्ण को जिन कहते हे । १७ बहु घनवंत को 
जिन कहते हैं। 

वीतरागो जिनयैव । जिनः सामान्य केवली | 
कंदर्पो हि जिनअस्यात्‌ | जिनो नारायणों हरि! ॥१॥ 
अग्ः-१ अरिहंत धातिक कम. को जीत गये इस लिये 


समकित सार । (१०३) 


जिन, २ इस प्रकार सामान्य केवली ने भी चार घन घाती 
कर्म जीते इसलिये जिन, ३ कंदप सब जीबों को व्याप्त हुआ 
इस लिये जिन, और वाखुदेव ने अपने भुज बल से तीन खंड 
विजय फ़िये इस लिये जिन, फिर जैसा समय हो वैसा अथे 

करना चाहिये। 
द्वौपदी ने विचाह के समय निदान के तीव उदय काल में 
भर्तार की इच्छा प्री दोने के लिये प्रतिमा पूजी है, उस समय 
चारित्र मोहनीय का तीम्र उदय है । मिथ्या दृष्टि है। उस 
मिथ्यात्व के कारण श्री चीतराग निरागी पर भाव भक्ति 
नहीं है। इसालिये वह प्रतिमा किसी अवाधि शानी जिन की 
होना चाहिये | तव हिंसा धर्मी कहेंगे कि अवधि ज्ञानी जिन 
की प्रतिमा होती तो नमोत्युरं क्यों कददती ? अवाधि ज्ञानी में 
तो नमोत्थुणं के गुण नहीं है। यद्ट वात सच्ची है पर अन- 
आरिहेत को मूर्ख अरिहंत मान बैठते हैं । तीथेकर मान बैठते 
हैं और नमेत्धुरां दे देते हैं। ऐसे उदाहरण शांत में प्रस्तुत हैं। 
इच्चेए दुधालस आजीवियोवासगा अरहंँत देवयागाः 


अम्मापिउसुस्मूसगा | 

अर्थ:-इस प्रकार ये बारह आजीबिय गौशाला के मुख्य 
श्रावक कह्दे | इस गौशाला को ये अरिदत सम्क्त अर्हत्‌ पन से. 
माता पिता की सेवा खुश्र॒षा करने वाले आरिहंत की भक्ति 
करने वाले कहे गये। हम आनंद्‌ पूर्वक कद्दते हैं कि दमारे लिये 
गौशाला अरिहंत है तो ये भाषक गौशाला को नमोत्युरय देते हैं 
या नहीं | अरिहंत समझे कि नमेत्थ॒णं कदने का नियम लागू 


डुआ। 


२ फिर शतक पंद्रदर्वे मं कद्दा कि गौशाला मेखली पुष्र 
सावत्थी नगरी में- 


(१०४) समकित सार | 


अआजिणा जिणप्पलावी अणअरहा अरहप्यलाबी 
अकेवली केवलीप्पलावी असवल्‌ सब्वरृप्पलावी आजैणे 
जियण दंप्पगासमाणें विहरइ 
 अथेः-जिन नहीं पर जिन हूं ऐसा मलाप करते हैं अरिहंत 
नहीं ओर अरिहृत हूं ऐसा प्रलाप कर कहते हैं । केबल ज्ञान 
नहीं और मुख से कद्देकि केवली हूं।सव पदाय का जान कार 
नदी और कहे कि मैं सब पदार्थ का ज्ञाता हूँ । अजिन हो कर 
जिन हूं ऐसा शब्द कद्दता हुआ विचरे | 
धि अजिन, अनआरि८<ित, अकेवली, असर्वश् जीव आरेिददत 
केवली सपज्ञ कदहलोत है और उनके मानने वाले उन्हें तीथफर 
समभते हैं और नमोत्थुणं कहते हैं । 
३ फिर पंद्रहवें शतक में गोशाला का अयंपुल भ्रावक 
विचार करता है किः- हि 
एवं खलु मम धम्मायरिए धम्मोवण्सए गासालें 
मेखालि पुत्ते उप्पएणणाणदंसणधरे जाव सव्वण्ण सब्वदरिसी 
इद्देव सावत्थीए नयरीए दालाहलाए कुंभकारीए क्ुेभकारा- 
वर्णासे आजीवियसं घस्सपरिवुडे आजीविय समएय अप्पाये 
भाविमाणे बिहरइ । 
अर्थः--एएमेरा निश्चय पूर्वक घर्माचायं धर्म उपदेश दाता 
गौशाला मंखली पुत्र, उ-उत्पन्न हुए ज्ञान, दर्शनधारी,जा-आदि 
सपक्ष, स-सवको देखने वाला, इ-यहां ही सा-लाधथ्था नगरी 
में, हा-हालाहल कुभकारी के, कु--कुभार अपने में,आ-आजी 
बक के साथ आया है,आ-आजीबिक शास्त्र द्वारा अपनी झात्मा 
को भावता हुआ बिचरता है | 


समकित सार । (१०१) 


उन्हें ध्रातःकाल मैं जाकर वंदना करुंगा। ये गौशाला को 
शारिहंत समभते हैं और नमोत्थुरं भा कद्दते हे । 

४ उपासक दशाहु के सातवें अध्ययन में सकडाल कुंभार 
को देवता कह गये । 

एहवीतियं देवाणुप्पिया कछ हृह महामादणे उप्पएण 

नाण दंसणपघरे तीयप्पहृष्पएमणागयं जाणए अरहाजिणे 
केवली सम्पणण सब्बदारिसी तिकोगहिय महिय पुईए सदेव 
मणुस्सासुरस्स लोयस्स अच्चोणजे वंदणिजे पूयाणेजे 
सकारणिजे सम्मायणिज्ञे कल्लाणं॑ मंगल देवगतचेहये 
जाव पज्जुवासणिज्जे सवोकम्म॑ संपया संपउत्ते तर 
तुम्म॑ वंदिज्ञाहि जाव पज्जुवासेज्जाहि पार्डिद्ारियेरं 
पाठफलगसिज्जा संथारएणं उवनिमंतेज्ञाहि। 

शअर्थः-पए-यहां आवेगा, दे-दे द्वाुभिय, क-कल, इ-यहां, 
म-वड़ा मद्दानुभाव, उ-उत्पन्न हुए, ना-श्ञान, दँ-द्शन चारित्र 
का,ध-घधारक, ती-भूतकाल,प-वर्तमान काल,शञ् - भविष्य काल, 
अ-अत्हिंत, जि जिन, के-केतली,स-सर्वश्ञ श्ञाता स-सर्व दर्शों, 
ती-जैलोक्य, पै दृश्िगत हुआ, म-वड़ा, पु-पूज्यनीक, स-देवता 
सद्दित, म-मनुष्य के अ-असुर कुमार के लो-लोक के, अ- 
अचनीक घ-वंद्नाक, पु-पूजनीक, स-सत्कार करने योग्य, स- 
सम्मान करने याग्य, क-कल्याण कारी, मं-मंगलिक, दे-देव 
समान, चे-ज्ञानी, जा-यावत्‌, प-लेवा करने योग्य सुंदर कमे 
चाला, स-लत्य कतेव्य रूप, स-सम्परा, से-लय॒ुक्र, ते-उन्दे 
तु- तुम, वे -वंइना करना,जा-यावत्‌,प-लेवा योग्य सेवा करना 
पा-पीठ, पी-चाजोड, फ-पाटिया, सी शय्या पाट अथवा 


* (६०६) समकित सार। 
- , स्थान, सं-संथारा ठुणादि, उ-समीप जा कर आमंत्रण करना 
इत्यादि उपरोक्त रीति देवता ने सकडाल कुंभार से कही। 
तब सकडाल ने समझा कि मेरा धर्माचार्य गौशाला मंखली 
पुत्र ऐसा शुणवान्‌ है। वह कल आवेगा और देवता ने तो भ्री 
महावीर स्वामी के सम्बन्ध में कद्दा था । इस-तरह गोशाला के 
आवक नमोत्थुणं अन अरिदंत को अरिदंत समझ कर देंते हैं । 
ये चार उदाहरण सत्र के दिये है। 

धतथा छुः दिसाचर आदि दे गोशालामती साधु प्रतिक्मण 
करते हैं तव किस को अरिदेत समझ कर नमेत्थुरं देते है ! 
गोशाला को ही अरिहंत समझ कर कद्दत हैं न? तथा गोशाला 

को आऑरिदत समझ कर नमे.त्थ॒ुण देते हैँ न ! 

६ तथा जमाली के भ्रावक साधु भगवान के प्रतिनिक 
आवश्यक करते हुए. नमोत्थुणं कहते दे वे किसे कहते हैं! 
जमाली को द्वी केवली समझ कर कहते है न 7 

७ तथा अल॒याग हार स॒त्न में लोकोत्तर द्वव्यावश्यक के 
करने वाले कदे दे वे भगवान की आश्षा के बाहर हैं और 
दोनों समय प्रतिक्रमण करते है और भगवंत उन्हे मिथ्या 
डाप्टि कद्देत है बे नमोत्थुर्ण किसे देंते है ! 

जे इमे समणगुण पुकजोगी छक्कायनिरणु केपा हयाइव 
उद्दामा गयाइव निरंकुसा पट्ठामड्ठा कुप्पोट्टा पंडरपर्म पाउ- 
रणा जियाणं अयाणाए सच्छेद विहरिऊं उमओकाल 
आधवस्सयस्स उवहंति । कि 
अयगेः-जै-जिन ने प्रत्यक्ष, स-साधु के गुण, मु-त्यांगे है, जो- 
व्यापार जिन के छः छः कायकी दया गई है जिनको, द-घोड़े 


समाकित सार । (१०७) 


को तरद्द, उ-चोकड़ी रहित, ग-हाथी की तरह, नी-शुरू की 
आज्ञा रूप अकुश राहित, घ-घिसे हे तालुए जिन ने, प-लगा- 
यथा है शरीर और सिर पर तेलादि जिनने, तु-होठ लाल किये 
हैं, प-सफेव्‌ उज्बल, पा-घुले चल्न, जी-पहिने हैं जिनने, अ 
तीर्थंकर की अनाज्ञा मे, स-अपने स्वच्छेदू, विविचर कर, 
उ-खुवह सन्ध्या, आ-आवश्यक के लिये, उ उठते हैं । 

८ तथा अभवी साधु के मेष में रहकर नमोत्थुणं कद्दते हैं 
थे किसे कद्दते है ! श्री वीतराग को तो वे देव मानते नहीं तो 
नमोत्थुणं का मालिक कौन ? ऐसे अनेक सूत्र में उदाहरण हैं। जो 
अंकशान,मूखे,मिथ्यात्थी के कारण अजिन को जिन सममभते हैं और 
नमोत्थुणं भी देते हैँ, पर घीतरागपना पह्चिचाने सिधाय नमो 
त्थुणं कहने का लाभ कुछ नही होता | 

तथा किसी ने अपने कुल देव की पूजा सावद्य आरंभ 
करके, की और उसके आगे नमोत्थुण कद्दे 
देने से वह कुलेदवी की पूजा सम्यकत्व खाते हुई ! नहीं, डसी 
प्रकार दौपदी ने नमोत्थुणं कामदेवादि अधवाधि शानी जिनके 
आगे क॒हे तो किसी ने इन सावद्य पूजा के वंछक को तीथेकर 
केयेल शानी जिनराज नहीं समझना चाहिये। फिर यही द्रो- 
पदी विवाद होने के पीछे सम्यक्त्व पाई, संयम लिया, तव 
कहीं-भी प्रतिमा पूजन का अधिकार नहीं लिखा, फिर प्रतिमा 
तीर्थंकर की थी तो उसने लोम द्वाथ से पूंजती हुई प्रतिमा का 
स्पर्श कैसे किया ? जो तीर्थंकर की प्रतिमा होती तो स्री ने 
क्यों स्पशे किया ! 

फिर तुम जिन प्रतिमा को जिन सरीखी कहते हो तो श्री 
चीतराग ने तो उत्तराध्ययच के सोलदववें अध्याय में तथा 


(१०८) समकित सार ।- 


समवायांग के नवमें समवायांग में तथा प्रश्न व्याकरण के 
चोंथे संबर द्वार में।इसी प्रकार अन्य कई सूत्र में प्रह्मचारी के 
लिये इतने वोल चर्जनीक कहे हैं। 

१ेस्री सहित स्थानक २ स्री की कथा ३ ख्ली के साथ एक 
आसन पर बैठना ४ ख्रो का अग निरखना ५ स्त्री का शब्द सुर 
सा ६ स्त्री के भोग याद करना ७ स््री का स्पश, इतने वोल बजे- 
सीक कहे है, फिर आचारंग, पन्न व्याकरण, समयायांग, पद्यी- 
सर भावना में भी स्री का स्पर्श चजैनीक कद्दा है। साधु, साध्वी, 
बह्मचारी, भ्रावक, भ्राविक्रा के लिये भी यही नियम वताया है। 
तो श्री बीतराग जिलोक के स्वामी जग र चितामणि विश्वभू- 
षणु को उन्हें ञ्री कैले स्परशी कर सकती है? तो यह बात विल- 
कुल अयुक्ष दै। 

१ श्री वीर वर्द्धमान स्वामी को देवानंदा ने पुत्र स्नेद्द के 
फारण सन्प्रुख देखे तो स्तन भें दूध आगया पर पुत्र समककर 
अगवान्‌ का स्पशे नही किया। 

२ देख़ की राणी को छःअणगार को पुत्र समझ अत्यंत स्नेह 
जागृत हुआ स्तन में दूध आया पर मुनि का स्पशे नहीं किया । 

३ उबवाई सूत्र में कदा-“कौणिक आदि ने ते भगवान के 
सामने बैठ कर धमे कथा खुनी और सुभद्रा आदि थनियों 
ने “ठियांचेव पञ्ञवासंति ' खड़ी रह कर घम्र कथा सुनी।” 
ख्री जाति के मगवान के सामने वैठना भी नहीं लिखा तो 
स्पर्श कैसे हो ! 

४ भगवती सूत्र शतक नववें देवानंदा त्राह्मणी भगवत की 
माता ने खड़े रह कर घमे कया खुनी पर बैठने भी न पाई । 

४५ इसी प्रकार चारहवें शतक में जेवेंती, रुगावंती आदि 
का अधिकार दे। 


समकित सार। (१०६) 


* गणघर गोतमादि “ नाइ दुरमणासक्ष” न आधिक 
समीप न आऔधिक दूर वढे। 

७ इन्द्र, देवता, कोणिक राजा, भोकृष्ण, आनंद, कार्मद्व 
शेख, पोरझली आदि आ्रावक वे भी न अधिक दूर न अधिक 
समीप बैठे. पर स्पशे नहीं किया। 

८ तथा जैबती, स्गावती, चेलणों, शिवानंदा आदि 
आबिका दूर रहीं पर तिलक करने के लिये स्पश न किया। 
इसी प्रकार कौणिक की रानी ने भी स्पश न किया। इस 
उज्लख से श्री वीत राग के मार्ग में ख्लरी का संग भी योग्य नहीं 
गिना तो जिन प्रतिमा ज्ञिन सरीखी जिसे स्री स्पशे करे यह 
कैसे योग्य समझा जाय ? इसे देखते तो बह प्रातिमा तीर्थ 
कर की नहीं 5हरती। 


श्री वातराग को तथा साधु को वंदने गये । श्री भरतेश्वर 
श्रीकृष्ण, कीशशिक, उदाई राजा, राय परदेशी, चित्त सारथी 
आनंद आदि, उनेते पांच अभि गम किये वहां “ सचित्ताणं 
दव्वाएं विडसरणयाई ”। 

स-सचित फूल ठस्वालादि, द-द्रव्य, बि- अलग रक्खे। 

सचित द्वव्य दूर रकखे, यद्द रीति तीथंकर और साधु 
के चंदन करन की है, तो तोथंकर की प्रतिमा की रीने भिन्न 
क्यों हुई ! जिन प्रतिमा जिन सरीखी तो तुम कद्दते हो और 
यह पूजन विधि तो नहीं मिलती ? इसलिये द्रौपदी के अधि- 
कार में भी इन वातों पर निर्णय कर लेना योग्य है। 

१ द्रौपदी का पिता मिथ्या दृष्टि २ द्रौपदी आधिका नहीं 
३ द्रौपदी सम दृष्टि नहीं ४ प्रतिमा भी तौ्थेकर की नहीं । 
बद किस तरद्द कि प्रथम तो उसने उस मोर पिंछी से पूंजी 


(११०) समकित सार। 


२ दूसरे पूजा भोगी देवता की तरह अमेोगी देवता की, की 
३ फिर ज्ञिन घर कहा। तो जिनराज़ के घर नहीं होता। ४ 
इस न्याय स वह प्रतिमा अविध ज्ञानी ज्ञिन कामदेव की होना 
चाहिये। जिस जिन के घर हो तो उसे स्नो स्पश कर सक्की 
है, जिस जिन को पुष्प, चेदन, धूप, दीप, स्नान रुचिकर दो 
उन्हीं जिन की बह प्रतिमा समझना चाहिये और अवधि 
शानी जिन, नाग, भूत, यक्ष, वेसमण को तो सञ््री सुखस 
स्पशती है जिसका उदाहरण नंदी सत्र में रोहा के 
अधिकार में प्रस्तुत है। राजा को पांच पिता कद्दे उस भें रानी 
, ने काम सोमाग्य की इच्छा से बेसमण की प्रतिमा का स्पशे 
किया इसलिये दे राजा ! तू बेसमण देव का पुत्र है। इन अवधि 
शानी जिन का स्त्री ने स्पश किया | इस लिये द्रौपदी की भी 
प्रतिमा वेसमण देव की होना चाहिये! नमेत्थुणं कद्दे इस 
लिये तार्थकर की प्रतिमा समझना सरासर भूल है। ऐसे तो 
सूत्र में अनेक उदादरण हैं | फिर दिंसा धर्मी कहेंगे कि नारद 
आये तव द्रौपदी खड़ी नहीं हुईं इस लिये बद्ध समदृष्टि थी- 
इसका उत्तर यह है कि द्रौपदी का विवाह वाद निदान पूर्ण 
हुआ | फिर तो बह सम्यकत्व हो सक्ली है। इस में कुछ दरकत 
नहीं | विवाह के वाद निदान पूरे होने पर वद् धर्म पा 
सकती है पर पिवाद के पद्दिलि समकित अत नहीं था। कोई 
कद्दे कि विवाद वाद द्रौपदी समकित जत पाई, ऐसा उल्लेख 
किस जगह है तथा उसके गुरू कौन थे ? समकित तो उसे 
विवाद्द के पद्दिले ही प्राप्त हो गईंथी। विवाद के बाद हुई दो 
तो उसके शुरू का नाम, स्थान बताओ ? इसका उत्तरः-यदि 
द्रौपदी के शुरु के नाम ठाम का निर्णय करना चादतें दो तो 


समकित सार। (१११) 


पद्चिले प्रतिमा का ते। निशेय कर लेते कि द्रौपदी ने प्रतिमा 
पूजी, वह किस तीर्थंकर की, (किसने बनाई, किस के समय 
जज के तो निर्णय सके कहते ? ओर सम्यक्‍त्व के 
पदी का होतो श्रीकृष्ण बलमद्र, समुद्र 
विजय, उम्मसेन ऋादि बाद कौन से गुरु से सस्यकत्व पाये 
उन के गुरु का नाम बताओ ? तथा राजमती महासती सीयले 
की खान बहुसत्नी उत्तराध्ययन के वाइंसवे अध्याय में कही 
- है तो संसार में ही चद् वहुसूत्री कौन से गुरु के पास से हुई ! 
उसके गुरु का नाम तुमहीं कहो, और द्रौपदी ने नारद को 
असंयती समझकर विनय न किया । इसलिये तुम द्वौपदी को 
सम्यकत्व घारिणी कहते हो सो ठीक है पर श्रीकृष्ण तो सम- 
दृष्टि थे, उनने पंडराजा के समान नारद्‌ का विनय किया है 
“बृंदई नमेसइ” पाठ है, तो उसने नारद्‌ का विनय क्यों किय( ! 
यद्द पाठ ज्ञाता के सोलहबे अध्याय में है कि कोई लोकिक, 
मिथ्यात्व, समचप्टि कार्य विशेष से सेवन करें तो भी घमेन 
समझे | 
जिनमाग की रीति से पादोपगमन संधारा तामली तापस 
ने तथा पूरण तापस ने किया पर वे जिनमागी नहीं दोगये | 
तथा भरतश्वर ने भरतक्षेत्र साधते तेरह तेले किये। पह्नोतर 
राजा ने द्रौपदी के लिये तेला किया पर कुछ ग्यारह बत मे 
नर्द( गिना जाता । सब रीति जिन सरीखी होती तो जिन 
' प्रतिमा समभेते । पिता के! भूख लगे और बह पुत्र का सक्तण 
करले तो यद्द अलाचित कम है । इसी प्रकार तीर्थंकर 
के लाड़ले पुत्र समान छः काय के जीव तीर्थंकर की 
, भक्ति में मारे जाय॑ ते यह भी अजचाचित कार्य है| ऐसी 
भक्ति वीतराग स्वीकार नहीं कर सकते | 


(११२) समकित सार | 





गंध दस्ति आचाये की की हुई ओघ नियुक्ति की टीका 
को दिला धर्मी कहते और मानते हैं। उस में लिखा है।कि दौपदी 
के एक पत्र हुआ तब सम्यकत्व पाई बद् पाठ नीचे लिखते हैं। 
ओषनियुक्काबुक्त॑ इत्थिजणसंघ्ट तिविदह तिथपिदेशं 
बज्जण साहू इति वचनात ब्रिविधि निविधिना साधुनां 
बजनीयःसाधोःस्वकल्पनीये कर्मणेचरते सम्यक्तमाबात्‌ 
द्रोपधा आगमेषु भ्रूयते सोम हत्थे पराम्मस£ लोम हस्तेन परा- 
मशति परमाजयतीत्यथःतत्पमोजेनेन जिनस्य स्पशों जातः 
जिनस्द स्रजनराशत्‌ आशातना स्पात्‌ आशातना सम्यक्ता 
भावात्‌ एतेन द्रौपदी न सम्यक्त धारिणी संभाव्यते पुनः 
ओपनियुक्त चिरंतनटीकायां गंधहस्ताचार्येणउत्त॑ द्रोपदा 
नृपपुत्रिका निदानकतृभिःपञ्चमरतारं श्राप्त सति निदान- 
फल थुक्त्वा तत्यश्ादेक!पुत्र/प्राप्ते सति साधु सकाशात्‌ 
द्रब्य सम्यक्तमाग प्ाप्लुवति । 


यदद ओघ नियुक्तित का पाठ और गंध हस्ति आचाये छत 
टीका से इस का उत्तर वेख लीजिये । 


सूरियाम तथा विजैपोलिये ने प्रतिमा पूजी कहते 
हैं उसका उत्तर।-- 


कितने दी हिंसा धर्मों कद्दते हैं कि सूरियाभ देवता ने तथा 
विजय पोलिये ने प्रतिमा पूजी है इस लिये हम भी पूजते हैं, 
इस का उत्तर कदते हैं, सरियाभ और विजय पोलिये का 


समकिद सार । (१०५) 


उन्‍हें भ्रातःकाल में जाकर वंदना करूंगा। ये गौशाला को 
अरिदंत समझते हैं और नमोत्थुण सी कहते दे । 

४ उपालक दशाइ के सातवें अध्ययन में सकडाल कुंमार 
को देवता कद गये । 

एहीतिय॑ देवाणुप्पिया कक इह महामादणे उप्पण्ण 

नाण दंसणपधरे तीयप्पड्प्पणमणागय जाणए अरहाजिणे 
केवली सब्यण्ण सब्बदारिसी तिकोगहिय महिय पुईैए सदेव 
मणुस्सासुरस्स लोयरस अच्ोणजे वंदणिजेे प्याणेजे 
सकारणिज्े सम्माणणिज्ञे कन्तां मेगले देवयंचेद्य॑ 
जाव पज्जुवासणिज्जे सवोकर्म्म संपया संपउत्ते तख्य 
तुम्म॑ वंदिज्जाहि जाव पज्जुवासेज्जादहि पाडिद्दारियियं 
पाठफलगसिज्जा संथारएणं उवनिमंतेजाहि। 

अथः-ए-यहां आवेगा, दे-दे दवाजुभिय, क-कल, इ-यहां, 
म-बड़ा महानुभाव, उ-उत्पन्न हुए, ना-शान, द-दर्शन चारितर 
का,ध-घारक, ती-भूतकाल,प-चर्तमान काल,अ - भविष्य काल, 
अ-्श्नर्द्वित, जि जिन, के-केवजी,स सर्वज्ञ ज्ञाता स-सबे दर्शो, 
ती-जैलोक्प, पै दृष्टिगत दुआ, म-वड़ा, पु-पूज्यनीक, स-देवता 
सद्दित, म-मलुष्य के अ-अखझुर कुमार के लो-लोक के, अ- 
अचेनीाक॑ व-घंदनाक, पु-पूजनीक, स-सत्कार करने योग्य, स- 
सम्मान करने याग्य, क-कल्याण कारी, म-मंगलिक, दे-देव 
समान, चे-ज्ानी, जा-यावत्‌, प-सेवा करने योग्य सुंदर करमे 
वाला, स-सत्य कत्तेज्य रूप, से -सम्पदा, सं-संयुकू, ते-उन्दे 
तु- तुम, व -बेएना करना,जा-यावत्‌,प-लेवा योग्य सेव करना 
चा-पीठ, पी-चाजोठ, फ-पाटिया, सी शय्यां पा अथवा 


(१०६) समकित सार! 


स्थान, स-संथारा त॒णादि, उ-समीप जा कर आमंत्रण करना 
इत्यादि उपरोक्त रीति देवता ने सकडाल ऊुंभार से कही 
तब सकडाल ने समझा कि मेरा धर्माचार्य गौशाला मंखली 
पुत्र ऐेसा गुणवान्‌ है । वह कल आवेगा और देवता ने तो श्री 
महावीर स्वामी के सम्बन्ध में कहा था। इस तरह गोशाला के 
भ्रावक नमोत्थुणं अन अरिहंत को आरिहंत समझ कर देते है । 
| ये चार उदाहरण सत्न के दिये हैं। का 
ध्तथा छु। दिसाचर आदिदे गोशालामती साधु प्रतिक्रमण 
करते हैं तव किस को औरिहंत समझ कर नमोत्थुण देते है ! 
गोशाला को ही अरिदंत समझ कर कद्देत हैं न! तथा गोशाला 
को आरिदंत समझ कर नमे.त्थ॒र देंते हैं न ? 

६ तथा जमाली के श्रावक साधु भगवान के प्रातिनिक 
आवश्यक करते हुए नमोत्थुण कहते हैं वे किसे कहते हैं! 
जमाली फो ही फेवली समझ कर कद्दते ८ न! 

- ७ तथा अलुयाग द्वार सत्र में लोकोत्तर द्ब्यावश्यक के 
करने वाले कद्दे हैं वे भगवान्‌ की आज्ञा के वाहर है और 
दोनों समय प्रतिक्रमण करते हैं. और मगवंत उन्हे मिथ्या 
दुष्टि कहे हैँ वे नमोत्थुणं किसे देते हद! 

जे इमे समणणुण छुकजोगी छक्कायनिरणु कैपा हयाइव 
उद्दाम[ गयाइव निरंकुसा घट्टामड। कुप्पोट्टा पंडरप्म पाउ- 
रणा जिंशायं अणाणाए सच्छेद विद्वरिऊण उमओ्रेकाल 
आवस्सयस्स उवहंति। | कर बी पलक 
अथुः-ज-जिन ने प्रत्यक्ष, स-साधु के गुण, मुन्‍त्यांगे दै, जो- 
ध्यापार जिन के छः छः कायकी दया गई है. जिनकी, इ-घेड़े 


संमाकित सार | (१०७) 


की तरह, उ-चौकड़ी र्देत, ग-द्वाथी की तरह, नी-गुरु की 
आज्षा रूप अकुश राहित, घ-घिसे हे तालुए ज्ञिन ने, प-लगा- 
या है शरीर ओर र्र पर तेलादि जिनने, तु-होठ लाल किये 
है, पं-सफेद उज्वल, पा-धुले चर्म, जी-पहिने है जिनने, अ- 
तीर्थंकर की अनाजा में, स-अपने स्वच्छंद, बि-विचर कर, 
उ-छुवह सन्ध्या, आ-आवश्यक के लिये, उ उठते है । 

८ तथा अमवी साधु के भेष में रहकर नमोत्थुणं कहते हैं 
थे किसे कहते हैं श्री वीतराग को तो थे देव मानते नही तो 
नमोत्थुरंं का मालिक कौन ? ऐसे अनेक सूच मेउदाहरण है। जो 
शंज्ञॉनि,मूख,मिथ्यात्वी के कारण अजिन को जिन समझते है और 
नमोत्थुणं भी देते हैं, पर चीतरागपना पद्चिचांने सिघाय नमो 
त्युणं कहने का लाभ कुछ नहीं होता | 

तथा किसी ने अपने कुल देव की पूजा सावथ आरंभ 
करके, की और उसके आगे नमोत्थुणं कद्दे तो क्या नमीत्युरं 
देने से चेह कुलंदूबी की पूजा सम्यकत्व खांते हुई ! नही, उसी 
प्रकार दौपदी ने नमोत्थु्ण ऋामदेवादि अवाधि शानी जिनके 
आगे कहे तो किसी ने इन सावथ पूजा के वंछक को तीथेकर 
केवल शानी जिनराज नही समझना चाहिये । फिर यही द्वौ- 
पंदी विवाद होने के पीछे सम्यकत्व पाई, संयम लिया, तव 
कहीं भी प्रतिमा पूजन का अधिकार नदी लिखा, फिर प्रतिमा 
तीर्थंकर की थी तो उसने लोम हाथ से पूंजती हुई प्रतिमा का 
स्पशे कैसे किया? जो तीर्थंकर की प्रतिमा होती तो ख्री ने 
क्यों स्पर्श किया * । 

फिर तुम जिन प्रतिमों को जिन सरीखी कद्दते हो तो श्री 
वीतराग ने तो उत्तराध्ययन के सोलहर्च अध्याय में तथा 


(१०८) समकित सार | 


व न वी न 

समवायांग के नवमें समवायांग में तथा प्रश्न व्याकरण के 
चोथे संबर द्वार में इसी प्रकार अन्य कई सूज् में ब्रह्मचारी के 
लिये इतने वोल वर्जनीक कहे हैं । 

१स्त्नरी सहित स्थानक २ स्री की कथा २ खली के साथ एक 
आसन पर बैठना ४ खो का अग निरखना ५ स्त्री का शब्द सुन 
ना ६ स्री के भोग याद्‌ करना ७ स््री का स्पश, इतने वोल बजे- 
नीक कहे है, फिर आचारंग, प्रश्न व्याकरण, समयायांग, पद्तो- 
स भावना में भी स्र्री का स्पश वर्जनीक कद्दा है। साधु, साध्ची, 
बह्माचारी, आवक, आविका के लिये भी यही नियम बताया है। 
तो भरी वीतराग जिलोक के स्वामी जग २ चिंतामणि विश्वभू- 
पण को उन्हें स्री कैले स्पश कर सकती है? तो यह वात विल- 
कुल अयुक्त है। 

१ श्री बीर वर्धमान स्वामी को देवानंदा ने पुत्र स्नेह के 
फारण सन्प्रुख देख तो स्तन में दूध आगया पर पुत्र समझकर 
भगवान का स्पशे नहीं किया। 

२ देब़ की राणी को छःअणगार को पुत्र समझ अत्यंत स्नेह 
जागृत हुआ स्तन में दुध आया पर मुनि का सपशे नहीं किया । 

३ डबवाई सूत्र में कद्ा-“कौणिक आदि ने तो भगवान के 
खामने बैठ कर घमे कथा खुनी और खुभद्रा आदि थनियों 
ने “ठियांचिव पञ्ञवालंति ' ख ही रह फर घम्र कथा खुनी।” 
खत्री जाति के भगवान्‌ के सामने चैठना भी नहों लिखा ते 
स्पर्श केसे दो ! 

४ भगवती सूत्र शतक नववें देवानंदा प्राह्मणी मगवत की 
माता ने खड़े रद कर घमे कया खुनो पर चैठने भो न पाई | 

४ इसी प्रकार वारदवें शतक मे जेबेती, रुगवंती आदि 


का अधिकार है। 


समाकित सार । (१०६) 


६ गणधघर गोतमादि “ नाइ दुस्मणासले ” न अधिक 
समीप न अधिक दुर वढे। 

७ इन्द्र, देवता, कोणिक राजा, ओरूष्ण, आनंद, कामद्व 
शेख, पोखली आदि आ्रावक वे भी न अधिक दूर न अधिक 
समीप बैठे, पर स्पश नहीं किया। 

८ तथा जैवती, स्गावती, चलणो, शिवानंदा आदि 
आबिका दूर रही पर तिलक करने के लिय स्पश न किया। 
इसी प्रकार काशिक की रानों ने भी स्पश न किया। इस 
उल्लेख से श्री वीत राग के मार्ग में स्री का संग भी थोग्य नहीं 
गिना तो जिन प्रतिमा ज्ञिन सरीक्षो जिसे स्री स्पश करे यदद 
कैसे योग्य समझा जाय ? इसे देखते तो वह प्रातिमा तीर्थ 
कर की नहीं ठहरतठी। 


श्री वतराग को तथा साधु को घंदने गये। श्री भरतेश्वर 
श्रीकृष्ण, कोशिक, उदाई राजा, राय परदेशी, चित्त सारथी 
आनंद आदि, उनेने पांच अभि गम किये यहां “ सचित्ताणं 
दव्याण विउसरणयाई ?” | 

स-सचित फूल तस्वोलादि, द-द्ृव्य, वि- अलग रक्‍्खे। 

सचित द्रव्य दूर रक्खे, यद्द रीति तीथेंकर और खाधु 
के चंदन करने को है, तो तोर्थकर की प्रतिमा की रीनि मिन्न 
क्यों हुई ? जिन प्रतिमा जिन सरीखी तो तुम कहते हो और 
यद्द पूजन चिधि तो नद्दी मिलती ! इसलिये द्वौपरी के अधि- 
कार मे भी इन वातों पर निर्णय कर लेना योग्य है। 

१२ द्रोपदी का पिता मिथ्या दष्टि २ हपदी आविका नहीं 
३ द्रौपदी सम दृष्टि नहीं। ४ प्रतिमा भी तीर्थरर की नहीं । 
चह किस तरद्द कि प्रथम तो उसने उस मोर पिछी से पूंजी 


(११०) समकित सार । 


२ दूसरे पूजा भोगी देवता की तरह अमेणी देवता की, की 

३ फिर जिन घर कहा। तो जिनराज के घर नहीं होता। ४ 
इस न्याय स॒ वह प्रतिमा अविध ज्ञानी ज्ञिन कामदेव की होना 
चाहिये। जिस जिन के घर हो तो डसे स्लो स्पशे कर सक्की 
है, जिस जिन को पुष्प, चंदन, घूप, दीप, स्नान रुचिकर हो 
उन्ही जिन की वह प्रतिमा समझना चाहिये और अवधि 
ज्ञानी जिन, नाग, भूत, यक्ष, वेसमण को तो स्त्री खुखस 
स्पशती है जिसका उदाहरण नंदी सूत्र में रोहा के 
अधिकार में प्रस्तुत है। राजा को पांच पिता कद्दे उस में रानी 
ने काम सौभाग्य की इच्छा से वेसमण की प्रतिमा का स्पश 
किया इसलिये दे राजा ! तू चेसमण देव का पुत्र है। इन अचधि 
ज्ञानी जिन का स्री ने स्पश किया । इस लिये द्रौपदी की भी 
प्रतिमा वेसमण देव की होना चाहिये ! नमेत्थुण्ं कद्दे इस 
लिये तंार्थंकर की प्रतिमा समझना सरासर भूल है। ऐसे तो 
सूत्र में अनेक उदाहरण हैं | फिर हिसा धर्मी कहेंगे कि नारद 
आये तब द्ौपदी खड़ी नहीं हुईं इस लिये वह समदष्टि थी- 
इसका उच्तर यह है कि द्रौपदी का विचाह वाद निदान पूर्ण 
हुआ | फिर तो वह सम्यचत्व दो सक्ली है। इस में कुछ हरकत 
नही । विवाह के वाद निदान पूर्ण होने पर वह धर्म पा 
सकती है पर विवाह के पदेलि समक्तित ब्त नहीं था। कोई 
कह्दे कि विवाह बाद्‌ द्रौपदी समकित बत पाई, ऐसा उल्लेख 
किस जगद्द है तथा उसके गुरू कौन थे ? समकित तो उसे 
विवाद के पदिले ही प्राप्त हो गईथी। विवाद के वाद हुई दो 
तो उसके गुरू का नाम, स्थान बताओ ? इसका उत्तरः-यदि 
द्रौपदी के शुरुके नाम ठाम को निर्णय करना चादहतें दो तो 


समकित सार। (१११) 


पहिले प्रतिमा का ते! निर्शय कर लेते कि द्रौपदी ने प्रतिमा 
पूजी, वह किस तीथेकर की, किसने बनाई, किस के समय 
में हुई, इतना तो निर्यय करके कहते ! और सम्यक्त्व के 
लिये द्रौपदी का शुरु पूछते होतो श्रीकृष्ण चलभद्र, समुद्र 
विजय, उम्नसेन आदि यादव कौन से गुरु से सम्यक्‍त्व पाये 
उन के गुरु का नाम बताओ ? तथा राजमती महासती सीयल 
की खान वहुसूत्री उत्तराध्ययन के वाइंसवे अध्याय में कहीं 
है तो संसार में ही वह वहुसूत्री कौन से गुरु के पास से हुई ! 
इसके गुरु का नाम तुमद्ीं कहो, और द्ोपदी ने नारद को 
अखंयती समभकर घिनय न किया । इसालिये तुम ठोपदी को 
सम्यक्‍त्व धारिणी कहते हो सो ठीक दै पर श्रीकृष्ण तो सम- 
दृष्टि थे, उनने पंडुराजा के समान नारद्‌ का विनय किया हे 
“बेंदई नमंसइ” पाठ है, तो उनने नारद का घिनय क्‍यों किय। ? 
यह पाठ ज्ञाता के सोलहवे अध्याय में है कि कोई लोकिक, 
मिथ्यात्व, समदष्टि कार्य विशष से सेवन करे तो भी धमे न 
समसे। 

जिनमाण की शीति से पादेोषगमन संथारा तामलों तापस 
ने तथा पूरण तापस ने किया पर वे जिनमार्गी नहीं दोगये । 
तथा भरतेश्वर ने भरतक्षेत्र साधते तेरह तेले किये। पद्मोतर 
राजा ने द्रौपदी के लिये तेला किया पर कुछ ग्यारह त्रत में 
नहीं गिना जाता | सव रीति जिन सरीखी होती ते! जिन 
प्रतिमा समभंते । पिता के! भूख लंगे और चद्द पुत्र का भक्तण 
करले तो यद्द अलांचित कम है । इसी प्रकार तीर्थकर 
के लाइले पुत्र समान छुः काय के जीव तीर्थकर की 
भक्त में मारे जाय॑ ते यद भी अज्भाचित कार्य है | ऐसी 
भक्ति वीतराग स्वीकार नहीं कर सकते । 


(११२) समकित सार। 


गेघ हस्ति आचाये की की हुई ओघ नियुक्ति को टीका 
फो हिंसा धर्मी कहते और मानते हैं। उस में लिखा है कि द्रौपदी 
के एक पुत्र हुआ तब सम्यक्त्व पाई वद्द पाठ नौचे लिखते हैं। 

ओपनियुक्वावुक्त॑ इत्थिजणसंघईं तिविदं तिथिंदेश॑ 
चज्जए साहू इति वचनात्‌ त्रिविधि त्रिविधिना साधुनां 
वजेनीय/साधोस्वकल्पनीये कर्मणेचरते सम्यक्तमावात्‌ 
द्रोपद्या आगमेषु भ्रूयते लोम हत्थे पराम्ुस लोम हस्तेन परा- 
मशति परमाजेयतीत्यथःतत्पमोजेनेन जिनस्य स्पशों जातः 
जिनस्य स्र।जनस्प शंत्‌ आशातना स्थात्‌ आशातना सम्यक्ता 
भावात्‌ एवेन द्रौपदी न सम्यक्त धारिणी संभाव्यते पुनः 
ओपघ-नियुक्त चिरंतनटीकायां गंधहस्ताचार्येयउक्त॑ द्रोपया 
जृपपुत्रिका निदानकरतृमिःपञ्चभरतारं प्राप्त सति निदान- 
फल ध्ुक्‍्त्वा तत्पश्चादेक/पुत्रप्राप्ते सति साधु सकाशात्‌ 
द्रव्य सम्यक्तमाग प्राप्लुवति | 


यद्द ओघ नियुक्तित का पाठ और गंंघ इस्ति आचार कृत 
थीका से इस का उत्तर देख लीजिये । 


सूरियाभ तथा विजैपोलिये ने प्रतिमा पूजी कहते 
हैं उसका उत्तर।-- 


कितने दी हिसा धर्मों कहते हैँ कि सूरियाभ देवता ने तथा 
विजय पोलिये ने प्रतिमा पूजी है इस लिये दम भी पूजते हैं, 
इस का उत्तर कहते हैं, सरियाभ और विजय पातियेका 


घमकित सार। (१५१) 


का भी बिना स्पशे किये नही रही । चौरासी लाख नरक चासे 
सात करोड़ वहोतर लाख भचन, पांच स्थाचर, तीन विकलेद्री, 
तिरयच, मनुप्य फे असंख्याता स्थान, चौरासी लाख ६७ दजार 
तेबीस घिमान, इतनी जगद ( पांच अनुत्तर विमान छोड़ सब 
जगह ) सब जीव भवी अमभवी उत्पन्न हो चुके है | “ असई 
अबुवा अणत खु तो ,, एक २ जगह एक २ जीव अनंत वार 
उत्पन्न हुवा इस लिये सरियाभ विमान में भी सब जीव भव्री, 
अमभवी आदि वारद् वोल पाले जीव अनंत पक्क उत्पन्न दो चुके 
है। तव सरियाभ देव ने समझा कि मेरे विमान में वारह' बोल 
फे ज्ीच सरियाभ देघसे उत्पन्न द्ोते हैं उनमें में कैसा हूं, ऐसा 
निश्चय करने के लिये पूछा, फिर मध्य लोक में असंख्याता 
दीप समुद्र हैं । पश्चीस फोड़ा फोड़ कुए फे जिनते खंड हैं 
उनसे चागुने पोलिये हैं, व सव घविजय पालिये जैसे हैं । चहां 
भी सव जीव विजय पोलिया की तरह अनंत चकत उत्पन्न हो 
चुके हैं। तव विजय पोलिये की तरद्द सबने प्रतिमा पूजी है, 
पर प्रतिमा पूजन से सब जीव भवी अभमवी और समदष्टि हुए 
नहीं-यद्ध समझन, चाहिये । 

फिर जीवाधसिगम सत्रम कहा हैः-- ५ 

सोधभ्मी साणेसु णंसते कप्पेस सम्बेपाणा सब्बेभू 

या सब्वेजीवा सब्बेसचा पुढवीका इयचाएं जाव वण॒स्स 
इकाइयताए देवताए देवित्ताए आसण सयण जाव भंडो 
वगरणत्तमाए उवव्वणा पुच्वा हंता भोयमा असाई अदुवा 
अणुंत खुत्तो सेसेसु कप्पेसु एवं चेव खबर नोचेव्ण देविचाए 
जाव गविजगा अशुत्तरोववातिएसुवि एवचेव नोचेवर्ण देव- 
त्ताए दवित्ताए सेतेंदेवा | 


(१११) समकित सार। 


अर्थः-सुधर इंशान देवलोक में सव धाणी, सर्व भूत, सर्व 
जीव, सर्वेसत्व, पृथ्वीकाय,यावत्‌ बनस्पति काय, देव, देवांगना, 
सिंहासन,शैय्या, मंड, उपकरण की तरद्द भूतकाल में उत्पन्न 
हो चुके हैं। तव भगवान्‌ कहते हैं “हां गौतम ! वारस्वार निश्च- 
य में अनंती २ वक्‍त सब देवलेक में उत्पन्न हो चुके हैं, पर 
देवांगना पने वहां नही जन्मे, कारण वहां देवांगना नहीं हैं। 
पांच अनुत्तर विमान में भी पृथ्वी आदि रुपमें अनंत वक्‍त 
उत्पन्न हो चुके हैं, पर देवता देवांगना के रूप में नहीं जन्मे, 
कारण वहां देवांगना नहीं और देवता भी एकाचतारी है। 
इस लिये देवता रूप भे भी सब जीव ससारी नही जन्मे । यहां 
भी सब ज्ञीव बैमानिक देवता में उत्पन्न हो चुके कद्दा पर भवो 
अमवो वारद बोल में टाले नहीं। फ़िर भगवती शतक वारहदें 
उद्देशे सातवें मे कहा हैः- 
अयणखण भंते जीवे चठसट्टीए असर कुमारावास सय- 

सहस्सेसु एगमेगंसी असुरकमारावासंसि पुढवीकाइयत्ताए 
जाव वणस्सइकाइयत्ताए देवत्ताए देवित्तार आसणसयण 
मंडमत्तो वगरणत्ताए उववण्णपुव्वेहेति गोयमा जाव अरण- 
तखुत्तो सव्बजीवाधिण भंते एवं चेव । 

अथः-हे भगवान्‌ | चोसठ अखुर कुमार के आवास सात 
हजार में पृथ्वी काय वनस्पति काय देव, देवी, आसन, शयन, 
भंड मात्र उपकरण को तरह उत्पन्न हुए ? हां गौतम ! अनेक 
बार अथवा अनंत वार सव जीव पने हे भगवान ! इत्यादि । 

प्रश्नः उत्तर में इसी प्रकार अनंत चक्क कद्दना । 

इसी प्रकार फिर स्थनितकुमार, पृथ्वी आदि मलुप्य में 
उत्पन्न होने की पूछना की । 


समकित सार। (१२३) 





वाण व्यंतर जोइसीय सोहसम्भीसाणेय जहा असुर 
कुमाराण | 

अथः-वाण व्यंतर, ज्योतिपी व वैमानिक में खुधम, ईशान 
तक इसी प्रकार कद्दना जैसा अछुर कुमार में कहा । 

फिर तीसरे देवलोक स लगाकर वारहने देवलोक तक 
तथा नव ञ्रीवेक तक भी अनंत वक्त उत्पन्न हुआ पर “नो चेचण्‌ 
देषिदचाएँ पर निश्चय में देवीपने उत्पन्न नहीं हुआ। क्योकि 
इशान देवलेक तक ही देवी उत्पन्न होती है, यो अछुत्तर विमान 
में पृथ्वी आदि पने उत्पन्न हुआ, “नो चेवरण दवता देवित्ताए ” 
नही अनुत्तर विमान में देव पने अनंती वार जन्मे और देवी 
रूप में तो सपथा ही न जन्मे, काय्ण ईशान देवलोक के आगे 
देवी उत्पन्न ही नहीं होती । 

इसी प्रकार लोकांतिकपंने छुःकाय पने उत्पन्न हुआ,“असई 
अडुवा अणतखुत्तो: ॥ अनेक वक्त अथात्‌ अनेती घक्त । 

यहां भवी, अभवी आदि वारह वोल के सव जीव उत्पन्न 
हुए, यद्द बड़ा गहन विपय दे, इसे सूत्र स समझना चाहिये, 
यहां सिर्फ थोड़ा सा परमाथ लिखा है। 

७ फिर हिसा धर्मी कहते हैं कि सरियास देवता नया 
उत्पन्न हुआ तव सामान्य देव ने आकर कह्दा कि तुम्हें सिद्धा- 
यतन में जाकर एक सो आठ जिन प्रतिमाएं और छुघरमम 
सभाकी जिन डाढूे पूजना चाहिये । यह तुस्हें अथम करना' 
डचित है और शेप फिरः-- 

पुच्व॑ पच्छावि हियाए सुद्माए खमाए निस्सेसाए आरु 
गामी यचाए भविस्स३। 


(१२७) समकित सार | 


अथेः-पु-पहिल, प-तथा पाछे, हृं।-द्वितकारी झु-शेमित, 
ख-डांचत, नि-अेय कल्याणप्रद, आ-परम्परास सुखदाता, भ- 
ड्ीगा | 

ऐसा कहा तो देखो उस देवता न भी प्रतिमा पूजने की 
कहा है | इसका उत्तरः-सूरियाभादि वत्तास लाख विमान प्रथम 
देवलाक में हैं। उन सव विमान की एकही रीति नीति है । 
प्रत्येक विमान में पांच २ सभाएं हैं। एक २ सिद्धायतन है 
कुल छुः्छुः वस्तु सब विमान में है। जब देवता वहां जन्मते 
हैं. तब राज्याभिषिक के समय एक २ वक्‍त सब देव प्रतिमा 
पूजते हैं। वे समदृष्टि, मिथ्यादष्ट, मी, अभवी सब पैदा 
होते हैं और सब पूजते हैं । सब उत्पन्न देव के सामने उन के 
सामान्य देव इसी प्रकार कहते हैं कि प्रतिमा और 
डाढ़ें पूजों । यहां यह अथ नहीं कि समदृष्टि हो वही 
पूजता है और मिथ्यादृष्टि नहीं। जीत व्यवद्दार के कारण सब 
पूजते हैं । जैसे संसार के समदष्टो महुष्य ते तीर्थंकर और 
खाघु को वंदना नमस्कार करते हैं और मिथ्यात्वी घोर, मस- 
जिद, पीर, ठाकुरद्वार, विप्यु, महेश, गणेश, माता, हनुमान 
और क्षेत्रपगाल आदि को पूजते हैं. पर अन्यमत के लोग 
जिन मत के देव, गुरु आदि को नहों घंदते, नहीं पूजते। यह 
मलुष्य लोक की रीति दै। जैन, शिव, मुसलमान के देहरे भी 
अलग २ है । पर यहां देवलोक में मत मत के देहरे मिन्‍न२ 
नहीं हैं। समद्टी ओर मिथ्यादष्टी के पूजन पूजन का सिद्धा- 
यतन एक ही हे । उनके मिन्‍न देहरों का कथन हो तो सूत्र 
साज्ष दिखाओ। समद'्ठी, मिथ्यादष्टी के धमे व्यवहार तो 
भिन्न हैं. पर लोक व्यवद्दार तो एक से दे | जैसे भदुष्य लोक 


समकित सार | (१२४) 





में स्नान, दांतन, भोजन, वस््र, भुपण, वाहन, शयन, भोग वि 
लास, समदष्टी, मिथ्यादष्टी के एक से हैं और धर्म व्यवहार 
मिनन्‍न २ है बेस ही देवताओं में लोक व्यवहार जोत आचार 
समदष्टी ओर मिथ्यादष्टो क एक ही हैं, और जिन बंदन 
आदि धर्म व्यवहार मिन्‍न २ है । समदष्टी से मिथ्यादष्टी देव 
असंख्यात ग्रुन जियादा हैं । समदृष्टी मिथ्यादृष्टी के विमान 
में सिद्धायतन एकस हैं। मिथ्यात्वी के विमान में तिमिर, 
मकवरा, ठाकुर द्वारे का उल्लेख नही है, उन सव विमानों मे 
सिद्धायतन ओर प्रतिमा तो सूरियाभ की तरह एक सी है 
जिसे भी, अमवी, समदष्टी मिथ्यादष्टी सब एक ही रीति 
से पूजते है। इस में धरम कत्तेव्य कौनसा हुआ ? और प्रतिमा 
पूजन से समदृष्ठी होते हों तो विजय पोलियादि अछंख्य 
पोलिये सब विजय पोलिये की तरह प्रतिमा पूजते हैं थे 
तुम्दारे मत से सब मिथ्याद्ट्ी नहीं, समचष्ठी होंगे और सब 
जीच विजय पोलिया की तरह अनंत बक्‍त उत्पन्न हो चुके हैं 
उनके प्रतिमा पूजने पर भी अनंत वक्षत जन्म मरण क्यों हुए? 
समकफित धारी के तो अनंत भव नदी होते, ये सत्र साक्ष है। 
अरणुक आवक, फामंदेव श्रावक को परिषह दिया थे देव 
और गोशाला मती, जमालो मती, नास्तिक मती ऐसे मिथ्या- 
त्वी देव जिन मार्ग के पक्के द्वेपी वे भी उत्पन्न होने पर जित 
आचार के कारण लिद्धायतन की प्रतिना पूजते है, मसजिद, 
ठाकुर द्वार नहीं पूजते और थे वहां है भी नद्दी। अगर सिद्धा- 
यतन की प्रतिमा तीर्थंकर फी हो तो मिथ्यात्वी कैसे पूर्ज ? 
यह पूजा कुलाचार जीत व्यवद्दार की है, पर सम्यक्‍त्व की 
नहीं, लिफ समदष्टी ही पूजते हाते तो धमे खाते गिनी 
जाती पर सव सम्यक्‍त्वी, मिथ्यात्वी समान पूजते दूँ तब 
धर्म कैसा ! ः 


छ + 


(१२५६) सम्रकित सार। 





८ वहां तीर्थंकर की प्रतिमा नही, यह क्‍यों लिखा ? इस 
पर सूत्र साक्ष लिंखते हैँ-प्रथम सूरियाभ देव का राज्याभिषेक 
इुआ फिर बह व्यवसाय सभामे आया वहां “ घम्मिय॑ पोत्थ- 
रयणुं वाण्यंत ” ऐसा पाठ है अथौत्‌ घर्मशार्र पढ़े, उन घर्म 
शास्त्र में कुल घ॒ममं की रीतिद्दै पर आचारंगादि द्वादशांग प्रव- 
चन नही, क्योंकि आचारंग आदि दादशांगी हो तो मिथ्या- 
त्वी क्‍यों पढ़ें ! अभवी कैसे पढ़ें ? कैसे श्रद्धा करें ? और जिन 
वचन सच्चे कैसे समझें ? और पढ़ना तो सबको पड़ता है 
तथा मिथ्यात्वी के २६ पापश्रत भी फद्दी नही कद्दे कि जिस 
से समदृष्ठी आचारंगादि पढ़ें और मिथ्यात्वी कुरान, पुराण 
पढ़ले । जितने वारह्द वोल उत्पन्न होते है वे सब ये ही घर्म 
शास्त्र पढ़ते हैं इस लिये ये धरम शास्र भी लोकिक कुल 
रीतिके समझना चाहिये । फिर हिंसाधर्मी कहते हैं कि जो 
श्राचक समदष्टी सिद्धांत पढ़ें तो अनंत संसारी न हों। अब 
इन का कथन देखो जो आजारंगादि धर्म शास्त्र वे शास्त्र हो 
तो देवता सिद्धांत पढ़कर अनंत संसारी क्‍यों हों ? इस लिये 
ये धर्मशासत्र कुलराति के दै। जैसे मज्॒प्यों में वह्मेत्तर कला 
के शास्त्र तथा धमे, अथे, काम, शाम, दंड, भेद आदि के ग्रंथ 
हैं वैसे ही वे भी समझना चाहिये, जो समदृ्ठी और मिथ्या- 
इप्टी सबके काम आसक्ते है। ये प्रतिमा और शासत्र सब 
एक ही खाते हैं । अनंते जीवों ने अनंती चक्क देवता होकर 
ये प्रतिमाएं पूजी और पुस्तक पढ़ी पर सम्यकक्‍त्व नहीं पाया। 

६ फिर यद्द पुस्तक पढ़कर “ घाम्मियं घवसाय॑ गिन्हद * 
घ-कुलधर्म सम्बन्ध, व-व्यापार, गि-अहण किया, ऐसा पाठ है। 

यहां धमे का व्यापार कहा यह पद्‌ भी समुच्चय है। यह 
नही कि प्रतिमा पूजन ही घरमव्यवसाय। समुच्चय पद्‌ में प्रतिमा 


समकित सार! (१२७) 


पुतली, स्थेम, दथियार, तोरण, पोल, खड्ग, पुस्तक आदि 
, बै२ वस्तुपं: पूजी वे सब धम व्यवसाय पदभी स्व साधारण 
पाठ है। उठकर इशान कोन में सिद्धायतन में गया। जहां एक 
सौ! आठ जिन प्रतिमाएं हैं वहां आकर उन पतिमाओं के शरीर 
चर्च, यह सूत्र में कथन है। 

१ विजय देवता की प्रतिमा का जीवामिगम में कथन है. 
चद्दां “रीह मयामंसु*रिए्ट रतन में दाढ़ी कद्दी हैं पर रायपसेणी 
में खूरियाभ ने पूजी । वहां दाढ़ी न कहा। 

२ “कशग मयचुचुआ” | वहां स्तन कह्दे | पर दो स्तन 
किस को होते हैं? अ्रीडवववाई में श्रीवीतराग के शरीर का 
चर्णन किया वहां स्तन मूल से ही नहीं कद्दे। तीर्थेंकर,चऋवर्त्ती 
बलदेव, वासुदेव, उत्तम पुरुष, सामंत, घोड़े आदि के स्तन 
नहीं होते । इसलिये जिन तीथऋर की प्रतिमा है तो उस के 
स्तन नहीं होना चादिये थे ! 

३ फिर इस प्रतिमा के पास दो २चंचरघारी प्रतिमा, एक 
२ छुन्न घारक की प्रतिमा और मुख के आगे दं(२ [नाग प्रतिमा- 
ए हैं। दो २ यक्ष प्रतिमाएं दाथ जोड़े हुए विनय कर रही हे. । 
ऐसा कथन है तो ये नाग, मृत, यक्ष की प्रतिमा किस के परि- 
चार में है? तीर्थकर के पास तो सूत्र में जगह २ कद्दा है कि, 
“इसी परिसाए जइ परिसाए” जो इन प्रतिमा के पास गशंधर 
और साधु की प्रतिमा होती तो सम्रकते कि यह प्रतिमा सच- 
मुच तीर्थंकर की दै। नहीं तो समझना चाहिये कि यह प्रतिमा 
किसो मोगीद्व, कामदेव की है। आज भी हिंसा धर्मी प्रतिमा 
कराते हैँ तो उनके पास काउसग्गं वाले साधुकी भतिमा 
कराते हैं पर नाग, भूत, और यक्ष की प्रतिमा नहीं कराते। 
इन दोनों प्रतिमाओं मे कौनसी सच्ची और फोनसी फटी है ! 


(१२८) समकित सार | 


इसालिये य प्रतिभाएं नाग, भूत, यक्ष, ठाकुर, वसमण, चषेत्रपाल 
मददश, कामदेवाद की समझता चाहिये । 

४ फिर सूरियाभ ने पूजने के प्रारंभ में “ लाम हत्येणं पम 
उजइ कहा हें अथात्‌ मार पछी की पूंजणी से पूँजी। जिस 
प्रकार दापदा, भद्रा साथवाही ने यक्ष को प्रतिमा मोर पिछी 
स्‌ पूजा आर स्थानांग के पांचवे ठाण तीसरे उद्दशे में कहा है।- 


कृप्पदू, निगाथाणं वा, निग्गंथीणं वा पंचरयहरणाई, 
घारित्तए वा परिहरिचए वा तंजहा उण्णिए १ उद्धिए २ स- 
णिए ३ पच्चापिचिए ४ मुजापिचिए ५ 


अथः-क-कट्पता,दे नि-निम्नंथ,नि-निग्रथों को, प-पांच,र- 
गजाहरण, घा-घधारण करन!, प-रखना, तं-वे कहते है, उ-ऊन 
का कम्वल १ उ-ऊंटके रोम का'२ सा-सण काई तृणादि विशेष 
का ४ मु-भुज का. ५ 


इनमे मिडी तथा सूज के रम्लेहरण अपचाद से रखना कदे। 
पर मोर पछी रखेन का तो नहीं कद्दा। जिन मार्ग में मोर 
पिछी निषेधों है| यह अति झुकुमाल है पर अन्य तोथों से 
मिलता जुलता भेष द्वेने स निषध किया है। ज़ब साधु को 
भार पिछी रखते की दी मनाई की तो उन साधुओं के स्गमी 
भगवान्‌ के शरीर को मोर पपेछी से क्‍यों पूंजत होगे? और 
भगवान्‌ क ते मूल में ही रजोदरण'नदीं है तो भगवान्‌ की 
प्रतिमा का मोर पछी केस करप सकती हैं ! इस रीति से ता 
श्रीवातराग की ये प्रतिमाएँ सिद्ध ( साबित ) नहीं द्ोतो । 

४ फिर सूरियाम ने अतिमा पूजते समय प्रथम उस 
प्रतिमा को स्नान कराया, पश्चात्‌ “ झद्ययाई देवदुस जदय- 


समकित सार। (१२६) 
लाई नियसेइ २ त्ता,, अथोत्‌ अ-अमूल्य, दे-देवनिमी,जु-युगल 


चस्र, नि-पहिनाये । 

ऐसा पाठ है, कि जिन अतिमा को अचिक्कट, बिना फटा 
अखंड वस्त्र का जोड़ा पहिनाया पर तीर्थंकर तो चसत्र पद्दिनते 
नहीं, तो तीथंकर की प्रतिमा को चर्र कैसे पद्दिनाये ! इस 
न्याय से तो यद्द प्रतिमा कौन से जिन की हुई ? आभरण 
और चसत्र तो एक से है जो साक्षात्‌ को न फहपते वे प्रतिमा 
को कैसे कव्पते हैं! और आज भी द्विंसा धर्मी प्रतिमा पूजते 
दे वे चर्त्र नहीं पहिनाते। तो देवता भगवान्‌ को अचेल समझ 
चसत्र केसे पद्दिना सक्‍त हैं? इस से यह सिद्ध है कि वह 
प्रतिमा चस्म पहिनने चाले देव की है पर भगवान की नहीं, 
फभी हिंसा धर्मी कहेंगे कि चख तो भगवान के मुँद्द के आगे 
रकखे हैं, तो उनका फहना मिथ्या है, २६ आगे रक्खे उस के 
लिये त्तो ; चत्थारुहर # पाठ मनन है, हि चन्नारुहराुं चुन्नारुदरु 
पुष्फारुदर्ण वत्थारूदण आमभारणारुदणं ,, अथाव्‌ व-चाना 
आरोपण, चु चूरबासखलेप चढ़ाया, पु-पुष्प माला चढ़ाई, 
च-चंख्र चढ़ाये आ-आमरण चढ़ाये, इसमे बस्र चढ़ाये आया 
पर यहां तो देवहुसा जुबलीयं नियंसइ २ क्षा अथोत्‌ देव 
निम्मी, जु-युगल वस्म, नी-पहिना पदिना कर। 


यहां साफ पहिनाये कहा है तो आमरण चढ़ाये वे अलग 
हैं. और पहिनाये वे अलग हैं। ये वक्त और आमरण भगवान 
के लिये अज्भचित वैसे ही उनकी धतिमा के लिये भी अल्ावित 
हैं। तव दिंसा घर्मी कहेंगे कि भगवान्‌ को तो दोनों वस्तुएं 
कल्पनीय नहीं हैँ पर यह भगवान की भक्ति है कि जो सार 
पदार्थ हां वे भगधान की प्रतिमा के निमित्त रक्‍ख | इसका 
उत्तर--जो त्यागी पुरुष को भक्ति भोग डारा हो तो स्तरी 


(१३० ) समकित सार। 


क्यो न चढ़ाई ? सव भोगों में स्री प्रधान है । जिस प्रकार बस्तर 
आभूषण बसे ही स्त्री । यद्द भी भक्ति में गिन लओ, पर ऐसी 
भाक्ति जिन मार में नद्दी लिखी | 
६ फिर प्रश्न व्याकरण के पांचवे अध्यायके आश्रवद्धार में 
देवता के चैत्य, देव कुल, परिभद्द में कद्दे हैं वह पाठ लिखते हैं- 
एबंते चउन्विह्देवा सपरिसावि देवा ममाय॑ति भवण 


वाहण जाणविमाण सयणा सणाणि य नाणाविह वत्थ 
अुसणाणि य पवर पहरणाणिय णाणामणी पंचवण्ण 
दिव्वंच भायण विहँ णाणाविह्ा काम रुंव वे उव्विया 
अच्छरगणसंघातेदिव सप्म॒दें दिसाओ विदिसाओ चेह्या- 
णिय वणसंडे पव्वते गाम नगराणिय आरामुज्जाण काण 
णाणिय कुंवसर तलाग वाविदीहाया देवकुल समपत्या 
वसाहिमाइयाई बहुयाई कित्तराणिय परिगिन्हिता परिग्गई 
विपुल दव्वसार देवावि सइंदगा नतित्तिं न तुद्दिं उवलब्मंति। 

अधथ+-ए-इस प्रकार, ते-वे देवता, च-भवनपति आदि 
चार प्रकार के, स परिपद्‌ सादित जो पहिले कहददे वे, दे-देव, 
म-दमारे ऐसी ममता करे इतने वोल पर थे कहते हैं, भ-घर १ 
वा-अध्यादि २, जा-सकटादि ३, वि-विमान ४, स-पर्यकादि ४, 
स-लिंद्दासनादि पै ममता करे ६, ना-नाना प्रकार के व-बख्र ७, 
भू-शृषण ८, प-प्रधान, प-दह॒थियार पर ममता करे ६, णा-नाना 
प्रकार की मणि १०, प-पांच वर्णादि, द्-प्रधान, भा-भाजन ११, 
ना-नाना प्रकार के, का-काम बढ़ाने वाली १२, वे-वैक्नीय की 
हुई, अ-अप्सराओ पर १३, ग-समूह उनके ऊपर, डी-छीप १४, 
स-समसुद्र पर १५, दी चार दिसा पर १६, वि-चार विदिशा पर 


समकित सार। (१३१ ) 
२३, चै-चैत्य प्रतिमा भी परिभ्रह मे २४, च-चन खेड पर २५, 
प-पबत २७, गा-गाम २७, न-नगर २८, आ-आराम २६, उ- 
उद्यान ३०, का-कानन वन पर ३१, कु-कृप ३२, स-सरोवर 
३३, त-तालाव ३४, वा चावड़ो ३४५, दी दीर्धिका २६, दे-शिख- 
रघथ दहरे ३७, स-सभा 3८, प-पर्व ३६, ब-तापस के आ- 
राम ४०, आ-आदि, व-वहुत से पदार्थों पर की-पेसा कहे 
कि ये मेरे दे, प-प्रहण करे इस प्रकार, प परिश्रह कहते हैं, 
घि-विस्तीण, द्‌-द्रव्य, सा-प्रधान ऐसे परिग्नह को पा कर, 
ढे-देव-भो, स इन्द्र सहित देव, न-तृप्ति न पांवे, उ-कोई देव ' 
इस पाठ में जो २ पदार्थ कहे वे २ पदार्थ खब परिग्रह म 
गिने हैं। उनमे देचकुल, प्रतिमा भी परिस्नह में गिनी हैं, तो 
परिग्रद्द पूजने से घर्म नहीं होता | हिंसा धर्मी कद्देगे कि पूर्ण 
भद्वादि यक्ष की प्रतिमा पग्थरद्द में है। शेप प्रतिमाएं परिप्रह 
में नहीं। इसका उत्तरः-जों तिरछे लोक में व्यंतर की प्रतिमा- 
एं हैं. थे प्रतिमाएं परिग्रह में कहदोंगे तो यद्धां तो * चड बिद्दा 
विदेवा” कहदे हैं ।इन्द्र सद्दित उनकी प्रतिमा मध्यलोक में कहां 
हैं? और कौन पूजते हैं! और “ दौव समझुदे चेश्याणि थ ,, 
कहा तो क्या व्यंतर की प्रतिमाएं द्वे ? तुमतो सब द्वीप, 
समुद्र की प्रतिमाएं तीर्थंकर की द्वी मानते हो | यहां तो सब 
मिंलाकर कही है और देवलोक में विमान २ की अलग २ प्र- 
तिमाएं है. वे उनके परिभ्रद्द की हैं, यद कैसे ? सब अपनी २ 
पूजते है, कोई दूसरे की नही पूजते और सूरियाम को सामा 
न्‍य देव ने पूजन की कद्दा तव उसने भी सूरियाभ विमान के 
सिद्धायतन की प्रतिमा सूरियाम देव के पूजन की कहकर 
दिखाई और उनने भी वही पूजी। अन्य स्थानों की-जैसे मेरू 
की, नंदीश्वर द्वीप की पूजने की न कही । जीत आचार से जो 


( १३२ ) समकित सार | 


पूजी जाती है, वही बताई | वे उसे अपनी मानते है इसलिये 
परिभ्रह में गिनी हैं, अन्य तीथकर के जन्मादि भद्दोत्सव पर 
सब इंद्र ऐेकइ होते हैं व क्‍यों होते हैं ! भगवान्‌ तो भरत, 
इंखभरत महा विदेह में जितने हैँ वे कुछ देवता के परिय्रद्द में 
नही है और प्रतिमा तो जिनकी सीमा-बिमान में है वही 
पूजते है । इसालिये उनके परिभ्रह की कही है और तीर्थंकर 
तथा साधु किसी की भी दृ॒इ में नही कद्दे, फिर हिंसा धर्मी 
पूछे कि सूरेयाम की प्रतिमा तीर्थंकर की नही ऐसा तुम 
किस आधार से कहते हो ? इसका उत्तर यह हैः--इस 
प्रतिमा के लक्षण भगवान से भिन्न हैं १ प्रथम दाढ़ी २ स्तन ३ 
मोर पिंछी ४ नागभूत का परिवार ५ कपड़े पद्चिनाये ६ आभू- 
घण पहिनाये, इससे जान पड़ा कि यह प्रतिमा भगवान की 
नदी। इन छ वोल के विरुद्ध होने से और द्रौपदी की प्रतिमा में 
सातवां ख्री का स्पर्श विरुद्ध। फिर हिंसा धर्मी कहेंगे कि जिन 
प्रतिमा वातराग की नही तो 'धूर्ष दाऊ जिणवराणं,,क्यों कद्दार 
इसका उत्तर:-जो जिनवर घूप,सुगंध लें तो सूरियाभ ने धत्यक्ष 
भगवान को धूप क्‍यों नहीं दिया? जा घूप और खुगंघ के भोगी 
देव है उनकी-उन जिनवर की वह प्रतिमा होगी। इस प्रकार आठ 
बोल हुण। तब छिंसा धर्मी कहेंगे कि जिनवर की प्रतिमा नहीं, 
तो सूरियाभ ने नमोत्थुणं क्‍यों दिये? इसका उत्तर+सूरियाभ 
के नमोत्थुर्ण धर्म खाते नद्दी पर व्यवद्दार कुलाचार खाते हैं, 
नमोत्धुणं तीन तरह के हैं १ लौकिक २ कुप्रावचनीक रेलोकोत्तर 

१ लौकिकः वे लौकिक देव, गुरुदेव, गुण रहित जिनके 
शांगे नमोत्थुणं कहना। जिस प्रकार द्रौपदी ने मिथ्यात्व व 
निदान के कारण भोगी देव के सामने नमोत्युणं कहा। जैसे 


समकिेत सार। ( १३३ ) 


ओसवाल महाजन के सामने भोजक, पोखरणा, चोवीस जिन- 

राज़ के नाम सुनाते दें पर स्वयं अद्धा नहीं रखते केवल 
आजीविका के लिये कहते है । इस प्रकार समझना इस में 
चघमम नहीं 

२ कुप्राववनीकः--गौशाला, जमाली के शिप्य--क्रावक 
गौशाला,जमाली को नमोत्थुणं दे। यह कुप्रावचनीक तथा अलु- 
योगद्वार में द्ृब्योपासक, भेषधारी नमोत्थुणं दे वे सव कुपा- 
वचनीक | 

३ लौकोत्तर नमोत्थुणः-जों साधु, श्रावक्र श्रीवीतराग को 
पहिचान गुण समझकर कहे वद एकांत मुक्ति दाता नमेत्थुरां है। 

जैसे सूरियाभ ने प्रतिमा के आगे नमोत्थुणं कद्दा, बैसे दी 
विजय देवता, असंख्याते विज्ञयंत देवता, असंख्याते जयंत 
देवता, अखंख्याते अपराजित देवता एक २ जगह अनंत २ हुए 
ओर अनंत २ होंगे। समकिती, मिथ्यात्वी, भवी,अभवी वे सद 
नमोत्थुण देँ। असंख्याते भवनपती,असंख्याते व्यंतर,असंख्यांत 
ज्योतिषी,असंख्याते वैमानिक ये सव खूरियाभ की तरद्द प्रतिमा 
पूजते हैं, डाढ़ें पूजते हैं, धमं शास््र पढ़ंत हैं। मबी, अभवी 
सब देवताओं की यददी क्रिया है। वे सब क्रियाएं आर इनके 
नमोत्थुण लौकफिक रीति में गिने जाते हैं, जो सिर्फ समदष्ठी ही 
पूजा करते तो समाकित में गिनते | अगर भतिमा की पूजा चरम 
निर्मित हो ते! महुष्य लेक में राजा, सेठ, सेनापति, श्रावक ने 
प्रतिमा पूजी, घर में बिठाई, देहरे बनाये, संघ निकाले क्यो न 
कहा ? देवता ने प्रतिमा आंग नमोत्थुणं दिया। गभे में रही 
हुई अबती के उनते नमेत्थुणं दिया पर साक्षाद्‌ फेवली भग- 
वान को वंदना करने आये वहां नमोत्थुणं नहीं दिया । तो क्‍या 
प्रतिमा से सगवान्‌ कम थे ? पर देवता अपने जात व्यवहार 


(१३४ ) समकित सार। 
ऋलाचार की रीति करत हैं, यहां धम कर्म का विचार नही है। 
१० स्रियाभ ने प्रतिमा को नमोत्थौुण दिया वह इसलोक 
के खाते दिया | परलोक के खांते नही । जिसकी साक्ष भगवती 
शतक दूसरे उद्देश पहिले में है। वहां खंघक सन्‍्यासी ने भरी 
महावोर स्वामी स कद्दा कि जैसे फाई गाथापति घर जलता 
देखकर धन मिकाले वह उस समय यद्द सममे- 


निच्छारीए समाणे पुत्विं पच्छा हियाए सुद्दाए खमाए 


निस्सेसाए अणुगामीयत्ताए भविसह ॥ 

अथ -नि-मेरी आत्मा इस फंद से निकलने पर, पु-प्रथम 
ओर प-पाछे, द्वि-दितकारी, सु-सखुखकारी, ख-क्षमाके लिये, नि- 
मुक्त के लिये, अ-अनुगामी, भ-होगा. 

यह घन निकालना मुझे पद्दिलि आर फिर द्वितदायक होगा। 
इस दृशान्त से खंधक कद्दत हैं कि लेक में आदीप, प्रदीक्त,जरा- 
मरण रूप अभि लग रही है उसमें से सार भूत में अपनी आत्मा 
को निकालता हूँं। इस आत्मा को संसार से निकालने पर मुमे- 

पेच्वा हियाए सुहाए खाए निस्सेसाए अणुगामी 

पत्ताए भविस्सह ॥ 

अर्थः-प-पर भव जन्मांतर, द्विद्वितकारी पथ्य की तरह, 
खु-सुखदाई, ख-योग रोग का विनाश करने योग्य औषधि की 
नस नि-मोक्ष तक, अ-भव की परम्परा तक यदद खुखदाई, भ- 

गी। 

पेच्चा अथोत्‌ परभव में द्वितकारी होगा । यहां दियाए 
झादि्‌ पांच बोल तो एक से हैं पर धन निकाला वहां “पुष्चि 
पच्छा ” कद्दा है अथात्‌ इस लोक में घन निकालने से मुमे 
पदिले और फिर घन “ दियाए ” आदि पांच बोल प्राप्त 


समकित सार। (१३४ ) 


होंगे और संयम लेने में पांच वोल तो यही, पर पेच्चा अथात्‌ 
परलोक में भी “हियाए” आदि प्राप्त होगा। ऐसे शब्दों का 
फेर है। वैसे ही सूरियाम ने मगवान के नमेत्थुण दिया वहां 
“ पेच्च हियाए ” आदि पांच बोल कहे | वैसेही संयम लेते 
समय खंघक ने कद्दे और प्रतिमा पूजने के समय सामान्य 
देवने कह कर बताये । वहां “पुन्बि पच्छा दियाए” आदि पांच 
वोल कहे जैसे धन निकालने के विषय पर कद्दे | इस न्याय से 
खंघक का संयम और सूरियाभम का भगवान, को नमोत्थुरा 
देना परलें.क खाते और घन निकालना तथा प्रातिमा पूजना 
इस लोक खाते हुआ । यही इस का परमाथ हे | 

११ दिसाधर्मी कहते हैं।कि प्रतिमा पूजी वद्ां “निस्लेसाए” 
कहा है। इस निस्सेसाए शब्द का अथ मोक्ष का ढेतु है। इस 
लिये उस प्रतिमा का पूजन मोक्ष दितार्थ इुआ। इस का उत्तरः- 
भगधती शतक पन्द्रदवे में चोथी थांदी का फोड़त हुए एक 
पुरुष ने भना किया वह पुरुष वांवी तोड़ने थाल पुरुष का 

हियकामए सुहकामए पत्थकामय अशुकंपियाए निस्से 

सियाए। अस्य काटी-हि्तमसिहापायाभावकामनाये सुखमा- 
नन्दकामनाये पथ्यमानन्द कारण कामनये अनुकंपा कास- 
नाय नेश्रियसिको मुक्ति कामः 

हित का बांच्छा आनदकारी उसके घंच्छुक पथ्य के समान 
मोक्ष के इच्छुक | यहां निश्रयस शब्द का मोक्ष अथ किया। 
यहां मोक्ष का क्‍या कारण था ? स्कन्ध के अधिकार में निश्चय 
कहा | चहां धन निकालने में मोक्षका अथ क्या था ? प्रत्यक्ष 
घन तो इस लोक के अथ आता है। वैसे ही शब्द सा भावाथे 
करना चाहिये | जो प्रतिमा की पूजा मोज्ञा्थ द्वो तो भ्वी 


( १३६ ) समकित सार | 
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अभवी,पूजनेवाल सब मुक्कि जाते पर चेसा तो नही होता। यदि 
कोइ फह्दे कि अभवी देवता ने प्रतिमा पूजी उसकी साक्ष कहां 
है ? इस का उत्तरः-सिद्धांत भे तो अभवी, भवी रूथ देवलाक 
भे उत्पन्न हुए । वहां की नीति पालने के लिय सब ने प्रीतमा 
पूजी है। यह सत्र साक्ष है। इस पर भी प्रत्यक्ष पाठ देखना 
हो ता ओध 'निर्युक्ति की टीका में जिसे तुम मानते हो उस 
में कद्दा हैः- 
के हृब्बंमि जिण हराइति व्याख्या द्रव्यलिंगि परिग्रहीतानि 
ने सम्यग्दाएना संभावितानि इति कस्मात्‌ यस्मादृद॒ब्य- 
लिड़िनो मिथ्यारष्त्वात्‌ यथेच तहिं दिगम्वरसम्बन्धीनि 
चैत्यानि यथेतत्सत्यं तहिं स्वगलोकेपु: केपु शाश्वतानिचैत्यानि छुर्या- 
भादयदेवा सम्यग्रए्यः घपूजयीन्त चेत्यानि संगमक्वचत्‌ अम- 
व्यदेधा मर्दीयं मदीयमिति वहुमानात्पपूजयान्ति तानि पूवापर 
विरुद्ध न स्थात्‌ न तु सुर्याभायादेवा स्वरगगंलोकेघु शाभ्वातानि 
चेत्यानि अपूजयन्ति ततकद्पस्थितिवशान्॒रोधात्‌ अतएब 
चिराधों न सभवति ॥ 

एसा कहा, यहां अभवी संगमक देवता ने प्रतिमा पूजन 
सयोभादि देव की तरह क्‍यों फी ! इसके उत्तर में कहा है कि 
चहां की स्थिति के लिये पूजी | स्थिति का कहप ऐसा ही है। 
इस न्याय से अभवी सरीख भी प्रतिमा पूजत हैं। वे केवल 
जीत व्यवद्ार के कारण धर्म बुद्धि रहित हो पूजते हैं दो अब 
यद्द पूजन लौकिक रीति - से दद्री या घर्म रीति से ! इसका 
विचार करना चाहिये. 
२१ डाह़ें पूजने के प्रश्नोत्तर 
१२ हिसाधर्मी कहते हे कि सूरियाभ ने तथा विज्ञय 

पोलिये ने जिन डाढ़ें पूजी देँ | डाढ़ों के लिये सौधम समा में 


समकित सार! (१३७ ) 


भोग नहीं भागते | इस लिये डाढ़ें। की पूजा मुक्कि दायक है। 
इस का उत्तरः- डाढ़े पूजना समकित खाते नहीं । “ घस्मिय- 
सत्थे १ जिणपडिमा २ जिणदाढ़ाइ"ये तानों ही एक खाते हैं। 
डाढ़ों के भी मची, अभवी, समदष्टि; मिथ्यार्टप्ट सब पूजते 
हैं। सब के भवन मे, विमान में चार जाति के देवताओ के 
यहां ये डाढे है। अनंत तीर्थंकर मोक्ष गये जिन के चार डा 
थीं और उन के लेने वाले भी ४ है। १ शक्रेन्द्र २ ईशानन्द्र 
३ चमरेन्‍्द्र ४ वलेन्द्र ये ही लेते है। उन्हें वेकक्‍्स में रखकर 
पजते है। इन डाढ़ों को धम समझकर ले तो धर्म पर वे तो कुल 
धम जीतव्य व्यवद्दार समझ कर लेते हैं । ये श्रुत, चारित्र 
रूप धरम समभकर नहीं लेते | जे। धर्म समभकर लेते होवे तो 
अच्युत इन्द्र जो सब इन्द्रो में बड़े हैं वे क्यो नही लेते ! उन्हे 
कौन इन्कार कर सक्का है ! पर जिन के लेने का ।जित व्यवहार 
है वेही लेते हैं और उसी रीति से लेते हैं । ऊपर की 
दाहिनी डाढ़े शक्रेन्द्र लेत हैं ऊपर की वाई डाढ़े इंसानेन्द्र 
लेते है, नीचे की दाहिनी डाढ़े चमरेन्द्र लेते है और नाँचे 
की वाई डा़ें बलेन्द्र लेते हैं | ये डाेँ ओदारिक हें । 
असंख्यात काल से अधिक टिक नहीं सक्ली । चारों इन्‍्द्रो के 
विमानों में द्वी रक्खी रहती है। परंतु इन्हे ते शकेन्द्रादि इन्द्र, 
सूरियाभादि, सामानिक तथा विजयादिक पोलिया एवम्‌ असखे- 
ख्याते भवन पति आदि पूजते हैं। तो वताओ कि सब के यहां 
जिन डाड़े कहां खे आई ? पर ऐसा समझना चाहिये कि जो 
शाश्वत पुदूगल डाढ़ों के आकार के होते हैं उन्हें ये सब देव 
पूजते है और उन्हीं का नाम जिन डाढ़े हैं पर जो ये ले जाते 
है वे सदा काल नही रद्द सकती तथा सब स्थानों पर मी नहीं 
पाई-जा सकती | जैले जमाली, मधघकुंचार आदि ने दीक्षा ली 


( १दे८ ) सखमकित खार | 
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तव माता ने सिर के केस लिये, उस समय “अपच्छिम दंसरा 
भविस्सइ” अर्थात्‌ मोहनोय के उद्य से लिये, ऐसा पाठ है। उसी 
प्रकार ये भी मोहनीय के कारण जीत व्यवहार से लेते हैं । इन 
डाढ़ों का लेना एचम्‌ पूजना धर्म खाते नहीं, जो धर्म खाते हो 
तो देवता जब डाढें ले जाते हैं तब मनुष्य, आवक, समच्टी 
भी वहां रहते हैं वे क्‍यों नहीं लेते ! पर घमे खाते नहीं। सिर्फ 
देचता अपने जीत व्यवद्वार के कारण लेते हैं! जो डा्दे पूजने में 
केयली प्ररूपित धर्म हो तो सबी, अमवी, समरष्टी मिथ्यादप्टी 
सब क्‍यों पूजते दव ?! अभवी मिथ्याद्ठी को जिन मार्ग नहीं 
रुचता और मनुष्य लोक फी तरद्द देवलोक में भी देव, सम- 
इष्टी, मिथ्यादृष्टी अलग २ हैं, पर जिनमार्गियों के पुस्तक 
पृथक २ नहीं और जिनमार्गी सिद्धान्त बांचते हैं और अन्य 
मार्गी कुरान पुराण वांचते है ऐसा भी नही । सबके “ धम्मिय 
सत्ये ” एक हैं वे लौकिक रीति से सब के मानने लायक है । 

१ प्रतिमा भी मलुष्य लोक में शिव और मुखलमान की 
मिन्न २ हैं पर वेबलोक में समदष्ठी, मिथ्यादप्टी के बेहरे मित्र 
नहीं विमान विमान में एक २ सिद्धायतन,जिन प्रतिमा हैं और 
थे इन्हें दी पूजते हैं । 

२ मलुप्यलोक में जिन मति व अन्य मति अपने २ गुरु के 
पूजने योग्य अंग पूजन की जानकारी रखते हैं पर देवलोक 
में जिन मति और अन्यमति सव एक सी जिन डाढ़ं पूजते दूँ. 

१ इस लिये जो काम सम्ंष्ठी दी करते दो ते। वदद काम 
लेफेतचतर खाते गिना जाता है| 

२ जे! काम केवल मिथ्यात्वी द्वी करते दो तो वद्द कुपा- 
बचनीक मिथ्यात्व खाते गिना जाता है।...__ 

३ ज्ञो काम समदृष्टी,मिथ्यादरए्टी दोनों करते हैं वे लोकफिक 


समकित सार | (१३६) 


जीत व्यवहार तथा अपने स्वार्थ क दवेतु करते है ।पाप भी 
करना पड़ता हो तो लौकिक रीति के कारण करना पड़ता है। 
इसी प्रकार ये डाढ़े सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी सब पूजते हैं 
तब यह करनी लौकिक सिद्ध द्ोती है।ये तीनो वस्तुएँ अनेत 
जीवों ने अनंत समय पूर्जी पर समकिती नहीं हुए । 
फिर देवता खुघर्म सभा में भोग नहीं सोगते कारण डाढ़ों 
की प्रतिष्ठा रखते हैं । इसका उत्तरः-ज्ञाता के सोलहवे 
अध्याय में कृष्ण वाझ्ुदेव के में भी सुधम सभा का वन है। 
चद्दां जिन डा नहीं है तो क्‍या वे छुधमे सभा में भोग 
भागते होगे ? कदापि नहीं | यहां डाढा का सम्मान दिखाया 
सो ठीक हैं पर जिन प्रतिमा, राज सभा, द्रवार, वाजार, 
हाट आदि स्थाने पर जिन डाढें नहीं। हैं. तो क्‍या बहां भोग भोग 
जाते हैं ? भाग तो भाग के स्थान पर ही भागे जाते हैं। देखा 
जिस सुधम समा जिन डा हैं वहां वैंठे हुए देवता चार 
भाषा वोलंते हे । सावद्य माषा जिससे जीवों की विराधना 
होबे ऐसी भाषामी बोलते दे तथा सब इन्द्र सुधमेन्द्र समा में 
बैठ हास्य, विनोद, बिलास, कटाक्ष, कार्मच्रष्ठा, नाटक, नारी 
निरीक्षण, गीत श्रवण आदि करते हैं । संसार के समस्त काम 
करते हैं। वहां भवी, असवी, समद्शी आदि के आचार विचार 
में कुछ अन्तर नही और न यहां कोई मुक्ति दही का पन्न दे । 
१३ तथा सब जीव देवतापने उत्पन्न दोकर विधि पूर्वक 
पुस्तक, प्रतिमा, और डाढ़े पूजते हैं। भची, अभवी, समर्ष्ट 
मिथ्यादष्टी परस्पर मिन्नता नहीं दिखाते । जीत आचार एक 
सा रखते हैं तव हिंसाधर्मी कद्दते हैं कि विमान के जिन २ 
झधिपविने प्रतिमा पूजी हैं वे तो एकान्त समद्टी ये । मिथ्या- 


(१४० ) समकित सार । 


त्वी विमान के अधिपति नहीं हो सक्के। यह वात भी खूजच 
विरुद्ध कहते है। सूत्र में तामली तापस, वाल तपस्वी, पूर्ण 
वाल तपस्वी, मिथ्यात्वी, कालऋर, इसानेन्द्र, चमरेन्‍्द्र उत्पन्न 
हुए कहे है । उन ने अपनी स्थिति भें जीत आचार के कारण 
प्रतिमा पूजी होगा या नही? थे सम्यक्‍्त्व तो फिर पाये है 
और प्रतिमा तो शय्या में उत्पन्न होते ही पूजना पड़ती है। 
इसलिये ऐसी कोई वात नहीं कि प्रतिमा समदष्टी द्वी पूजते 
हैं । देखो, हरिमद्र सारे का बनाया हुआ “ अभव्य कुलक ” 
है उसमे ऐसा कहद्दा है कि इन्द्रपने, खामानिक इन्द्रपने, आय- 
जीसकपन, लेकपालपने तथा प्रतिमा हो उस पत्थर पते, 
प्रतिमा के भोग के फ़ूलपन, पानापने असवी जीव उत्पन्न नही 
दो सकते इस का उत्तरः- 

५ इन्द्रपने उत्पन्न न दे, विमान के अधिपति पने भी न 
जन्मे तो वारदवे देवलोक के इन्द्रसे नौ अवेक के देव अधिक 
गिने जाते हैं वे अहर्मिद्र है, उनकी अधिक ज्येगत, कांति 
और पुण्याई है वे चौसठ इन्द्र स अधिक पुएयवान्‌ हैं तो उन 
मे असमबी और मिथ्याइएी उत्पन्न होते हैँ ऐसा सूत्ष में कद्दा 
है और “ भगवती शतक ” में सवजीव नवश्रीवेक में अनंत 
वक्‍त उत्पन्न हुए, ऐसा भी कहा है। इसालिये इससे सिद्ध है 
कि अभवोी नौ आंवेक तक उत्पन्न होते हैं। 

२ तथा तुम्हारी ही माननीय आवश्यक की दृत्ति वावीस 
हजारी हरिभद्र खरि कृत जिसके सामाइक नामक अद्ययन 
की टीका में अमवी संगम देवता का अधिकार है कि ज्ञव 
संगम महावीर स्वामी के! उपसर्ग देने आया तो श॒क्रेन्द्र ने 
प्रशंसा की कि महावीर को केाई चला नही सकता, तव संगम 
अमवी देवता शक्रेन्द्र का सामानिक यो वोलाः- ' 


समकित सार । (१४१ ) 





कि संगामओ नाम सोहम्मकप्पवासी देवो सकस्स सामा 
णखिता असवसिद्धितो सोमणइ देवराया अहो रागेण उल्न- 
बह को माणुस देवेण न चालिज़इ अहं चालेमि ताहे सक्को 
तंन बरेति मा जाणिहिई पर निस्सताए भयवं तवोकम्म करे 
इति एवं सो आगतों | 

यहां शक्ेन्द्र का सामानिक देवता संगम कहा और अमवी 
भी कहा । 

३. फिर संदेह दोहावली ग्रंथ है उसकी दुत्ति में कद हैः - 

नन्‍्वेवं॑ देहिं. संगमकः आयोगमहामिथ्याहष्टिः देव 

विमानस्य सिद्धायतरन प्रातिमा आप तन मिति चेतत्‌ प्रत्यक्ष 
संगसवत्‌ अभव्या अपिदेवा सदीयामैेति वहुमानात्‌ कल्प 
खितिवशानुरोधात्‌ तदभूत प्रभावाद्वान्‌ कदाचिद्‌ असमेजस 
क्रिया आरस्यते ॥ 

इस संगम देवता को अभमवी भा कहा और इन्द्र का 
सामानिक भी कहा । सामानिक देवता इन्द्र सरीखे विमान के 
स्वामी के उत्पन्न होते समय सूरियाभ की तरद्द प्रातिमा डाढ़े 
पूजते हैं क्योंकि अपनी कल्प स्थिति हैं । यह साक्ष | 

४ फिर सिद्धान्त की. साज्ष देखो । अभबी और मिथ्या 
दष्ठी सामानिक देवता पने न पेदा हो तो सूरियाभ ने महावीर 
से क्यो पूछा कि स्वामी ! में सवी, अमवी, समद्र॒ष्टी, मिथ्या 
द्रप्टी इत्यादि बारद्र बोल क्यो पूछे ! जो! सूरियाभ विमान मे 
मिथ्या दश पैदा न हो अभवी न जन्मते हो तो उन्हे संदेह 
क्यों इुआ ? जैसे अछत्तर विमान में अभवी नहीं जाते | इस 
का उत्तरः-जो प्रातिमा पूजने से समदर्शी हो जाते हाँ तो 


( १३२ ) समकित सार । 


सूरियाभ ने तो पैदा होते ही प्रतिमा पूजी है। फिर भगवान 
के पास वबंदन करने गया है । प्रतिमा पूजते ही समदष्टो और 
भवी होगया तो फिर संदेह क्‍यों हुआ! और फिर भगवंत को 
पूछेन की आवश्यक्ला दी क्या थी ? तव हिंसाधर्मी कहेंगे कि 
उसने जान बूक कर निःसन्देह बनने का प्रयत्न किया। इस 
का उत्तरः- जो नि सन्देह बनने की इच्छा से पूछा तो मलुप्य 
लोक में गणधर, साधु, श्रावक, समद्रष्टी, राजा,सेठ,लेनापति 
ने अपने लिये तथा अन्य मनुष्यों के लिये कहीं भी ऐसे वारदद 
वोल नहीं पूछे ? जहां वद्दां बारह बोल की पुच्छा ( पूछना ) 
देवताओं के वारे की दी है । शक्रेन्द्र के लिये वारह बोल 
“भगवती मूत्र” शतक सेलहवे उद्देशे दूसेर में गौतम ने पूछे । 
इंशानन्द्र के वारह बोल गौतम ने पूछे सनत्कुमार के बारह 
बोल “भगवती शतक तीसरे उद्देशे पद्धिल में गौतम ने पूछे | 
इस प्रकार जाव शब्द में बाहर बोल की पुच्छा कई जगह 
वर्णित है, पर गणघर, साधु और भ्रावक मलुष्य के लिये 
कही ऐसी पुच्छा नही है | इस लिये इस पर से सिद्ध है कि 
विमान के स्वामी पने वारद बोल वाले जीव उत्पन्न होते हूँ 
आर थे सब प्रतिमा एवम्‌ डा पूजते है।इस लिये प्रातिमा 
एवम्‌ डाढ़ों की पूजा सेखार द्वितार्थ जीताचार में शामिल है 
पर सूज्ञ चारित्र धर्म में नहीं। 

१४. फिर द्विसाधर्मी कद्दते हैं. कि प्रतिमा की पूजा देव 
ताआ के लिये धर्म खाते है। इस का उत्तरः- प्रतिमा तो भग 
वान के शरीर से मित्त है। पर साज्ञाव्‌ मगवान्‌ का शरीर व 
डसका महोत्सब देवताओं के जीत आचार में कहा दे तो 
प्रतिमा की पूजा धमे व्यवद्दार में क्यो गिनी जाय ! इसके 


खसमकित सार। ( १४३ ) 


लिये जग्वू ढीप पन्चती का पाठ जिसमें छुप्पन दिशाकुंवरी के 
आने ओर उनके जीत आचार करने का बरन है, लिखते हैंः- 
उप्पएण खलु भो जम्बूद्वीवे २ भगव॑ तित्थयरे ते 
जीयमेय तायपच्चुप्पन्नमणागयाणं अहोलोग वस्थव्वार्ण 
अट्टए्ण दिसा कुमारीण महत्तरियाणं भगवओ तित्थयर- 
स्स जम्मण महिम करित्तए। 
अथः+-उ-उत्पन्न हुए,ख-निश्चय में,मो-द्वे,ज-जस्वूद्वीप नामक 
द्वाप में, भ-सगवान्‌ , ति-तिथकर, ते-उनके लिये, जी-जीत 
आचार है, ए-यह, अ-भूतकाल में था, प-चर्तमान काल में है, 
अ भविष्य काल में रहेगा, अ-अधघोलोककी रहनेवाली, अ- 
आठ दिशाकुमारी, भ-भगवान्‌, ती-तींथकर का, ज-जन्म मद्दो- 
त्सव ( महिमा ) क-करने का आचार 
फिर ऋषमभदेव के निर्वाण के अधिकार में कद्दादेखो, 
जस्पूद्वीप पन्चति में शक्रेन्द्र ने एसा सोचा३- 


परिनिव्वुए खलु जंबृद्दीवे २ भरहेवासे उसमे अरहा 
कोसलिए तंजीयमेयंतीय पच्चुप्पन्नमणागयारं सकारं 
देविंदाणं देवराइरं तित्थ्गराणं परिनिव्वाणं महिम॑ करित्तए। 
अथे -प-परिनिव्त भोक्ष पहुंचे, ख-निम्धय, ज-जम्वृद्धीप 
नामक द्वीप में, भ-भरतक्तेत्न में, उ-'ऋषभसदेव, अ अरिहंत, फो- 
कोसलीक, तं-डसके लिये जीत आचार हद, अ-भूत, प वतमान, 
अ-मविश्य काल के, स-रुधमैंद, दे देवता के राजादों वे, ती- 
तीथंकर का, प-परिनिवाण, म-मदिमा, क-करे | 
इस प्रकार सव इन्द्रों को शकेन्द्र की तरह चिचार पैदा 
इआ । जो साज्षात्‌ जिनके शरीर का मद्दोत्सव करना जीत 


(१४४ ) समकित सार । 





व्यवहार में कद्दा तो प्रतिमा की पूजा धर्म व्यवहार में क्यों 
आई ? जन्म महात्सव, दीक्षा महोत्सव, निर्वाण महोत्सध में 
अनेक करोड़ देवता आदे वे सव जीत व्यवहार से आते है । 
जहां जोत व्यवहार हे वहां भवी, अभवी, समदष्ठी, मिथ्या 
इाष्टि आदि का कोई कारण नहीं और शक्र, सरियाभ, ददुर 
दवता आदि सहित जा भगवान्‌ के दशनाथ आये, वहां जीत 
व्यवहार नहीं कह्दा | तो इस से स्पए्ठ है कि देवता जो २ काम 
करते हैं जल नमोत्थुण देना, पूजा फरना, जन्म भद्दोत्सव 
करना, दीक्षा महेत्सव करना, निर्वाण भद्दोत्सव करना, डाड़े 
लेना, स्तंभ कराना आदि सब काम जीत व्यवद्दार से करते हैं। 
जो धर्म व्यवसाय के हा ते सेठ, साथ्थवाही, मनुष्य, श्रावक, 
समद्टी राजा क्यो न करे ! 

हिंसाधर्मी कहते हैं कि-ऋषमदेव स्वामी तथा ६६ भाई 
मुक्ति गये तब उन के विश्व भरतेश्वर ने भराये, यद्द बात झूठ है 
जस्बू दीप पन्नता में ऋषभदेव का विम्व एक देवता ने किया, 
ऐसा कथन है, वहां भरतेश्वर का नाम भी नही है और तेचीस 
ताथकरों के स्तंभ इन्द्रों न किये। कारण थद्द उनका कुला- 
चार था, भ्रावक व भजुप्यों ने नही किये। अपना कुलाचार 
समझ कर भी किसी श्रावक या मलुष्य ने नही किये | फिर 
गर्भ में तोथंकर थे तब इन्द्र ने भी उन्हें नमोत्थुण दिये। प्रतिमा 
के आंगे नमोत्थुणं फेह, पर जब श्रीवीतराग को वे साक्षात्‌ 
चंदने आये तव किसी भी देवता ने भगवान्‌ को नमेःत्थुण नहीं 
दिया तो क्या प्रतिसा से साज्ञात्‌ भगवान्‌ कम दर्ज में थे 
पर देवता का कुल व्यवहार ऐसा ही समभा जाता दे । फिर 
भगवती शतक सन्नदृवे उद्देशे दूखेरे में कहा हैः-- 

जीवाण मत ! कि धर्मेहििया अधम्मेध्िया धम्मा 


समकित सार! (१४४ ) 


धम्मेद्दिया ! पृच्छा १ गोयमा ! जीवा धम्मेविष्िया अधम्मे 
विहिया धम्माधम्मे विद्विया नेर्याणं मत | पुच्छा ? गोयमा 
नेरहया नो धम्मेहिया अधम्मेद्दिया नो धम्माधम्मेद्दिया, एवं 
जावचर्डारेंदियाणं॑ परचचिदियतिरिक्ख जोणियाणं पृच्छा 
गोयमा नो धम्मेद्दिया अधस्मेहिया धम्माधम्मेद्विया मणुस्सा 
जहा जीवा वाणमंतर जोइसियवेमाणिया जहा नेरइया । 

अथेः-हे मगवन ! जीव धम में रहा हुआ है या अघमम 
में रहा हुआ है या धमोधमे में रहा हुआ है ? उत्तरः-दे गौत- 
म ? जीव धर्म में रहा है, अधर्म में भी रहा है और घधमोधर्म 
में भी रद्या है। नारकी, दे भगवन्‌ ? उत्तरः-दे गौतम ? नरक 
के सब्वे चृती के अभाव से धमौस्तिक अधर्म्मास्तिक है। देशनती 
फेअमाव से धर्मोधमास्तिक भी नहीं। इंसी प्रकार चतुरिद्विय 
तक समभना। पंचेद्रिय तियंच का प्रश्न किया तव उत्तर दिया। 
हे गौतम ! धर्म में न रहे,अधमे में रहे,धर्माघम में भी देशमती 
के सभाव से मनुष्य जीव ज्यों फह बैसा ही कदहना। और 
व्यंतर उ्येततिषी, वैमानिेक का वर्णन नारकी का कद्दा वैसा 
कहना । 

इस प्रकार देवता को भगवान ने अधर्मस्थित कहे तो 
उनका यद्द कर्तव्य धमे नहीं, समकित के आधार से व शुभ 
योग के कारण से देबेता घर्मी कद्दे जाते हैं। और रायप्रसेणी 
सूत्न में पुस्तक पढ़कर देवता उठा तव “ घम्मीय॑ ववसाई 
गि्हिज्ञा/' कद्दा यद्द पाठ लेकर हिंसाधर्मी कहते हैं कि प्रति- 
मा पूजी यह घमे व्यवसाय में है। इस का उत्तरः--यद्द धर्म 
व्यवसाय में है। ऐसा सिर्फ प्रतिमा पूजन के कारण ही नही 


(१४६) समकित सार। 


कद्दा पर जो २ वस्तुएं वाद में पूजी दूँ वे उन के जीत आचार 
की विधि में हैं ओर वे सब घमे व्यवसाय में गिनी गई हैं। 
तोरण, खहूग आदि पूजे वे भी घमे व्यवसाय किये वाद या 
पुस्तक पढ़े वाद पूजे है तो ये चस्तुएं तो घम व्यवसाय में 
गिनोंगे तो पुस्तक पूजना,पढ़ना किसमें गिनोंगे! धर्म व्यवसा 
य कहा उस में तो भ्री स्थानाकह्ञ के दसवें ठांण में दस प्रकार 
का धर्म कहा हैः-- 


दसविहे धम्में पण्णत्ते तंजहा गाम धम्मे नगर धम्मे रह 


धम्मे पासंडधम्मे कुल धम्में गण धम्मे संघ घम्मे सुय धम्मे 
च्रित्त धम्मे अत्यिकाय धम्मे। 

अथैः-दू-द्ख प्रकार का, ध-घधर्म, क-कहा, ते-वद 
कहते देँ गा-आ्रम, वहां के लोगों का स्थानक, उनका 
धम आचार, यह स्थिति भ्राम २ की भिन्न २ है अथवा गांव का 
आचार १, न-नगर धम या नगराचार-नगर २ का भिन्न भिन्न २, 
र-राप्टू ध्मे,देशाचार ३, पा-पाखंड धर्म पाखंडियों का आचार 
४, कु-कुलधम उञ्मादिक कुल का आचार ५, ग-गण घमे, गच्छ 
धर्म, गच्छाचार ६, स-संघ धर्म, चतुर्चिध रंघ का घमे ७, 
सु-भ्रत धर्म, आचारंगादि द्ादशांगी घमे, दुगेति जाते हुए 
प्राणीको रोकले वह धमे ८, च-चारित्रधमे पांच भद्दा त्रत ६, 
आ-अ्रस्तिकाय घर्मः १०,घर्मास्ति कायादि का स्वभाव घर्मंः-- 

चावड़ी, हथियार, प्रतिमा, डाढें पूर्जी ये सब कुल घमे में 
आने से “पघम्पीय बवसाये” कद्दा, पर श्र॒तधमे श्रद्धा रूप 
चर्म नहीं और चारित्र क्रिया रूप धर्म भी नहीं, चारित्र धर्म 
झलुष्ठान करना, न्रत रूप यहतों देवता के डदय आता 
नहीं और भ्रतधर्म तो भ्रद्धा रूप है कत्तेब्य रूप नहीं, श्रतधर्म 


समकित सार। (१७७) 


में वावड़ी, दृथियार, प्रतिमा, डाढे, बृक्त, विम्ब आदि पूजना 
नहीं कह्दे, जो श्रत धर्म में ये चोल पूजना कद्दे हों तो भमलुप्य, 
राजादि आ्रावक ने क्यों न पूजे ! श्रत, चारित्,, धर्म के स्वामी 
तो मलुष्य हैं वे तो पूजते नहीं, फिर सूरियाभ श्री महावीर 
स्वामी के पास आया वहां उसने फूल, पानी, वस्र, आभरण 
दारा प्रतिमा पूजा की भांति महावीर की पूजा क्यों न की ? 
प्रतिमा आगे कहा “धर दाउ जिण वराणं/ ऐसा साजक्षात्‌ 
जिनवर को धूप क्‍यों नहीं दिया ? तव कहेंगे कि प्रथम सेवक 
देव आया उसने मराडल पूजा, छींटा वरसाया, घूप दिया, 
इतने काम तो किये, इस का उच्तरः-यहां तो ऐसा कद्दा कि 
मंडल शुद्ध किया, वरसात किया, घूप दिया “ दिव्व॑ सुरामि- 
गसन जोगं करेह” अथात्‌ देवता के आने योग्य किया, पर 
ऐसा नहीं कहा कि भगवान्‌ के रहने योग्य किया- ऐसे चौददद 
प्रश्ात्तर द्वारा यह सूरियाम का प्रश्ष सविस्तार समझाया है। 
२२ चित्रित पुतढी देखना नहीं इसके प्रश्नोत्तर, 
* इिखाधर्मी कद्दते हैं कि दसवें कालिक के आठवें अध्याय 
में कहा है।- 
चित्त भित्ति न निज्काएं । नारिं वा सुअलंकिय॑ ! 
भखर पिव द्ृण । दिह्ठिं पडि समाहरे ॥ ४४ ॥ 
अथेः-चि-भींत पर चित्रित स््री के रूप को, न-देखना 
नहीं, ना-सचेत की स्री को, वा-या, सु-अलंकार पद्दिने यैठी 
हुई त्री को सहज दृष्टि से इस भकार देखें, भखये को, अ- 
जैसे, द्‌ृ देखकर, दी-आंख को, प-फिराले, बेस दी ख्री की 
तरफ से दृष्टि फिराले । 


(१४८) समकित सार । 


इस गाथा में कहा कि भींत पर चित्रित स्त्री को 
देखने सर काम राग उत्पन्न होता है इसलिये न देखे, 
अब जिस प्रकार पुतली के देखने से राग उत्पन्न हाता है 
बैसे द्वी भ्रतिमा देखने से वैराग्य उत्पन्न होता है । इसालिये 
प्रतिमा पूजना अ्रय हैं। इसका उत्तरः-अक्ष व्याकरण पांचवें 
संवर द्वार में तो प्रतिमा और पुतली दोनों ही देखना भना 
किया है, वह पाठ यह हैः- 4 


वितिय॑ चकक्‍्खुइदिणिणं पासियरूवाणि मणुणणा मद्ध- 
गाई सच्ित्ताचित्तमीसगाई कहे पोत्थोय चित्तकम्मे लेप- 
कम्मे सेलेय दंतकम्मेय पंचहिवण्णेहिं अणेगसंहाण सेंडि- 
याद गेथिम वेढिम पूरिम' संघाइमाशि महाईं बहुविहाणिय 
अहिय॑ नयणमरण सुहकराईं वणसंडे पव्वए्य गामागर नग- 
राणिय खुट्टिय पुक्खरणी वावि दिहिय ग्रुजालिय सरसर- 
पंतिय सागर विलपेतिय खाइय नदि सर तलाग वष्पिरि 
कुल्लप्पलपठम परिमंडियामिरामे अणेग सठणगण मिहुण- 
विचरंते बरमंडव विविहं भवण तोरण चेहय; देवकुल सभा 
प्यवा वसह सुकव सयणासण सीह रह सगड जाण जुम्गय 
संदण नरनारिगणेय सोम पाडिरूव दारिसणिज्ञे अलकिये 
विश्ूसिये पुव्वकण तवप्पभाव सोहरगा संपउत्ते नड नद्ग 
जल मन्न मुहिय पेलवंग कहक पवग लासग आइख लेख 
भख तूणाइछ् तृवचीणीय तालायर पगरणाणि य बहुाणि 
सुकरणाणि अणेसुय एवं भाइएसु रूवेस मणशुन्नभदणसु 


समकित सार । (१४६) 





नतेसु समणण सज़यब्ब नरजियव्य नगिज्मियव्य नम्मुज्मि- 
यव्व॑ गविशिग्घायमावजियव्यं न लुभियव्वे नहससियव्य॑ नस- 
इंचमइच तत्थकुज्ञा ॥ 

अरथः-वि-दुसरी भावना का स्वरूप, च-चच्ु इन्द्री द्वारा, 

पा-देखकर, रूःरूप कैसाहै रूप, म-मनेक्ष, म-कल्याणुकारी 

स-सचित्त, अ-अखिक्त, मी-मिश्र घद्द किस का रूप, क- 
पीठिका का रूप, तथा काष्ठट का १, पो-चस्र का रूप २, ची- 
चित्रित रूप रे, ले-मिद्ठी का रूप ४, से-पाधाण का रूप ५, देँ- 
दांत का रूप ६, पं-पांच वर्ण का, अ-अनेक सहित, सं-संस्ठाण 
के आकार 5, से-सद्दित ७, गं-मालाको गूंथकर वन.ये ८, वे“ 
चिंटी दंडाचत ६, पु-प्रतिमा पीतल की भर कर पैदा किया १०, 
से-अनेक वर्ण इकट्टे कर पैदा किया पंचवर्णी फूल की माला 
के समान ११, इ-ये, म माला, व-कई प्रकार के, अ-अत्यन्त, 
नेत्र को, म-मनको, छु-खुख देने वाला झुन्दर रूप, च-चन 
खंड वनखंड अटवी १९, प-पवेत १३, गा-गाम १४, आ-आगर 
१४, न नगर १६,खु-जलाशय १७,पु-कमल सहद्वित वावड़ी १८, 
चा-चौकौनी बावड़ी १६, दी-लंवी बावड़ी २०,ग़ु-वांकी वावड़ी 
२१, स-सरोवर २२, ने-एक सरोाचर से दूसरे सरोवर में पानी 
जाने वाला नाला,२३,सा-समुद्र २०,वी -घातु खोदने की कुद।ली 
२४, खा खाई २६, न-नदी २७ स-विना खुद तालाव २८,त-खुदे 
तालाब २६, घ-प्नयारियां, कु-फूले, उ-नौलोत्पल, प-दूसरे 
पञ्म कमल सहित, पं-विभूषित, अ-खुदावने जल के आश्रय, 
अ-अनक रे०, स-पक्ती के, ग-समूहद, भी-स्ली ओर पुरुष के 
जोड़े, वी-वनाये हूँ, मे मंडल ३१, वी-नाना प्रकार के, भ-भमवन 
घर ३२, तो-तोरण ३३, चे-प्रातिमा ३४, दे-देवालय, स-समा, 


(१४०) सम्रकित सार । 


प प्राव इत्यादि अच्छे पर्यक, सआसन, सी-पालकी, २-रथ, 
ख-गाड़ी शिविका युग स्येंद्नी, न-पुरुष खी के समूह से, पं- 
खुशोमित, दू-देखने योग्य, वी-चल्रावि से खुसज्ञित पु-पूथे भव 
में, क-किये, त-तप,प्प-जिस के प्रताप से;सो-सौभाग्य,सं-सहि- 
त न-नट, न-नचाने चाले, ज-जल म-मल मु-मुठीक,वे-चेलेचक, 
क-कथक प-पवग,ला-लासक, आ-आख्यातक,ल-लेख,मं-मंख 
तु वण इच्, त-तुम्बे की चीणा, ता-तालाचर इतने की प-बनाई 
य-और, ब-बहुत, सु-मले कर्म, अ-इससे भिन्न, एये आदि, 
रू-रूप में, म-मनोश, भ-कल्याण कारी, न उस रूप केप,स-साश 
को न स-सम्बन्ध नहीं क<ना, २ न-राग न करना, २ न-भअद्धि 
भी न होना, ३ न मोह सी नहीं फरना ४ न व्याघात, अतराय 
न-आ-न करना,न-लोभ नही करना,न-संताष न पाना, न-दसना 
नहीं, न-याद करना नहीं, म-विचारना त-कु-न-करे | 


इस पाठ में ऐसा कद्दा कि इतने पदार्थ न देखे | पढिले देखे 
हों तो उन्हें याद भी न करे। जिसमें चैत्य यानी प्रतिमा और 
देवकुल अर्थात देहरे भा आगये तो प्रातिमा बंदून कब रह इतने 
पदार्थ देखते कमे बंध का कारण कद्दा और ख््री की पुतली देखने 
से राग उत्पन्न हो ऐसा तो सूत्र में पाठ,पर प्रतिमा देखने से बै- 
राग्य उत्पन्न हो या हुआ ऐसा पाठ तो कहीं नहीं है अगर दो तो, 
विखाओ और पुतली का सह्दारा ले प्रतिमा दद्वयते दो से। तो 
सिद्ध हो नही सक्ती क्योंकि पुतली देखने से राय पैदा दो,यद्द तो 
अनंत काल की जीव की रीति है मोहनीय कम वाले को राग 
पैदा हो यद तो उदय भाव है और चैरारय उत्पन्न होना यद्द तो 
अपूर्द बात है। च्योपशम भाव हो तो वैराग्य उत्पन्न होता है। 
कुछ वस्तु देखने से वैराग्य नहीं पैदा होता । और ऐसा करते 


समकित सार | (१५१) 


निज 2 रिनीक अलिशद लि मत मकान ल लि कल महल 
प्रत्येक वुद्धि हुए तो उनको बाह्य कारण से शान पैदा हुआ, 
संयम लिया, इस लिये उस बाह्य कारण की पूजा नहीं की । 
भरतेश्वर को आराखे के मवन में केवल शान पैदा हुआ 
तो उनने उसकी पूजा न की | इसी प्रकार करकंड्ू ने द्पभ 
नहीं पूजा, डुमूद् राजाने स्तंम नहीं पूजा | नमि राजाने चूड़ो 
की पुजा नहीं की। निगाई राजाने आम की वंदना नकी। 
ज्योपशम जोग वाहा कारण देखकर ज्ञान पैदा हुआ, पर 
पाह्य कारण वंदनीक नहीं कहा। इस लिये प्रतिमा देखकर 
कोई समझा ज्ञानी हुआ, संयम लिया, ऐसा सूत्र में कहीं 
उल्लेख नहीं दे । 
“ईडन डिदरयीघ+- 
बी गजब 


९ २३ मंद वुद्धिवाले देहरे प्रतिमा बनावें, दे 


५. दक्षिणी दिशा की नारकी में जाते हैं। (९ 
४ कक, 2+ 2 2253-25: 0 ५2७2:७एऐए४ए७ 


हिंसाधर्मी कहते है. कि वेहरे बनाने, अतिमा कराने, 
प्रतिष्ठा कराकर पूजने से जीव बारद्दवे देवलोक जश्ता दे । 
यद्द बात सूत्र विरुद्ध है। भगवंत ने राजा अशिक से कहा 
» बार बातों में से तू एक वात भी करले तो नर्क न जाय-कालू 
कसाई मैंसे न मारे, कपिला दासी साधु को दान दे, पुणिया 
शवक सामायक तुझे देदे या तू नौकारसी के प्रत्याख्यान 
धारण करे ” ऐसे चार कारण अखिक फो नके में न जाने के 
यतलाये जिसका कथा में वर्णन है। पर भगवान्‌ ने यो नहीं 
कद्दा कि देहरे बना, प्रतिमा पूज कि जिस से तू देवलोक पा 
जावेगा, नारकी दल जावेगी, इस प्रकार तो कौणिक. कृष्ण 


(१५२) समकित सार। 


आदि भी टाल सक्के थे पर इस में कुछ लाभ नहीं दीखा । 
प्रश्न व्याकरण के प्रथम आश्रव द्वार में कहा कि इतने 
कारण से पृथ्वी का आरम्म करनेवाला मन्द बुद्धिवाला है 
जिसका फल उसे यही मिलता है कि वह दक्षिण दिशा की 
नारकी में जाता है। वह पाठ यह हैः-- 
इमेहिं विविदेहिं कारणेहिं कं ते करिसण १ पोक्ख- 
रणी २ वावी ३ वष्पिण ४ कृूप ५ सर ६ तलाग ७ चि- 
ति ८ चेश्य & खाइय १० आराम ११ विहार १२ धूम 
१३ पागार १४ दार १५ गोपुर १६ अइ्ालग १७ चरिय 
१८ सेतु १६ संकम्म २० पासाय २१ विकप्प २२ भवण 
२३ घर २४ सरण २५ लेण २६ आवश २७ चेहय २८ 
देवकुल २६ चित्तसमा ३० पतच्वा ३१ आयतणा ३२ 
अवसह २३ भूमिधर ३४ मंडवाणयकरा ३५ भायण ३६ 
भंडोवकरणस्स ३७ विविहस्सय अह्ाए पुढ़ावे हिसंति 
मंदवुद्धिया । 
अथेः-इ-वे कहते हैँ, ची-नाना प्रकार के, का-कारणों से 
इन्द्रिय हनन करते हैँ, की- वे कौन से कारण जो कहते हैं, 
फं-खत जोतने के लिये फस आदि सब पदार्थ ४ बोल में आ- 
गये, डस हल का चलानिवाला १, खत जुतानेवाला मालिक २, 
पृथ्वी आदि चस जीव दृणवे ३,भोजन आदि के लिये ४ इन में 
आये झनाये जाति के सब आगये । इसी प्रकार सव जगह 


चार बोल कहना, करने वाला, कराने चाला, अल्ुमोदन देने 
चाला, ३, मंद चुद्धि ३योग से समझना, अर्थ, काम, घम्म ३ 


समफित सार। (१५३) 


ये तौन अथ से करने वालों को मंद बुद्धि चाल कहे । उनकी 
इच्छा इन कार्यों भें तज्लीन रहती हैं और ये कार्य करना वे 
अच्छा समभते हैं इसलिये वे नीच गति में जाते है, इस लिये 
सब जगह ये ४ वोल लाश करना, पो-चे-पोखरणी कमर 
चाली २ धावड़ी कमल सद्दित ३, च-खेतादि की क्यारियां,झू- 
कुए ५, स-विना खोदे तालाब ५, खुदे तालाव ७, ची-इतक 
की धरती खोदना ८, वे-वेदिका वनाना £, खो-नगर की खाई 
१०, य-और, आ-बाड़ी ११, वि-कीड़ा के स्थान तथा चौद्धादि 
के स्थान १२, थु-सृतक के पगल १४३, पा-गढ़ १४, दा-ढार १४, 
गो-गोलक बाट १६, अ-गढ़ पर के कोंठे १७, च-चढ़, सेतु, ८ 
हाथ का मार्ग १८, से-पाजे १६, स-उतरतने के मागे तथा पंक्तिय 
२०, पा*राज़ा के मंदिर २१, वी-घर के भेद्‌ २५, भ-चौसाल 
घर २३, ध-साभान्य घर २७४, स-तण के घर २४, ले-पर्वत पर 
के घर २६, आ-हाट २७, चे-प्रतिमा २८, दे-शिखर बंध प्रासाद 
देहरे २९, चीं-चित्राम की सभा ३०, प पर्व ३१, आ-देव के 
स्थानक २३२, व-तपस्वी के स्थानक ३३, भू-भोयरें तलधर ३४ 
मे-घर के आगे मंडल पूर्वोंक्त सच घस्तुओं के कारण ३४, 
तथा और भा“घातु के बर्तन २६, से-मिट्ठी के वतन ३७, उ घर 
के ऊंखल मूसल आदि के लिये ३८, तथा वि-नाना प्रकार के 
लिये य-ओऔर, अ-अनेक तरह, पु-पृथ्वीकाय को, द-दने, मं- 
मंद घुछि बाले। 

' इस पाठ में देहरे प्रतिमा बनाने वाले को मंदवुद्धि कद्ा। 
इन में से कई काम स्थायथ के कारण समर्ष्टि भी करते दें पर 
वे आरस्भम फी अज्ुमोदना नहीं करते | संसार देतु समझ कर 
करते हैं, इस लिये वे मंद्वुद्धि नहीं निरमेल चुद्धि हे और धर्म 
के लिये तो समद्टि आरस्म ही नहीं करे। जो आरस्म में 


(१४४ ) समकित सार । 


धमें समझे तो उसका समदृष्टीपना भी नहीं रहता । अगर 

आरम्भ में धर्म समभत हों तो साधु को आधाकर्मी आदर 
क्यो नहीं देते ?! मोल लाकर भी नहीं देते ! इसलिये ये भन्द 
चुद्धि नही। और देहरे और अतिमा तो आनंद जैसे श्रावकों 
में भी नहीं धनाई तो ये क्यों बनाये ! 

«.  दिसाधर्मी कहंगे कि मंदवुद्धि में चैत्य, देवकुल का कथन 
है तथा पांचवे आश्रवद्धार में देवता के चैत्य परिश्रद्द में लिये 
हँ तथा पांचवे संवरद्वार में चैत्य प्रतिमा, देवकुल देखना भी 
निषेध है तो इन तीनों जगह देदरे प्रतिमा अन्य देव की कही 
हैँ पर जिन प्रतिमा था देहरे नहीं क्योंकि इन तीनों जगद्द देव- 
कुल कद्दे हैं और जिन के देदरे का कथन होता तो सिद्धायतन 
कट्दत । इन शब्दा में अतर है। इसका , उत्तर -शाता अध्ययन 
दूखरे में नागधर, यक्षघर, भूतघर, वेसमण घर इन देवताओं 

के घर के घर कहा है वैसेद्दी द्रौपदी के देहरे के भी जिनधर 
ही कहा है सिद्धायतन नहीं कहा | तीथेकर के देहरे का सिद्धा 
यतन कहेगे या नहीं ? तव सिद्धायतन, देवकुल, वेबालय ये 
सब रहने के घर हुए । यद्ां देवकुल और सिद्धायतन शब्दों 
में अतर दिखाने वाले मूर्ख है, पर परमार्थ एकद्दी दै। जिन के 
देहरे सिद्धायतन और अन्यदेव के देहरों को देवकुल कहोंगे 
तो द्रौपदी के ्रधिकार में जिनधर ही कद्दा, सिद्धायतन नहीं 
कहद्दा, वहां द्रीपदी ने प्रतिमा पूजी वद्द व तुम्दारे दी न्याय 
से अन्य देवकी ठहरेंगी | इसपर अवश्य ध्यान देना चाहिये | 





२४ साधु प्रतिमा को वैयावच करते हैं हसका उत्तर 


हिंसा धर्मी कद्दते है कि पश्न व्याकरण फे संचर ढार में 


समकफित सार | (१४४ ) 


कहा है कि साधु प्रतिमा को वैयावच करे यह वात सच 
विरुध्द दे तीसरे संचर द्वार का पाठ+- 
अह केरिसए पुणाईं आराहए वयाभिणं जे से उवहि 

भतपाण संगहर्ण दाणकुशलें अच्चंतवाल १ दुब्बल २ 
गिलाशण ३ बुह्ठ 2 मासहमण ५ पवचि ६ आयरिय ७ 
उवज्काएं ८ सेह ६ साहम्मिए १० तबस्सी ११ कुल १२ 
गण १३ संघ १४ चेह्यह्ेय निज्जरही वेयावच्च॑ अखि- 
स्सिय॑ दसाविहं वहुविहं करेति | 

अथः-अब प्रश्न:-अदृत्त भी नहीं लगता और बत निप- 
जता है के-कैसा साधु, पु-अलेकृत, आ-आराधन करता है, 
ब-त्रत, इ-ये तीसरे को; जे-जो, से-चद्द साधु, उ-चस््रादि, 
भ-भात और प-पानी देने वास्ते, स-निर्दोषी लाकर, दा-गुरु 
आदि को दे, कु-चतुर वदद आराधे, अ-झाठ वर्ष के वालक १ 
दु-डुबल २, गा-देहज्षीण हुए ३, बु-चुद्ध ४, ख-मास खमणादि 
के कारण ४, प-शिष्य प्रवर्तक ६, आ-आचाये ७, उ-उपाध्याय 
सूत्रपाड्टी ८, से-नवदीक्षित ६, सा-एकसी समाचारी साधर्मी 
१०, त-तपस्वी ११, कु-संघ गचछ १२, ग-गण समूह १३, से- 
संघ समुदाय और चार तीथे सव साधु के १४, चे-ज्ञान का 
इच्छुक साधु, नि-निजरा का इच्छुक साधु, चे-बैयाचच करे, 
अ-ने आय रहित, दू-दस प्रकार से आचायोदि सम्बन्धी, व- 
आसन, पानी, जाव, औषधि आदि की पैयावच, क करे. 

इस पाठ में तो ऐसा कद्दा कि कौन सा साधू सीसरा ब्त्त 
आराध सकता है, वद कहते हैँ | विश्वासी ग्रृहस्थ के यद्दां से 
आहार, भात, पानी ये तीन वस्तुएं लाकर बाल दुवेलादि 


(१४६ ) समकित सार । 


चौदद प्रकार के साधु को दे, वद्द साधु तीसरा त्त आराधना 

है, ये दूस प्रकार की वैयावच क्यों करे ! चेह्यठे (श्ञान के 

लिये ) निजरठे ( निजरा के लिये ) इन दो कारणों के कारण 

चौद्दों की द्स प्रकार से वैयावच करे, यदद शुरू अथ सम- 

भना चाहिये, द्स विधि स्थानाद्न के द्सवे ठाणे मे कही है, 
चबवह पाठ३+--- 


दसविहे वेयावच्चे पशणत्ते तं जहा आयरिय वे० १ 
उवज्माय बे० २ थेर व० ३ तपसीय वे० ४ गिलान बे० ५ 
सेह० ६ साहम्मी वे० ७ कुल वे० ८ गण वे० ६ संघ वे० १० 

अथ«-द-द्स, वि-प्रकार, बे-वैयाबच, प-कही है, त॑ वह 
कहते हैं, आ-आचाय का वैयावच आहारादि से करे १, उ- 
उपाध्याय का चैयावच भात पानी लादे २, थे-स्थिविर ३, 
त-तपस्वी ४, गि- इलानि ४, से-नये शिष्य का ६, सा-साधर्मी 
का ७ कु-कुल, एक गुरु के परिवार का एक गण, कई गण 
या संघाड़ा के सब साधु का ८, ग-गण, गचछ का &, सं-चतु- 
विंधि संघका १०, ये द्स वैयाचच करे । 

इसमें प्रतिमा की वैयावच करने का उल्लेख नहीं है। फिर 
भगवती शतक वारददे उद्ेशे दूसरे में इसी मुताबिक १० प्रकार 
'की वैयावच का कथन है, वहां प्रतिमा का नाम भी नहीं है। 
डउबवयाई खूत में १० प्रकार की येद्दी वैयावच चली है वहां भी 
प्रतिमा की वेयाचच का नाम नहों हे। व्यवहार सूत्र में भी दस 
प्रकार की वैयाचच का कथन है. उसमे भी प्रतिमा का उल्लेख 
नहीं है तो फिर प्रश्न व्याकरण में प्रतिमा की वैयाबच कहां से 
आई ? और वहुविहं शब्द कहा वह इसी लिये कि चार 


समाकित सार। (१५४७ ) 


न वन "न कील लगन पक शी कस मत कि कम कट 
सूत्रों में दस भेद वैयाचच के कद्दे और यहां चौंदद्द भेद कहे 
इसलिये ' वहुविद् ' कहा। तथा सिंह अणुगार ने रेधती के 
घर से बिजोरा पाक लाकर श्री भगवंत को दिया तथा व्यच- 
हार मे गणी, गच्छावच्छेद की वैयावच' करना व्यवहार सूत्र 
में चला है, ये शब्द्‌ आचाये शब्द से मिन्न है । इसलिये चौदह 
नाम में ये नाम नद्दी आये, तव वहुचिद्द कहा जिसमें सब आ- 
गये। अब चौदद् की वैयाचच किस प्रकार फरे उसके लिये 
पहिले तीन बोल कहे है-- “ सेउवहीं भत्तपाण संगदरणदाण 
कुसले ” औषध, भात, पानीसे चौदृह की वैयाचच करे तो 
देखो औषध, भात, पानी प्रतिमा के किस काम आता है? 
प्रतिमा तो अज्न खाती नहीं, पानी पीती' नहीं, चीमार होती 
नहीं, ओढ़ती, पद्दिनती, विछाती भी नहीं, यहां प्रश्न यह है 
कि फिर प्रतिमा की कैसी वैयावच करे ! 
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नी ०] हक ७९७, के 
$ २४ नंदी खुत्न में सब रत्नों का उल्लेख तथा | 


ह प्रस्ताव की विरुद्धता-- 
नही०-क-०३००३००३-०है००६ि०-ह००३००६००३४-०णट०-म्व०नट्र००ह-०क०गहिननहितण०नहु-प 

दविसा धर्मी कहते हैं कि तुम सूत्र थोड़े मानते हो, जिन 
सूची में प्रतिमा का अधिकार दे उनके घड़ाने, पूजने, प्रतिष्ठा 
करने, संघ निकालने आदि कार्य करने से लाभ हो ऐसा 
चरणेन है उन खूुजो को तुम नहीं मानते हो, इस का उत्तर+- 
जंधाचारण, विद्याचारण, १ सूरियाम २ विजयपोलिया 
द्रौपदी ४ प्रतिमा की चैयावच ५ चौत्तीस अतिशय ६ आनंद 
७ झअवड़ ८ चमरेन्द्र & कयवलिकस्मा १० इतने स्थानों पर 
तुम प्रतिमा ठददराते हो वे सूत्र भगवती, राय पसेणी, जीवा- 


( रश८प ) खज'7त्त स्ाव पे 

मिगम, ज्ञाता, अश्नव्याकरण, समवायांग, उपासक दशांग, 
डउयधाई तो दम मानते है,प्रतिमा के भय से इन्हे तो नही त्यांगे। 
यद्द बात तुम मिथ्या कहते हो (कि तुम प्रतिमा के कारण थोड़े 
सूत्र मानते हो । पर देखो, नंदी सत्र में जिन २ सूत्रों का उल्लेख 
है उनके नाम वतलाते है. प्रथम उत्कालिक सूत्र कै २६ नाम 
दृशवेकाशिक, कप्प.य कप्पियं, छुलकप्परुय मद्दाकप्पसुये 
उधवाई, रायपसणी, जीवामिगम, पन्नचणा, महापत्षवणा,पमा 
य पमाय, नंदी, अनुयोग डार, देवेन्द्रस्तव, तंडुलवयालिया, 
चन्द्रविजय, सुरपन्नंति, पोरसामंडल, मंडल प्रवेश, विजा- 
चारण चपिणीढीय, गणिविज्ञा, काणविभत्ति, मरण विभत्ति, 
आयविसादी, चैरागसुय, संलेहना, व्यवद्यरकप्प, चरणतिहद्दी, 
आउरपचखाण, मदहापचखाण, अब “ कालिक सूत्र के ३१ 
नाम-उत्तराध्ययन, दशाश्रुतस्कंध, अतिकरप, व्यवद्दार, निसी। 
थ, मद्दानिसीथ, ऋषिभाषित, जम्बूठीप पन्नेति, द्वीपसागर 
पत्नति, चंद्‌ पशन्नेति, खुड़िया विमाण पविभंति, महर्लाया बि- 
माण पविभत्ति, अगचूलिया, विवाह चूलिया, अरुणाववाई, 
वरस्णोवचाई, गुरुलोचवाई, घरणोववाई, चवेसमणोचचाई, वेले- 
अरोबवबाई, देवीदोववाई, डठाणछुयं, समुठाणसुय, नागमरी*- 
यावशणीया, निय्यावलीया, कर्प्पया, कप्पवेडसदथा, परुप्फीया, 
प्रुप्फशचुलिया, वन्द्दीद्सा, ऐसे साठ एक आवश्यक ६१ और 
बारह अंग कुल ७२ या तिहोत्तर सूत्र फे नाम नेदौसूत भें कदे 
हूँ, उनमें सर जे विच्छेद गये वे गये और बाकी के अभी सूत्र 
३२ हैं ये हम मानते हैं, इसके सिधाय हिंसा धर्मी अभी ४५ 
सूत्र आगम मानते है अथोत्‌ तेरद अधिक मानते हैं, उनमें 
देचंदशओ, तंडुलेवेयालीया गणिविज्ञा, मरणाविभत्ति, आउर 
पचखाण, महानिसीथ, मद्ापचखाण, चंद्वीजये आठ के नाम 


समकित सार | (१४५) 


तो नंदीसूत् में हैं पर ये भेथ मूल में ही नहीं है क्योंकि मूल 

आचार कृत क्यों कहे जाये ये आचार्य के दे इस 
लिये पीछे वनाये हुए समझना चाहिये। जिस प्रकार द्वाद- 
शांगी भगवंत गशघर फथित है इसे आचार्य कृत किसी 
शास्त्र में नहीं कद्दा इसलिये ये आठ भ्रथ मूल के नहीं, पर 
आचार्य कृत हैं। वैसे ही महानिसीथ नाम तो प्राचीन है पर 
आठ आचायों ने मिल कर वनायः है। शेप सूत्र १३ में से रहे 
जिनके नाम-चडसरणपइच्ाा, भत्तपइज्ना, संथार पइन्ना, जीत 
कल्प, पिड नियुक्कि | 


इन पांच सूत्रों का तो किसी शास्त्र में उल्लेख भी नहीं है. न 
कही साक्ष ही है, तो इन्हें सूत् समझकर कैसे भमाणिक भानें? 
इस प्रकार ४५ हुए फिर भहासुटीण भावना, चारण भावना, 
तेयनिसग्गेएं, आसीविस भावना, दिटीचीस भावना । इन पांच 
सूत्रों के नाम व्यवह्यार सूत्र में हैं ऐसे कुल ७३ हुए। फिर 
ठाणांग के दसवें ठाणे में दस सूत्र के नाम कद्दे दै-कर्म विपाक 
दशा, अथात्‌ विपाक सूत्र, उपासक दशा यह उपासक अ्रेग, 
अतगढ़दशा आठवां अंग, अखुत्तरोचर्याद नवां अग, प्रशन 
ध्याकरण दशवां अग आयार दूसा- दशाश्रत स्कन्च १ खंड 
द्सा, २ दोगधीक दसा, ३. दौधेद्सा ४, संख्रवीय दसा, ये 
चार के नाम हैं पर मंथ अप्रसिद्ध है। 

इस तरद्द ८२ सत्रों के नाम थे साक्ष सूत्रों में मिलती 
है, सब ८४ कदते हैँ ज्ञिन में २३ तो मिलते नहीं बाकी 
ओ गयणघर कृत हैं थे ही प्रामाणिक हैं, शेप एकान्त शुद्ध 
नहीं गिने ज्ञाते। शुद्धाघुद्ध मिश्र हों वे एकान्त सिद्धान्त 


(१६० ) समकित सार । 


से केसे समझे जाये? तव हिसाधर्मी कद्दते है कि शेष 
आचाये कृत अंथ सिद्धान्त ज्यों नहीं मानते हो तो दशरथ 
फालिक सूत्र सीयंभव आधयाये कृत क्यों मानते हो ! 
सूत्र क्‍यों गिनते दो ? सीय॑भव गणुदरा जिशपंडिमा दंसणेण 
पाडिव॒द्धा । ये पांचवें आरे में हुए | दशव कालिक तो भग- 
वान्‌ के समय से है। नंदीखूतच्र में साक्ष हैं, जो पांचवे ओरे का 
चनाया इुआ हो तो चौथे ओरे के नदी सूत्र में उसका नाम 
फैसे लिखागया 

दिसाधर्मी कहते हे पन्चचणा तो २३ थे पाटपर सामाचाय 
हुए उनने बनाई है। ये भी कथन मिथ्या है। जो तेवीसव पाट 
में बनांइ हो तो भगवती, सगधंत गौतम ने वनाई उसमें पन्च- 
चणा के ३६ पद्की साक्ष क्‍यों दी ? जो पीछे वनाई होतो चौथ 
आरे के नंदी सूत्र में उसका नाम कैसे आया ? समाचार्य ने 
विस्तृत अधिकार निकालकर लघु की है पर नया घितंडावाद 
कुछ लिखा नहीं । इसालिये पन्चचणा पदहिले की ही वनी हुई 
है। फिर हिंसाधर्मी मंदी सूत्र फो भी देघवाचक कृत कहते 
है यह भी उनका कथन मिथ्या है। नंदीरखूत्र गणधर रूत है । 
नदी में दी नंदी का नाम हे। नंदीसूत्र के अत में पचास 
गाथाएं हैं वे देववाचक कृत पांचवे आरे के आवार्य के नाम 
की हैं। पर नंदीसूत्र तो प्राचीन है तथा लघु दे ) निसीथसत्र 
विसावागणी कृत कद्दते हैं यद भी मिथ्या है। नंदीसूत्र में 
निसीथ का भी नाम है। यो ये पूर्वाचाय का मान बढ़ाते है और 
खज्न आचाये कृत कद्दते द पर यह कथन उन का मिथ्या है। 

फिर जित करप भ्रथ को छेद सून कद्दते हैं जिस का तो 
नंदीसूत्र में नाम भी नही है । जिसमें अपना मत दृढ़ करने के 
लिये ऐसे पाट रचे दँ- 


समकित सार। (१६१ ) 


मी ली कलश कील लीक मिमी कम लक जल 
से भगवर्य तहारुव॑ समर वा महाण वः चेह घरे गच्छेजा 
हँता गोयमा दिने २ गच्छेज! से भगव॑ जेत्थ दिने न गच्छेजा 
तठ पायच्छित हवेजा भगवं किं पायच्छित हवेजा ? गोयमा ! 
पसाय॑ पहुच तहारुवं सम वा महाणं वा सो जिणपरे 
न गच्छेज़ा अहवा दुवाल सम॑ पार्याच्छत॑ उवदंसेज्ञा से 
भगव समणो वासगस्स पोसहसाल्याए पोसाहिए पोसहवंभ 
यारी कि जिणहरं गच्छेज्ञा ! हंता गोयसा ? गच्छेज्जा से 
भंग केणहेणं गच्छेज्जा गोयमा नाण दंसणहयाए गच्छेजा 
जे कोड पोसहसालाएं पोसहं वंभयारी जे जिणहरे न 
गच्छेज्जा ते पायाद्षितं हंवेज्जा गोयमा जहा साहु तहा भाणि 
यत्व छठे अहवा दुवालसम पायच्छित॑ उवदसेज्जा | 
ऐसे कल्पित पाठ रचे है। धावक प्रमाद से साधु तथा 
भगवान्‌ की वंदना न कर सका तो उस का धार्याश्वत करे। 
पर पायश्चित का कथन तो किसी सत्र में भी नहीं है । 
चृत्ति कप, व्यवहार, निसीथ, आचारंग में साधु के 


आतचार का वर्णन है तथा प्रायश्चिद्‌ की विधि का कथन हे पर 
देरे न जाने के बारे में तो कोई आयश्चित्‌ किसी सूत्र में लेना 
नहीं बताया, ते तुमने जीतकलप प्रकरण रचकर इस में 
पाठ जोड़ा और प्रायश्चित्‌ लघुमास, ग्रदमास, लघु चौमासी 
गुरु चौमासी, लघु छ्ैमासा, गुरु छुमासी, इस प्रकार प्रायश्चित्‌ 
की संज्ञा चनाई, पर उपवास, वेले, तेले, आम्विल एकासणा, 
चोला, पंचोला कटे नहीं । सूत्र की रीति से अज्ञत मिथ्या 
दृष्ठी नये पाठ रचें। पर वे छिप नही सक्के | अमव्य कलक ग्रंथ 


(१६२ ) खसमकित सार। 


भरुचक में दरिभद्र सूरी थे जिन ने १४४४ बौद्धमती को मंत्र 
द्वारा होम दिये। ऐसे दयावंत मद्दाब्॒त के स्वामी ? उन के 
बनाये हुए पाठ लिखते हैं । 
जैह अभव्य जिवेही । नफासीया एक माह या। 
भावाईं दते सणुत्तर सुरं। सिल्लाय नर नार दतंच ॥१॥ 
केपली गणहर हथे। पव्वजा तिछवछर॑ दाखं। 
पवयण सूरी सुरत्त । लोगतिय देव सामित्त ॥ २॥ 
तयातिसग सुरतं । परमाहिम्मिय जुगल मणुयत्ते । 
संभिन्न सोति तह ।पुव्व धराहार पुलायत्त ॥ ३॥ 
मइनाणाई सुलद्धी । सुपत्त दाण, सभाहि मरणंच | 
चारण दुग मधु सिप्पिय | खीरासवार सखीण ठाणते॥४॥ 
तिथयर तिथ पडीमा । तखुपरी भोगाह कारणे। 
विपुणों पुढवाईय भाव॑मिय | अभव जीवेही नहुपर्त ॥५॥ 
चउदस रयणत्तंपी । नपत्तं पुणोवि विमाण सामीत्त | 
समत्त नाण संयम । तवाईं भावन भाव दुग्गें॥ ६॥ 
अगुभव जूता भत्ति। जियाण साहम्मियाण वाछ॒लं। 
नयसा देति अभावों । संवेग तंन सुपखं ॥७॥ 
जिण जणणी जाया । जिण जखा दीवगा जुरमप्पदाणा । 
आयरीय पयाई दसग। परमथ गुण ढमपत्त || ८ ॥ 
अरुवध १ देतु २ सरुवा ३। तथ अहिंसा तिह्ां जियु दिठा 
दब्बेणय भावेणय | दुह्यवी ते सिंन सेपतचा ॥ ६॥ 
इति अभव्य कुलक । 


समाकित सार । ( १६३ ) 


इस में कहा कि अभवी जीव इतनो वातें न पांच जिस में 
उपसभ और क्ञायक्र भाव सम्वन्धी वस्तु न पावे और उदय 
भाव चरुतु ते। पवि तथा नारद पत्र परमाधामी, चुगलिया 
तीर्थंकर की प्रतिमा के भोग मे आने वाली पृथ्वी, पाना, चनरुप 
ति चौद्‌द्द रत्न के विमान के स्वामी, शासन देवता, शासन 
देवी, चोचीस यक्ष, चोबीस याक्षिणी, अभवी जीव इतनी 
बाते न पावें और सिद्धांत में तो ये सब वस्तुओं में भची, 
अमवी “ उववच्न पुच्चा असई अहुवा अंत खुत्तो ” 
उत्पन्न हुए. कद्दा है । भूतकाल में निम्नय में वार बार 
अनंत वार जन्मे है। जे नये बनाये पाठ मूल सिद्धांत से विल- 
कुल न मिले | ऐसे पाठ व उस ग्रेथ को सिद्धांत कैसे मानें? 
फिर द्विंसाधर्मी कहते है - 


सुत्त गण हर रहय॑ तहेव । पत्तेय बुद्धि रुयंच ॥ 
सुय केवलिया रहये। भआभिन्न दस पुविया रये | 
गणधर , भत्येक वुद्धे, चोदद, १३, १२, ११, १२०, पूर्व बाल 
के चचन सूत्र के समान समझे जाते हैं । यद्द बात तो ठीक हैं 
इस लिये दम पूर्चाचार्य पूत घारी जिन के बनाये हुए ग्रेथ 
प्रमाण मानते है इस का उत्तरः-हिसाधर्मी पूर्व घारी आचार्य 
छत मानने का तो मिस बनाते है और मानते हैं। बिना अपूर्य 
धघारी के ग्रंथ देखोः-कमे प्रेथ, दिवाली कदप, शड्डुजय भद्दात्म 
संदेह दोह्यव ली, संघाचार, विवेक बिलास, भरतेश्वर दात्ति, 
योगशार््र, कदप किरण इत्यादि अंथ बिना पूर्व घारी के वनाये 
मानते हैं.। हां, पूर्वंधारी के वनाये अंथ हो ते! थे सम्माणिक 
हैं पर केयली परूषित वचरनों खे विरुद्ध न हों, उस के आध्रय 
में रह कर बनाये हो और उपयोग सद्दित हो बेदी सिद्धांत 


(१६७ ) समकित सार | 
प्रमाणिक हैं । सिद्धांत गएणधर के बनाये हैँ।वे भर्गवत के 
आधार पर वने हैं। इस में संदेह नहीं ओर टीका में जगह २ 
संदेह पड़ने लूगा वहां तत्व केचली गम्य कहा,तो वहां समझ 
ना चांदिये कि यद टीका नई बनाई है। भगवंत के सामने नहीं 
रची गई। अन्य पूर्वंधारियों के वचन भी सशंक होते हैं,सत्या 
सत्य दोनों होते है क्‍योगकि छद्मस्थ के कारण पूर्वधारी आगम 
ब्यवद्वारी भो भाषा चूकते हैं | ऐसा खत्न में लिखा है । 

(१) श्री तीर्थंकर देव छुद्मस्थ द्वो वद्दां तक सूत्र नहीं प्रूपते 
क्रेवल पाये वाद प्ररूपेत है। छुद्मस्थावस्था में तीथंकर कोभी 
६ योग द्वोते हैं चार मन के, ४ वचक के और औदारिक इस 
लिये असत्य के भय से सूत्र नद्दी प्ररूपते । 

(२) श्री नेमिनाथ स्वामी ने श्री रृष्णके आगे सोमल ब्राह्मण 
का नाम नही लिया; क्योंकि नाम लेने से कृष्ण को द्वेष पैदा 
होता । ऐसा केवली का सूच्म मार्ग है पर धमे घोष आचारये 
पूर्वधारी थे। उनेने नागभी को निकलवाई, निदा करबाई, 
डुःखी वनाईं। यद्द छुद्मस्थ की भूल है। 

(३) सुमगला, साधु, अवध ज्ञानी, आगम व्यवह्ारी ये चार: 
घोड़े, रथ सारथी ओर बिमल वाहन राजा इन छुः को जलाबे 
गे और भगवान्‌ के मुख के सामने गौशाला ने दो साधु जला 
दिये पर भगवान्‌ ने मनसा मात्र भी द्वेष नहीं किया। यह 
खुमंगला अणगार की छुद्मस्थावस्था की भूल। कोई कहेंगे 
कि सुमंगला साधु के लिये प्रयात्वित्‌ क्‍यों न कह्दा ! उत्तरः-- 
प्रायश्चित्‌ तो एवेता मुनि के लिये भी न कद्दा पर यह तो सोचो 
कि इस जगह प्रायश्ित्‌ देना सत्य हैं या इस का अह्लमेदन 


करना सच है 
(७) केशीकुंवर, चार बान,चोदद पूर्वधारी जिन्हें प्रदेशी राजा 


समकित सार! (१६४५ ) 





ने जड़, सूख तुच्छ कह, काठेन भाषा वेलि, यह छुद्मस्थ की 
भूल।_ 

(४) गातम स्वामी सगालेढ़ा को देखते गये यह छुद्मस्थपन 
का उच्छरंग 

(३) गोतम स्वामी ने अन्यतीर्थी की पशंसा तथा परिचय 
करने के समदरश को तो सागध कराये ओर आप स्वये स्क- 
धक के सन्मुख गये, आने का अनुमेद्न किया। यद्द छुदूम- 
स्थाचस्था की उच्छरग | 

(७) भगवतों शतक पच्चीसव में पुर्वधारों कषाय, कुशील 
तथा नियंठे से पड़वाई हो जाय॑ ऐसा कद्दा ता यह छद्मस्था 
वस्था को भूल है। 

(८) पृथैघारी के भी चार भाषा के योग कद्दे बे असत्य और 
मिश्र भाषा वोलते है। यद छद्मस्थावस्था को भूल | 

(६) पर्वधारी आद्वारिक शरीर बनावे, शंका पेवा द्वोने पर 
लब्धि प्रकट करे | भगवतो शतक सोलहबे उद्देश में आह्रिक 
शरीर को अधिकरय कहा है तथा पन्चचणा पद छुत्तासव में 
आद्वारिक समुद्धात करते पांच किया लगती हैं तो वे आहा- 
रिक लाध्चे फोड़ते है यद्द छद्मस्थावस्था की भूल | 

(१०) पृवैधारी आहारिक शरारी अनंत निगोदम गये,असख्याति 
बारकी पाए। ये छुद्मस्थावस्था की भूल | 

(११) दिखातार पूर्वघारी ने गौशाला को अगीकार किया, 
शिष्य बन कर रहे | यढ् छद्मस्थावस्था की भूल | 

(१२) फिर दशवैकालिक आठवें अध्याय में गाथा ५० वीं मे 
कह हैः-- 

आयारपलंति धर | दिट्टिवायमहिजगग । 
बाय विखलिय॑ नज्या | न त॑ उवहसे मुणी ॥ 


( १६६ ) खसमाफकित सार | 


अथे-आ-अाचारंग के पड़ने वाले, प-विवाह पतन्नति, घ- 
पढते वाल, दी-दृष्टीवाद के, आ-पड़ने वाल साधु, व-वचन 
द्वारा, वी-चुके, न-समभ, ते-उन साधु की, न-उ-दंसी मत कर 
ना, मु-लाघु । 

"आचारंग, भगवती व इश्वाद के ज्ञाता वचन वोलते चूक 
जायें तो उनकी हँसी मत कर, यद्द भी छुद्मस्थावस्था की 
भूल यदद साज्ष सूत्र की दी, इसलिये पूृथधारी के वचन घ प्रेथ, 
सर्वज्ष के सामने गणधर प्रणोत जैसे माने न जा सक्के । और 
पूर्घारी को “अजिणा जिण संकासा जिणाइव अहीत वागरे 
माणा” कहे, यद्द सत्य है पर जो केवली भाषित जाने हुये 
पदाथ हैं और पूर्ण रूपसे घारे हैं उनका उपयोग सद्दित प्रति- 
पादन करे तो वे पूवंधारी के वचन जिन समान ही है । फिर 
दिखा धर्मी कहेंगे कि भगवान के निवोण वाद एक हजार वर्ष 
तक पूर्व का ज्ञान था फिर बिच्छेद गया | सीलगाचाय॑, अमय 
देव खूरि, मलयागिरि सूरि, हरिभद्र सुरि, ये टीका करनेवाले 
कव पूवेधारी थे! इनको तो पूर्चों का ज्ञान न था और उनके 
बनाये बुत्ति, प्रमुख अनेक ग्रंथ हैं। वे सिद्धान्त समान क्यों 
आदरणीय हैं? उत्तर --ठीका तो सूत्र के शब्दों का अर्थ है, 
मूल सूत्र नहीं। वहां वितंडाबाद लेख हो तो संदेद्द पड़े । जैसे 
चोद्दव शतक सातवें उद्देश में भगवान ने गौतम से कहा कि 
तेरे और में, बहुत काल से प्रेम है। यहां से चच कर अपन दोनों 
समाव हो जायँँगे। ऐसा अथ होता दे और टीका में भी यही 
है। पर अष्टापद जाओ, भरत के किये हुए बिम्ब पूजो, जो 
इतना टीका में और बढ़ाया वह किस मूल सूत्र पर से बढ़ाया ! 
चैसे ही थीका में जितने अर्थ सिद्धान्त से मिलते हो वे परामा- 
णिक, और टीका तथा अन्य भ्रेथ मानते सूत्र का अर्थ न 


समकित सार। (१६७ ) 
मिले तो वे अप्रामाणिक हैं। सिद्धान्त शब्द विना जो टीका में 
अर्थ बढ़ाया उसका भागी कौन ? टीका अर्थागम है यह वात 
सच्ची है पर मूल शब्द की टीका ही सच्ची है भौर सिद्धान्त में 
जो मूल में शब्द द्वी नही उसका अथे टीका में कहां से आवैठा? 
मूल सूत्र भगवान्‌ के समय गणधघर ने बनाये हैं। फिर 
काल के प्रभाव से ये घट गये। शेष रहे वे सब शुद्ध दे पर पूवे 
की टीका कहां हैं ? पदिले ब्ात्ति, चूर्णि, टीका आदि थी या 
नदीं, कि सव आचाये को नई ही करना पड़ी !? 
आचारंग, सुयडांग की व्वात्ति सिलंगाचार्य ने की, शेष नव 
अंग की बृत्ति अमय देव सूरि ने की, दशवैकालिक की टीका 
हरिभद्र सूरिने की, आवश्यक की दृत्ति भन्नवाह्व ने की तो 
काल की टीका तुम्दारी साक्ष देंने वास्त एक भी क्‍यों न 


अव सिद्धांत गणघर कृत से बृत्तादि प्रकरण में कितने दी 
पाठ के अथे विरुद्ध जाते दें, जिन्हें मानने से सूत्र को अशा 
तना द्ोती है। उनमे के कितनेक पाठ नीचे लिखे जाते हैं । 

(१) ठाणांग में सनतकुमार चक्रवत्ती अत किया कर मुक्ति 
गये लिखा और आवश्यक नियुक्ति में तीसरे देवलोक गये 
कहा है।ठाणांग की थीका में भी तीसरे देवलोक गये कद्दा है, 
यह सूत्र विरुद्ध है । 

(२ डबवाई, भगवती, पतन्नवणा में कद्दा है कि पांच सो 
घलुष्य से ज्यादा औगदना वाला भोज्ष न पावे | वद युगलिया 
होता है। देखो, शतक चौचीसवां -परए आवश्यक नियुक्ति मे 
मर्देवी सवा पांच से धनुष्य के ओगद्दना वाले सिद्ध हुए 
लिखा है। यह सूत्र विरुद्ध है। 

(३) समवायांग सूत्र में ऋषभदेव, भरत, वाहुवल, व्राह्मी 
सेन्दरी, इन सब का आयुप्य सृत्र पाठ में चौरासी लाख पूवे 


(१६८ ) समकित सार। 


का कहा और आवश्यक नियुक्ति में फहा है कि 'ऋषमेह 
अपने ६६ पुश्न भरत को छोड़ और भरत फे आठ पुत्र ऐरूे 
१०८ उत्कृष्ट औगहना चाले एक समय में सिद्ध हुए चद् गाः.. 
आवश्यक नियुक्ति की नीचे मुताबिक है। 

उसभो सवस्स सुया | भरहेण विवाजियानबनउ | 


भरहस्स वस॒या सिद्धा । एगेमिसमयंसे ॥ 

अब ऋषभदेव और वाहुवल समान आयुधाले एक खाः. 
कैसे सिद्ध हुए यद्द सूत्र घिरुद्ध है । 

(४)भन्लीनाथ स्वामी फो चारित्र और केचल ज्ञान नाता सू5 
के आठवें अध्याय में पौष खुद ११ फो दोना लिखा है और 
आवश्यक नियुक्ति में मगसर सुदी ११ का दिन कहते हैं। सो 
यद्द भी सूत्र विरुद्ध है। 

(४)आवश्यक नियुक्ति में कद्दा कि साधु पंचक में काल कर 
जाय तो डाभ के पांच पुतले इकट्ठे जलाब। पर आज ग्रृदस्श- 
अच्छे २ भी डाभ के नहीं वनाते। चृतक्षि कहप भे ते ऐस| 
कहा कि साधु काल कर जाय तब वांस की फोौली वना साधु 
को वन में पठादे | 

दुन्षि पद विढषत । दमसया पूतला कायव्वा । 
समखित॑ मअइको । अबढ अभिन्न कायव्वो ॥ 

इस प्रकार पुतले करना आवश्यक निर्युषित की परिठाव- 
शिया समति में कहा । यद्द भी सूच विरुद्ध है। पेसे चचन पूर्व 
चारी नही कद सकते । 

(६) भगवती में कद्दा कि एक पुरुष के उत्कृष्ट पत्न दो तो 
एक लाख से जियादा न हाँ, पर प्रकरण में भरत को सवा 
करोड़ पुत्र होना लिखा है! यद्द भी सृत्र विरुद्ध दे । 


समकित सार। (१६६) 


(७) गौशाला भगदंत का अपराधी, साधु का मारनवाला 
था पर भगवान ने उसे नहीं भारा, न मारन की थाज्षा ही दी 
और पुलाक नीयंठा की टीका तथा संघाचार की टीका में 
कहाः-- 

संधाइ याणकजे चुज्निज्ञा चक्वट्टी सेने 
विउब्विऊुण प्रुणी महाप्पा, पुलाक लड़ी संपन्नो ॥ 
घक्तवर्तती की सैन्य का चूरा कर डालना, विप्णुकुंधार 
की तरह घर्म अपराधी को मारना, यद्द भी रुत्र विरुद्ध हे । 

(०) सूत्र में नारकी के नरियों और स्वगे के वेवताओं को 
संघयण रहित कद्दे और प्रफरण में सेघयणवाले फद्दे यद्द 
सूत्र विरुद्ध है । 

(६)पश्चचणा और भगवती मे पांच स्थावर की एक मिथ्यात्व 
गुण स्थान वताया और कम प्रेथ प्रकरण में पद्दिला और दूसरा 
ये दो गण स्थान कदे सो सूत्र विदद्ध है। 

(१०)द्शवैकालिक आउवे अध्याय की अद्टावीसदी गाथा मे 
कदा कि- 

अत्यंगय॑ंम्मि आइच्चे । पुरत्था य अगुग्गण । 
आहारमाइय॑ सब्यं | मणसावि न पत्थए ॥ २८॥ 
अश्थः-अ-अस्त होने वाद,आ-आदित्य (से) पु-पूवेद्शा मे 
सूर्य के उदय न होंन तक ( रात में ) आ-आह्यारादि मात्र, स- 
सब, म-मनसे भी न ले, ( रात में कुछ भी न ले, न रक्खे )॥ ८) 
चुदत्‌ कल्प की दृत्ति में,चूर्णि में साथु को राति भोजन करना 
लिखा दै डल का पाठः- 
इदाणी फप्पीया भणई आणायोगे दार गाहय झाणा 


(१७०) समकित सार! 





भोगेरं वा राइभत्त अजेजा गीलायण कारणेण वा अद्ध[पडी 
सेवण वा दुल्लभ दव्वठंतावा १ उत्तम मह पडिवन्नो राइमच्तं 
अजेजा पठसकालेमि गच्छाणु कंप्पीया एवा राइ भत्तंजुणा 
सुतत्थ विसारणवा राइभत्तारु नाए संखे पत्थो इृदानि एके- 
कस्य द्वारस्य विस्तरिण व्याख्या क्रियते, 

यहां रात्रि भोजन करना लिखा सो सूत्र विरुद्ध है। 

(११)तथा दत्ति कल्प की चूर्णिका में पाघ्ु को दुशील सेव- 
सा कहा, और भमद्दानिखीथ में भी कुशील सेचने का लिखा है 
पर ठाणांग के दुसरे ठाणे में शील रखने के लिये अपघात कर 
भरजादा कहा है, वद पाठः- 

दोठाणाई अपडि+ द्वाई पनेते तंजहा वेहानसे गिहपद्े। 

अयथ*-दो दोमरण जो आगे कहग वे प्रह्मचय्ये रखने के लिये 
निषेध नहीं किये गये, तंवे कहते हैं, चे-आकाश में उत्पन्न 
हुआ, वे हायलि-वे गले में फांसी लेकर मर जायें, गी-गंघ 
फंसना सुत्यु में वह पघ स्पष्ट अथवा ग्रेध के भक्षण योग जो 
स्पष्ट औदारिक अवयवब हाथी ऊंट में पैठकर महासत्व के 
स्वार्मी मर  पंय। यह गंध स्प्ट मरण, इसालिये कुर्शाल सेव- 
ना लिख यह सत्र विरुद्ध है 

(१२)मगवती छुंठे ऋध्ययन में छुठा आरा लगते ही चैताड्य 
को छोड़ सब पर्वत विच्छेद्‌ जायंगे ऐसा कद्दा और प्रकरण 
में शबुजञय शाश्वता कहा. यह भी सज्न विरुद्ध है। 

(१३)मगवती अध्ययन आठवें उद्देशे नववे में छात्रिम वस्तु 
की स्थिति सेख्याते काल की कही है और प्रकरण में शंख 
ब्थर पारसनाथ की प्रतिमा आठवें चंद्र पुक्ते समय की लिखी 
है। यद् सूत्र विरुद्ध है। 


सभकित खार। (१७१) 
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(१४) छ्ाता अध्ययन सोलदवे में पांच पांएड्यों ने शर्ुजय 
पर जाकर संथारा किया और प्रकरण में बीख करेड़ खाध्ु 
के साथ सिद्ध हुए । यद्द सूतज विरुद्ध है । 

(१४)भगवचर्ता में भगवंत के शासन में सातसी केवली सिद्ध 
कहे और प्रकरण में पन्द्रदसौ तापस केवली वढ़ाये। सो यह 
सूत्र विरुद्ध है। 

(१६) स्थानांग के चौथे ठाणे में मानव ज्षत्न प्चंत के चार 
कूंट कह्दे पर वहां इन्द्र के आवास और चार सिद्धायतन मानते 
हैं। यद्द सूप चिरुद्ध है । | 

(१७)सूत्र में साधु और साध्वी को मोल लाया हुआ आहा- 
रादि लेना नहीं कल्‍्पता है | पर प्रकरण में सात क्षेत्र में साधु 
और साध्वी को गिन उनके लिये धन 'निकलचांत है | यह 
सूत्र विरुद्ध है । ' 

(१८)सूत्र मे रूचक द्वीप पंद्रदवां कहा और प्रकरण में ते- 
रहवां कहा सो यद्द भो सूत्र विरुद्ध दे । 

(१६) सूच्न में छष्पन अतर दीप जल से अलग कहे पर 
प्रकरण में चार डाढ़ें ऊपर कहते है । सूत्र में डाढो। का नाम 
भी नहीं है। यद्द सूत्र विरुद्ध दै | 

(१०) पन्नचणा के अठारहवे पद में छुद्मसथ आदह्वारिक की 
दो समय की स्थिति कद्दी है। प्रकरण में तीन समय अणहा- 
रिक मानत हैं। शतक सातवें उद्देश पदिले में चार समय कौ 
विश्नह्द की स्थिति कहो। प्रकरण मे पांच समय उत्कृष्टी स्थिति 
कही है। यद्द सूत्र विरुद्ध है। 

(२१) समवायांग में आचारंग का महा परिक्षा अध्ययन 
नववां कद्दा है। प्रकरण में सातवां कद्दते है। यह सूत्र विरुद्ध 


ह्दै। 


१७२) समकित सार। 


(२२)समवायांग के चौपनव समवाय में चोपन उत्तम पुरुष 
कहे हैं | प्रकरण में तिरसठ मानते है| यद् सू॥ विरुद्ध दै। 

(२३) पन्नचणा भें समृच्छिम महुष्य को सब पर्याय का 
अपयोय कहा और प्रकरण में तीन, साड़ेतीन पयोय मानते 
हैं। यह सूत्र विरुद्ध है। 

(२७) भगवती शतक आठवें उद्देश दसवें मे“सब्ब॑ सन्वेण 
बंध” कद्दा। जीव प्रदेश एक २ कमे प्रदेश पर अनंत अविभाग 
पलीच्छेद से ढका कद्दा। सव प्रदेश कर्म प्रदेश पर अनंत हैं पर 
प्रकरण में आठ रुचक प्रदेश खुले कदे । यह सूत्र विरुद्ध है । 

(२४) उत्तराध्ययन अध्याय २८ में छाया,ताप, शब्द, अध- 
कार उद्थोत के आज दूगल अहण नहीं कर सक्के कहा | 
पर प्रकरण में गौतम ने सय किरण पकड़ी कहा । यद्द सूतच 
खिरुद्ध है। 

(२६) सूत्र स्थानांग और निशीथ में ३४ अस्वाध्याय कद्दी 
है । प्रकरण भे चेत माह में नी २ दिन ओली के अस्वाध्याय 
के कद्दे | यद्द सूत्र विरुद्ध है 

(२७) अ्रज्ञुयोग द्वार में उच्छेद्‌ अगुल से प्रमाण अशुल हजार 
शुना कद्दा । इस रीतिसे चार दजार गाऊ एक योजन के हुए पर 
प्रकरण में सौलदसो गाऊ का माना । यह भी सत्र विरुद्ध है। 

(२८) भगवती शतक सोलवे उद्देश छुट्टे में थ स्थानांग के 
दसवें ठाणे भें श्री महावीर को दूस स्वप्त छुद्मस्थपने की 
अतिम रात को दीखे फह्दे हैं पर आवश्यक में प्रथम चातुर्मास 
में दीखे और जिस का फल उत्पलय ब्राह्मण ने वताया कद्दते 
हैं। यद खत् विरुद्ध है। 

(२६)संयम लेने में समय माभ्र मी प्रमाद्‌ न करना चादिये 


समकित सार। (१७३ ) 


ऐसा उत्तराध्ययन के दसचे अध्ययन में कद्दा और गाणि विजय 
पद्धन्ना में कद्दा कि श्रवण धनिष्ठा, पुनवेसु ये तौन नक्षत्र: में 
दीक्षा न लेना जिस की गाथा यह हैः-“सवरणे धानिददे पुनव्व- 


सुए न करेजा निक्खमरण,, पद सत विर्द्ध है।._ 

(३०) फिर चार नक्षत्र भें लौचन करना कद्दते है।यह भी 

सूत्र विरुद्ध है। 

कत्तियाए विसाह्मए मघाएं भरणीए वाएएहिं चउरखे- 
हैं लोयकमाई वज्जए | 

(३१) धनिद्वाई सतामिखाई सवणो य पुणन्वत्तु | एएसु 
गुरु सुसुसा चेइ्याण च पूयण ॥ 

इन पांच नक्षत्र में गुरु की पूजा करना, शेष में नहीं। जो 
लोकोत्र पक्ष में और घरम पक्त में ये दोनो पूजा हो तो पांच 
नत्तत्र का क्या कारण ! हमेशा फ्यों नहीं करना ? सिद्धांत 
में तो गुरु और देव की नित्य सेवा करना लिखा है। जो ये पांच 
नच्ात्न कहे। यद्द सूत्र विरुद्ध है ॥ 

(३२) सन्न में पांचवे आरे में छः संघेण व छः संठाण जम्बूद्वीप 
पन्नति में कहे हैं और तंदुल वेयालिया पहइन्ना में पाठ हे वह सूच 
विरुद्ध है ॥ 

आसीय आउसो पुन्वि मज़॒याण छविदे संपयणे तेजदा 
वज्जरीसह, संघयणे जाव छेवह् संघयणे संपई खलु आउ 
सो मय छह पे बे 

(३३) आसीय मणुयाणं छवि संघयणे तंजहा स 
जाव हुंडे संपह खुल आउसोमणुयाणं हुंड संठाणे वठ३ । 

“ (३४) भगवती शतक आठवें उद्देश दसवे में आराघना के 


(१७४) समकित सार। 


अधिकोर में आराधक के १५ उत्कृष्ट भव कद और चंदा विज्ञय 
पई्झा में तीन ही भव कहे । ये सूत्र विरुद्ध दे-। चंदा विजय 
पइल्चा-की गाथा यद्द हैः-- 
रे । आराहणा चउतासम्म॑, कांउण सु विदेकाल उकोर्स 
तिन्निभवे गंतुण लमेज़ निव्यारुं | 
(३५) सन्न में जीव को चक्रवर्ती पना उत्कृष्ट दो वक्क प्राप्त होना 
लिखा है और मदहापच्चखाण पइत्ना की ६७ वीं गाथा में अश्रनत 


बार इंद्र चक्रवर्ती हुआ । यह सूत्र विरुद्ध हे । मद्दापच्चखाण 
पद्ज्ना की गाथा नीचे लिखे प्रकार है। 


इदंत्त चक़्कवड्दीत्तं तणाइ । उत्तमाइ भोगाई।॥ 
पन्नों अणंतखुत्तो । न हुति तिउते वि॥ 
(३६) भगवती शतक पांचवे उद्देश चौथे में कद्दाः- 
केवर्लावि हसेज्वा उस्सुयाणजता ! गोयमा णो इण- 
डे समदे। 
केवली इँसे ? रमभे ? ऊंधे ? नाचे ? एवं मोहनीय कर्म में 
फंसे नहीं, पर प्रकरण में कपिल केवली ने भील (चोर) के 
(गे नाटक किया। यह सूत्र विरुद्ध दै 


(३७)दशवैकालिक पाँचवे अध्ययन में हक को वैश्या के 
मुदृक्ल में जाना अनाचित कद्दा प्रकरण में स्थूलभद्र 
चैश्या के घर चातुमोस किया लिखा है।यह भी सत्र विरुद्ध है। 
(३८) भगवंत के गर्भ से निकलने को ” आचारंग ' 'साह- 
रिज्ञ माणे जाणइ ' और कल्प सूत्र भे “ साहरिज्ञ माणे नो 
जाणइ " लिखा है। यह सूत्र विरुद्ध है। 
(३६) बहुत सूर्जो में कद्दा है कि जो मांसाद्वारी दो बद ने 


समकित सार। (१७५४) 


में जाता दै और साधु के आचार मे उवबाई ओर भश्षव्या- 
करण में ' अमज्ज मंसासीए ' कहे पर भगवती की टीका में 
कुक्कंट मेंस शब्द से कुर्केट का मांस, मेजार मांस श्रयमाण 
अथे भ्रद्धे भगवंत ने मंस आहार किया कदते हैं। सो झूत्र 
विरुद्ध है। 

(४०) आचारंग में * संस खले वा मछखलंबा ? यहां मांस 
अथे किया यह सूच त्रिरुद्ध है। 

(४१)सूत्र में जिस प्रकार मांस मना है उसी प्रकार मदिरा 
भी मना है, ज्ञाताजी के पांचवें अध्याय में सेलकराज ऋषि 
ने मद्यपान किया, ऐसा अर्थ कहते हैं। यह सूत्र विरुद्ध है। 

(४२) खुतन्न में मनुष्य का जन्म पक समय में एक योनि से 
हो तो पृथक अकेले जन का हो ऐसा कद्दा और प्रकरण में 
सागर चक्की के साठ दजार पुत्र एक समय जन्मे कद्दते है। यद्द 
सूत्र विरुद्ध हैं । 

(४३) सूत्र मे कद्दा कि शाश्वती पृथ्वी का दुलतद्दन उतरे 
ओर प्रकरणमें कहा + दल सागर पुत्र ने तोड़ा ता भवन 
पति के घर में गंगा का प्रवाद्द चला । यद्द सत्र विरुद्ध है। 

(४४) सूत्र : आचाये,उपाध्याय,तीर्थंकर की तेईस अशा- 
तनाएं टालने का कथन दै और प्रकरण में प्रतिमा की चौ- 
रासी अशातना कहते हैं। यद सूत्र विरुद है।. 

(४५) उपचास में पानी के सिवाय दूसरे द्वव्य खाना पीना 
निषेध है और प्रकरण में तमाखू दस्डू, बहिड़े, आंवले और 
दाड़म के छिलके को अणाहार लिखा है। यद्द सूत्र विरुद्ध है। 

(४६) सिद्धान्त मे सगवान्‌ को 'सहस्स बुद्धाएँ! कहे और 
कल्पसूत्र में पाठशाला में पढ़ने भेजे कह्दे। यह सूत विरुद्ध है। 


(१७६) समकित सार । 


(४७) सूत्र में दी की अस्वाध्याय लिखा हैं और प्रकरण 
में दृढ्डी को स्थापनाचाय स्थापते हैं। यह सूत्र विरुद्ध है। 

(४८) सूत्र पन्नचणा के दूसरे पद में आठसौ योजन की 
पोलमे वाणव्यंतर रहते हैं ऐसा कहा है और प्रकरण में ८० 
योजन की पोल अलग कही है यह सू+ विरुद्ध है। 

(४६)जिनमार्गी जीव नरक ज्ञाने क नाम स भी डरते हैं और 
प्रकरण में कहा है कि कोणिक राजाने सातवीं में ज्ञान के 
लिये कृत्रिम रत्न बनाये तो कौशिक राजा समदष्ठी जिनवचन 
का जानकार तरहवां चक्की बनने क्यों चला और होने की 
इच्छा कैसे की ? यह सूत्र विरुद्ध है । 

(४०)कुर्मा पुत्र केवल पाये वाद छुः माद्द तक घर भे रहे यह 
सूत्र विरद्ध दे । 

(४१) सत्र में साथू को दान देने में सब दान से उत्कृष्ट 
लाभ कद्दा और प्रकरण में विज्यय सेठ सेठानी को जिप्ताने का 
चौरासी दजार साधू के। दान देने के बंरावर फल कद्ठा यद्व 
सूत्र विरुद्ध है। 

(५२) भरतेश्वर ने ऋषभदेत और ६६ भाई के १०० स्तुम 
कराये ऐसा भकरण भे कहते है, यह खुत्न विरुद्ध है । 

(४३) पांडवों ने शद्ुुजय पर संथारा किया और प्रकररा में 
कद्दा कि शज्नंजय का पांडवों ने उद्धार कराया! सूत्र में तो 
उद्धार कराया भी न कहा और देहरे प्रतिमा पूजन भी नहीं 
कहदा। जो पुदूगल उद्धार किये कद्दते हैं। यद्द सूअ विरुद्ध है। 

(१७) पांचम त्याग चौथ की सवत्सरी कद्दते हैं. यह सदर 
विरुद्ध है 

(५४) सत्र में २४ जिन घंद्नीय' भोत्त प्रदायक फद़े हैं और 


खसमकित सार। (१७७ ) 


विवेक विलास में २१ तीथकर की प्रातिमा धर में रखने की 
लिखी है, तीन की नहीं। मल्लीनाथ, नेमिनाथ और महावीर 
इन तीन फो पुत्र न हुए, इसलिये इन की प्रतिमा घर में न 
रखना कद्दा, तो क्‍या इन का पूजन इदले!क के लिये नहीं ठहरा ! 
यद सूत्र विरुद्ध है। 
ऐसे २ पंथ अपनी बुद्धि और सिर्फ कटपना के आधार 
पर बनाये हुए सूत्र के सदश कैसे प्रामाणिक माने ज्ञायें। फिर 
प्रकरण, लौकिक, फुरान, पुराण जितने भी भ्रंथ सिद्धांत के 
साथ मिलते हों, जिन में आये चचन दो वे सब आमाणिक और 
जिन के वचन सत्र के विरुद्ध द्वों वे कैसे प्रामाणिक माने जाय॑? 
(४६) आचारंग सूच पाठ में पच्चीस सावनाएं पांच मद्दा- 
घत की कहा हैं और टीका में सम्यकक्‍त्व फी पांच भावनाएँ 
बढ़ाई जहां ज्ञगद्द जगद तीर्थ भूमि का व यात्रा जाना लिखा, 
यह किख पाठसे ! पांच भावनाएं वढ़ांई यह सूत्र बिरुद्ध है। 
(४७) कर्म प्रेथ प्रकरण में एक मोहनीय फममे के कारण 
नववे गुण स्थान तक अंतर है घह कमे ग्रंथ का मत लिखते हैं। 
पहले गुणरुथान में समाकित वेदनीय, सममिश्यात्व बेद्‌- 
' नीय इन दोनो का उदय नहीं। शेष २६ का उदय। मिथ्यात्व 
५ मोहनीय, सममिथ्यात्व मोदनीय दो अच्ुतान वंध की चौक 
डी ये छः छोड़ शेष २२ का उदय । पांचवे गुण स्थान में चौथे 
की तरद्द छः और अपच्छुखाण की ४ ऐसी दस छोड़ १८ का 
उदय | छुट्टे गुण स्थान में ये दस प्रकृति और ४ पच्छुखाण 
यर्णी ये १४ छोड़ शेष १४ का उदय | सातवें गुण स्थान में 
छंट्टे की तरद्द १४ का उदय। आठवें गुण स्थान में मूल १४५ 
प्रकृति छोड़ शप १३ का उदय । नवयें गुण स्थान भें संजल 


€ रद ) समकित सार | 


चार, वेद्‌ तीन इन सात प्रकृति का उदय | क्षेष २१५ का उदय 

नहीं ६, १०, ११, १२, १३ १४ में शुण स्थान सूत्रवत्‌ दै। 

अब सिद्धांत के द्वारा पद्दिलि शुणस्थान पर दो का उदय 
कद्दा यद्द विरुद्ध | दुसरे तीसरे मोहनीय दशनीय का उदय 
कहद्दा यह चिरुद्ध। तीसर में दो का उदय कद्दा यह विरुद्ध । ३, 
४, ५, ६, ७, ८ गुण स्थान में समकित वे इनीय का उदय कद्दा 
यद्द विरुद्ध | नववे गुण स्थान में चार संजल के, तीन वेद 
सात का उदय कहा । यह भी विरुद्ध । इसलिये सिद्धांत में 
कद्दा चद्दी सच समभना चाहिये । 

अब चार्णि में कितने दी बोल विरुद्ध लिंखे है, चह कद्दते हैं 

(४८) फणेर की लकड़ो फेरना, मंत्र से शत्रु के शिर फिराना 
यद्द आचारंग की चूर्णि में है।(५६)निर्शाथ की चूर्णि में हथेली 
खुरेदना(६०)मैथुन सेवन करना, (६१)रातकी आदार लेना, (६२) 
अनंत काय का दंडा लेना, (६३)मंत्र पढ़ना(६४) केले आदि फल 
खाना, (६४) कच्चा पानी पीना, (६६)अदत्त लेना, (६७) कासड़े 
पद्दिनना,(दे८) पान खाना, (६६)लुद्दार की घम्मण घमना, (७०) 
फूल सूघना (७१) स्नान करना (७२) अनंत काय के भाड़ पर 
- चढ़ना(७३)आधा कर्मी आद्वार लेना, (७४)घृतादि वाखी रखना 
(७५) धातु खोदना, (७६) निधान सेदना, (७७) अन्य लिगी का 
मेष फरना,(७८)स्तसनी विद्या सीखना, (७६)सपावाद बोलना, 
ये २२ चूर्णि के बोल सूत्र विरुद्ध हैं। ; 

(८०) अब माष्य में आवश्यक की भाषा अद्वाबीस इजारी में 
मद्दावीर के २७ भव कहे, जिसमें कद्दा कि वद मलुष्य मरकर 
चक्रत्नति हुआ, यद्द सूत्र विरुद्ध दे। 

(८२) भाष्य में ऑरिप्ट नेमी के १९ गणघर कहे और खिं- 
द्वांत में १८ कदे यद्द सत्र विरुद्ध दै ! 


समकित सार | (१७६ ) 


(८२) सूत्र में पाश्वेनाथ के २८ गणधर हैं और नियुक्ति में 
१ है यद सज विरुद्ध दे हु 28 


(८३) साधु ग्रहस्थावस्था में रह हुए तीर्थंकर को वंदना 
करे यद्द सूत्र विरुद्ध है। 
(८७) भत्त पइन्ना की गाथा १६० वी नीचे लिखी है । 
अलुंकीए करुण॑ खजंतो, धोरवि अणत्तोवि । 


आराहयणं पवन्नो काणेण, अवंति सुकुमालो | 
(८५) चन्दा विजय पदइ्न्ना की ६० वीं गाथा नीचे लिखी है।- 
उज्लणी नयरीए अवंति नामेण, विस्सुझइझआसी पाठ 
वग पवन्नों। सुसाण मज्मिम एगंतो॥ 
एवंती खुकुमाल के अधिकार में ये पन्ने चौथे आरे के 
जोड़े या पांचवे आरे के जोड़े १ 
ऐसी २ प्रकरण में कई विरुद्धताएं है, सममने के लिये 
यहां थोड़ी द्वी लिखी हैं । 





प्रातिमा न पूजी यह विषय 


| २६ खूत्न सें जो आ्रावक चले उन में किसी ने | 





सिद्धान्त में जो २ भ्रावक भ्राविकाएं हुईं उन सब के 
नाम लिखते हैं 
१ भ्री आचारंग में --१, सिद्धाथ राजा २, त्रिशला राणी 
आऔसुयडांग सूत्र में।-२, लेप गाथा पती भ्री ठाणांग में:-४, सल- 
सा श्री भगवती में*-जयंती, झुगावती, सुदृशन सेठ, ऋषि: 
भद्ग पुञ्र, उत्पला, शैंख, पोखली, उदाई राजा, अभीच कुमार,- 


( शऔै८० ) समकित सार । 


कार्तिक सेठ, मंडक भ्रावक्र, सोमल विभ, वरुण नाग नतुवा, 
श्रीज्ञाता में: - पोद्ला, सेलेग राजा, पंथक प्रधान आदि पांच सौ 
मंत्री श्वर, सुद्शन सेठ, अरणक आवक, कुंभ राजा, प्रभावती 
रानी, जित शत्रराजा, स॒वुद्धि प्रधान, नंद मणीद्वार, तेतली 
प्रधान, कनक ध्वज राजा, पुंडगीक राजा, श्रीउपपासक दशा में:- 
आनंद, कामदेव, चूलणी पिया, सुरादेव, चुल सत्तक, ऊुंड- 
फोलिया, सकडाल पुत्र, मद्दासचक, नंदरणी पिया, तेतली पिया, 
शीचानंदा, अशी मित्रा, अतगढ़ में:-सुद्शन, श्रीविषाक में!-चाहु 
कुमार, भद्वनेदी कुमार, सुज्ञात कुमार, सुवास कुमार, जिणदास 
छमार, वेसमण कुमार, महाबल कुमार, भदनंदी कुमार, चरदत्त 
कुमार, महा चन्द्रकुमार, भीउववाई मेंः-झअबड अ्रावक और डस 
के सातसो शिष्य । श्रीराय पसेणी मेंः-रायप्रवेशी,चित सारथी, 
जम्बूद्वीप पन्नति मेंः-स्रेयांस कुमार, भद्ठा, शीनिरयावलिका 
में:-खुभद्वा, सोमिल ब्राह्मण, निषेघकुमार, अनिविध कुमार, 
बेह कुमार, प्रक्तिकुमार, थुक्तिकुमार, दशरथ कुमार, दृढ़रथ 
फुमार, मद्याचलुप कुमार, सतघलुष कुमार, श्री उत्तराध्ययन 
में -पालक | 

तथा राजगृही नगरी, चम्पा, द्वारिका, आलेमिया,सावत्थी 
घाशियाआ्रम, दस्तिनाएर, पोलासपुर, तुंगीया, वनीता आदि 
कई नर्गरियों में कई भ्रावक, आराविकाएं रहती हैं। वहां देहरे, 
प्रतिमा नहीं कहीं | 

फिर भरतेश्वर, वाहुबल, अयांस कुवार, कृष्ण बाझुदेव, 
अगशिक राजा, कौणिक राजा, जक्षदत चक्की, पांच पाएडव 
आदि राजाओं के राजा जिन मार्ग के प्रभावोत्पादक राजा 
हुए, तीथेकर की सच्ची भक्ती कर्ता हुए। घम के सद्दायक 
दाता हुए। किसी ने साधु को दान दिया, किसी ने संयम 


खसमकित सार । (१८६) 


लिया, किसी ने ग्यारह प्रतिमा धारण की, किसी ने सामाइक 
पोषध किये, प्रश्न पूछे, यह अधिकार सत्र में है, पर घन खचे 
करके देददरे बनाये, प्रतिमा कराई, पूजन किया. संघ निकाले 
यह अधिकार सिद्धांत में नहीं है। सूत्र में देदरे, प्रतिमा कराने 
की विधि, पूजने की विधि भी नहीं दे । प्रतिमा पूजना, देद्वरे 
बनाना, संघ निकालेन का काम किसी सूत्र में नहीं दिखाया । 
जो सूत्र में अकुर मात्र भी लिखा होता तो प्रकरण का सारा 
विस्तार माननीय समभते । पर सूत्र में तो अकुर मात्र, नाम 
मात्र भी नहीं है तो यह प्रमाण कैस किया जाय ! 
श्री भगवती शतक २ उद्देश पांचदे में तुंगीया के अधिकार 
में तथा सुयगड्डांग सूत्र में मिश्र पक्ष के आधिकार में तथा उद 
घाई सूत्र में आ्रावक की नित्य फरणी का पाठ नोचे अनुसार है। 
अभिगयजीवाजीच उचलद्भपुएणपावा आसवसंवर 
निञ्ञर किरियाहिगरण दंधप्पमोक्खकुसला ॥ १॥ 
असहेज देवासुर नाग सुवण्ण जच्ख रबखस।फेन्नर 
किंपुरिस गरुल गंधव्न महोसागादिर्णह देवगर्णाहँ निर्ग- 
थाओ प्रावयणाओं अणइक्रमणिज्ञाओ ॥ ३ ॥ निग्गंथे 
पावयणे निस्सेकिया निर्केया निव्वितिगिच्छा ॥ ४॥ 
लडद्धयहा गहियहा पुच्छियदा अमिगयद्वा विशिच्छियद्वा ॥४॥॥ 
अट्विमिंजपेम्माणुरागरता | ६॥ अयमाउसो ; निग्गंथे 
पादयणे अहे अय॑ परमहे सेसे अणहे ॥ ७।| ऊंसियफलिहा 
॥ ८।॥ अमंगदुवारा ॥ ६ ॥ चियत्तेउरपरघरप्पवेसा ॥१०)॥ 
बहूहिं सीलव्ययगुणवेरमण पच्र॑कखाण पोसहोववासिहिं चाउ 


श्र) समकित सार। 


दहसट् मुरिहिपुरणमासीणीसु पडिपुएणं पोसह सम्मंभणु- 
पालेमाया ॥११॥ समणे निर्माथे फासुणसमिल्ेणं अरसण 
पाणल्ाइम साइमेणं वत्थ पडिग्गह कंवल् पाय पुंछंणेयं 
पडिद्दर पीढफलगसेजा संधारएयं ओसहमेसजेण पढि- 
लाभेमाणा आहापडिग्गहिएहिं तवोकम्मेहिं अप्पा्ण भावि- 
माणा विहरति ॥ 

अथः-अ-जानते हैं, जी-जीव अजीब के, उम्माप्त हैं, पु- 
पुएय पाप के भेद। आ-आभ्रव, संचर, नि-निजरा, की-फ्रिया, 
अ-आधिकरण; द॑ बेघ; मो-मोत्ष में; फु-चतुर हैं इन शान गुणों 
में । (१) अब दशन गुण कहते हैं। अ-कष्ट उत्पन्न होने पर देव 
को सहाय में देवः-ज्योतिपी, वैमानिक, भवन पति, ना-नाग 
कुंचार, सु खुबरी कुंघार; ज-यक्ष; रा-राक्तस, फिकिन्नर। कि- 
किपुरुष; श॒-गुरुड़, गं-गंधव, म-महोरगा, आ-आदि। दे-देवता 
के समूद्द, निःनिभथ के; प'“सिद्धांत से, अ-चला नई सक्ते, निः 
निश्रेथ के, पा-सिद्धांत के, नि-शंका रदित हैं, निः अन्य धमे 
की वांच्छा रद्दित, नि-धम का फल है संदेद रहित, ल-मालूम 
हैं सूत्र के अर्थ जिन्हें, ग-अहरण किये हैं.पु-पूछकर जिनने अथे, 
श्र-सन्मुख हुए हैं अथ जिनके, वि-निः्धय किया है, थ-अर्थे 
जिसने, अ-जीव के भंदेश, पे-धम रंग से रंगाये हैं, अ-वे आयु- 
स्मान, निनिभिथ का कद्दा, पा“सिद्धांत जिन मार्ग, अ-अथे, 
सार, अ्र-परम, उत्कृष्ट मोक्ष का अर्थ है शेष पुत्र कल आदि, अ- 
अनथे ( अलार ) हैं। ये दर्शन गुण | अब चारित्र शुण कदते 
हैं-उ-भले प्रकार से स्पष्ट, अ-खुले रफ़्खे है घरके दार जिनने, 
च्ीं-प्रतीत है अतेवर में, प-पराये घर में कई आचार-शीयल 


समकित सार। (१८३ ) 





ब्त निवुत त्याग पोपह देशाव यासीक, चा-चउद्स, अ-झाठम 
ड भ्रमावस्या तथा फल्याणक तिथी, पु पूनम तान चातु्मास 
सम्बन्धी में प्रतिपूरण श्राठ प्रहर, पो-पौषध अच्छी तरद्द अति- 
चार रद्दित, अ-पालंत हुए; स भ्रमण, नि-निश्रथ, फा दोप राहित 
शुद्ध अ-शन्न, पा पानी, खा-मेवा, सुछट़ी, सा-मुखबास, ब- 
चखस््र, प पाप, के फबल की जात, पा-रजों दरणश द्वारा, ८पा- 
पाढोयारा ( मांगकर पाछे देना ), पी-चाजाठ, फ-पाटिये, स- 
उपाधय तथा पाट, से-संथारा, डाम, तृणादि, उ-ओपचध भेप- 
घादि, प्र-प्रतिलाम ने (वहराते ), आ-यथा योग्य ( पनी 
शक्ति के अनुसार ) त-तपस्या करते हुए, आ-आत्मा का भाव 
त्ि हुए जिन मत्त में श्रय्ल। 
पेसी फरनी के फरन वाले नित्य ऐसी क्रिया करते हैं थे 
श्रायक्ष कहलाते हैं।पर किसी श्रावक ने देदरे चनाये नहीं, 
प्रतिमा पूजो नद्दी ओर संघ भी निकाले नदी। 
असर चेक हे कल नजचे ४४७7 072 6:0५< 
४ २७ सावद क्रिया में जिनाज्ञा नहीं; ; 
2 ड़ 
४ इफ््पपरापापाफकव फ्नतपाफफप कप्क इनक कि 
सावद्य फ्रिया से घर्म क्रिया हो उसम भगवान, की आज्ना 
नहीं हे.फरनेवाले की इच्छा समभना चाहिये। 
(१) छदुद्धि प्रधान ने राजा जितशन्नु को समझने के लिये 
पानी मंगाया यह उनकी इच्छा। 
(२) भ्रीमज्ञानाथ स्थामीने मोहन घर बनाया, यह उनकी 
श्च्छा | 
, (३) आनंद आबक ने जाति को भोजन कराया, यद्द उन- 
फीरच्छा। 


(१ष७) समांकेत सार | 


(४) कौणिक राजा ने नगर श्टृगारा, यह उनकी इच्छा। 
(४) घर्मघोष आजाये ने नागश्मी की निदा की, यदद उन- 
की इच्छा | 


(६) प्रदेशी राज्ञाने दानशाला प्रारंभ की, यद्द उनकी इच्छा। 

(७) बित सारथी घोड़ा के मिस प्रदेशी राजा को वह्दां ला- 
ये, यह उनकी दृच्छा | 

(८) सूर्याम देवताने नाटक किया, यह उनकी इच्छा । 

(६) अमय कंवार, सरतेश्वर, पद्मोत्तर राजाने तेला किया, 
यद्द उनकी इच्छा । 

(१०) द्रौपदी ने प्रतिमा पूजी, यद्द उनकी इच्छा | 

(११) श्रेणिक राजा ने सेबक के साथ साधु को स्थानक 
की आज्ञा भेजी, यह उनकी इच्छा । 

(१५) कौरिक राजा ने नित्य बधाई दी,यदद उनकी इच्छा । 

(१३ दीक्षा महोत्सव जगद्द २ किये, यह उनकी इच्छा | 

(१४) श्रीकृष्ण ने दीक्षा की दलाली की ड्योडी द्वारिका में 
पिठाई, यह उनकी इच्छा । 

(१५) इन्द्र तथा देवता ने जन्म, दीक्षा और निवाण का 
भमद्दोत्सव किया,ण्द उनकी इच्छा । 

(१६) देवता ने अठाई मद्दोत्सव किया, यद्द उनकी इच्छा । 

(१७)अंधाचारण आदि साधु लब्धि फौड़े,यद्द उनकी इच्छा | 

(१८)अबड़ भ्रावक सो२ घर पारणा करें,यह उनकी इच्छा । 

(१६)चमरेन्द्रने भगवान्‌ का सहारा लिया यद्द उनकी इच्छा! 

(२०) शंख आरवकने भोजन तैयार होने पर भी नहीं खाया, 

यह उनकी इच्छा। 

(२१) मदहाशतक भ्रावक संथारे में स्री को कड॒वचन वोले, 
थहं उनकी इच्छा | 


समकित सार । (१८४ ) 


(२२) पोटल देवताने तेतली प्रधान को माया करके सम- 
भाये, यद्द यह उनकी इच्छा | 
(२५३) तीर्थंकरने वर्षीदान दिया, यह उनकी इच्छा। 
(२४) देवता प्रतिमा, डाढ़ें पूजे,यद्द उनकी इच्छा । 
इतनी वातों में जिनाज्ञा नहीं हैं । 


क्लिक बस 
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९ श८ द्रव्य निक्तेप, 


>पि० नत्र०-ह००६ै००ह००हि००क्ष०->पित बंबनी 
हिंलाधर्मी कहते हैं कि तुम द्रव्य निक्षेप बेद्नीक नहीं 
समभते दहो। तव ऋण्भदेवके साधु चौवीस सेस्तव आवश्यक 
कैसे करते होंगे ? क्‍योंकि तेवीस तीर्थंकर तो तव तक हुए 
भी नहीं थे, उनकी वंदना कैसे करते होंगे! भाव निक्षेप से तो 
पक ऋषम देव दी की वंदना हुई तो फिर चौबीस संस्तव 
कैसे हुआ ? इस प्रकार गुण राद्दित द्वव्य निष्चेप की मान्यता 
कराकर फिर गुण रहित स्थापना मनाते हैं इसालेये इस 
परेसेवाद का उत्तर लिखते है। अठुयोग द्वार सूत्र में आव- 
श्यक के छुः अध्ययन कदे हैं । 
सावज्जजोंगविर्‌ह १ उकित्तण २ शुणवओयपाडि- 
बची ३ खलियस्पनिदेणा ४ वणतिगिच्छ ५ गुणधारणा 
चेव ॥ ६॥ है 
अध--ला-सावद्य व्यापार पाप में मन, वचत, काया के 
योग लगते हैं उन्हे रोकना अर्थात्‌ सामाइक १, उ-तीर्थंकर 


के गुण आम करना नाम लेना यद्द चौबीस संस्तच २, प-ज्ञान 
दर्शन, चारित्र, गुणबंत की भक्ति यद्द पेदुना ३, ख-मत मेजो 


( १८६ ) खसमकित सार | 


अनिचार लगे उन्हें याद करना यह पतिकमण ४, आ-झति- 
चार रूप फोड़ा, ति उसके लिये आपध रुप काडररूग ४, 
श॒ घत में मूल गुण, उत्तर गुण धारण करना दे प्रत्याश्यान ६, 
थे छः आवश्यक है । 

थ छुः अध्ययन के नाम कहे, चौचीस संरतच तो लोग कहते 
हैं।इस का नाम तो उतकीतन है | इस डतक/तंन में जो तौ्थ- 
कर हुए था हैं उन्हें वंदना करते हैं,चौदीस का दिसाब नहीं । 
जो द्रव्य निक्षेपा हाव तो चार गति में दावे, $5ठी, अप्रत्या- 
ख्यानी हों उन्हें त्रतवंत पांच छ गुण स्थान वाला कैसे नमन 
कर सक्का है और चौवीस जिन की वंदना हुए सिवाय चौदीस 
संस्तव नहीं होता है। तो मद्दा त्रिदेद्द में ता चावीस का मेल नहीं 
वहां तो अनंत हुए और द्वोंगे। वतंमान में तो विजय २ में 
पक २ हैं तो चौवीस का द्विसाव कैसे मिले ! इस लिये उत- 
कीतेन अध्ययन में जो जिनराज वतेमान भें है, उन्हें ही घंद- 
ना करते हैं, जो मद्दाविदेह में एक जिनराज बंदने से चौवौस 
संस्तव हो तो ऋषमदेव के समय में ऋषभदेव को चंदने से 
धौवीस सस्‍तव क्यों न हो ? यह समभ लेना चाहिये, अब 
दृव्य निद्षेपा की स्थापना की आवश्यक्ता नहीं रही । 


मल < 4 । ९.८७ 74 अााास 
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८ २६ स्थापना निक्षेप , 


थे ७७७७७७७७७७७७७७३७७७७७७७७७७७७८७७७४ 
दिसाधर्मी कहते हैं कि तुम स्थापना निक्तेप नहीं मानते हो तो 
आचार्य उपाध्याय के उप करण का स्पश क्यों नही करते द्वो ! 
सत्र दशवेकालिक नववे अध्ययन के दूसरे उद्देशकी अठारदवां 
गाथा में कहा है कि । 


समाफत सार | ६ एं८७) 


संघइइचा काएयणं, तहा 3वहिणामांव । 
खंपह अरराह थे, वएजन पुणुत्तिय ॥ १८॥ 
अथः-सल स्पराकर, का-काया से, त बैसे ही, उ-उपाधि से 
स्पश दे जाय तव शिष्य यों फट्टे, ख क्यमा करें, अ-अपराध 
मे-मेर, च-अवब दूसरी वक्‍त नहीं करूं, इ-संघद्यादि अविनय, 

ति-फिर । 

इस में उपकरण या आचार्य को पग से स्पश होने पर 
ऐसा करने के कट्दा कि भरा अपराध क्षमा करें, मे फिर अब 
ऐसा नहीं करूंगा | तो इस द्विसाव से डपकरण, पाठ, शैया, 
संधारा स्थापना की अशातना टालने की आज्ञा दै । इस का 
त्तरःइस गाथा में तो सच कहा है क्‍योंकि जो उपकरण 
आचाये की नेभ्राय के दे जिस प्रकर शरीर प्रयोग परिणमन 
पुद्गल का दे वही उपकरण भी प्रयोग परिणमन हृव्य के हैँ 
उन के भोग में आते हे | आचार्य भाव--निक्षेप मे है वैलेदी 


उपकरण भी भाव निक्षेप के रोग के दे, शरार को तरह, फिर 
अपराध छ्वमा कर॑ अब नही करूंगा। 





ये आचाये स॒ प्रत्यत्त कहे हुए वचन दे | उपकरण अचे- 
तन ज्ञमा करने या दंदना करने में बया समझे ? इन उप- 
फरणोा की अशातना टाली तो आचाये के साथ उप करण की 
शशातनः ठाली है| यह स्थापना नहीं। स्थापना तो यह है 
कि आचाये ते गये और उनके उपकरण की फिर ऋशातना 
टांले, पर आचाय के सयनारून शिप्य न भोगे क्‍यों कि अशा- 
तना खगती दे | आवाय के दिद्ार (किय वाद देही रुयनासन 
शिष्य मजे से मोग सपते है। जसे उश्पा नगरी के याग में 
शिलापट है, उस पर भगवान्‌ ने वेठडऋर उपदेश दिया । ऐसा 





( शै८८ ) समकित सार। 


उबवाई सूत्र में कद्दा है। फिर भगवान के बिहार किये वाद 
उसी पृथ्वी शिला पट्ठ पर गौतम सौधमे स्वामी आदि पथारे 
और बैठे या नहीं। जो न बैठेहों तो उनके उपकरण की अशा- 
ठना टाली मानले और बैंठे तो भगवान के भाव निक्षेपा की ही 
अशातना ठाली | इसी तरह आचाय के उपकरण के बारे में 
सममभना चाहिये । तुम उपकरण की स्थापना सिद्ध कर बड़ों 
के पर्गालिये स्थापित किय हों,उनकी अशातना टालने का रह- 
स्थ लगाते हो तो तुम्हारे मत से तो जहां जहां ग्रुरुके शरीर 
की छाया पड़ती है वहां भी पांव नही देना चादिये क्‍योंकि 
वह छाया शुरु की है तथा गुरु के बाद शिष्य चले तो उसे 
गुरु के पांच की छाया पर पांव नहीं देना चाहिये । जो झत 
शुरु के पांव पूजते होतो जीते गुरु के पांच की अशातना क्यों 
नहीं टालते ? क्या इतना भी विचेक नहीं है ! 








अपराधी को मारने में लाभ होता 
॥ इस का उत्तर ॥ 


दिसाधर्मी कहते हैं कि उत्तराध्ययन सुत्र के वारहवे अ 
ध्ययन की ३२ थी गाथा में श्राह्मण के पुत्र देवता ने मारे तव 
घाह्मणों ने दरकेशी सुनि से कद्दाः 
पुन्धिच इहं च अणागय च, मणप्पदोसो न में अत्थि कोई 
जक्खाहु वेयावाडिय करेंति, तम्हा हु एए निहया कुमारा रे३ 

आर्थः-पु-पूर्वकाल, वर्तमान काल, अ-भविष्यकाल, च- 


खसमांकित सार | (१८६) 


पूरण, म-प्रद्वेप, मे-मुझे, अ-नहों दे अत्प मात्र भी, ज-यक्ष के 
कारण, वे-वैयावच्च, क-करता है,तं-इसलिये, अ-उसे, नि-मोरे, 
कु-कुमार । 

मेरा तो तीन काल में भी इन लड़कों पर द्वेप नहीं है पर 
यक्ष मेरी सेवा करता है इस लिये उसने ये कुंवर मारे है । 
देखो ऐसे कामकी हर्केशी मुनि ने सेवा कद्दी इस लिये अप- 
शाथी को मारते में दोष नहीं, ऐसा कद्द कर सावथ भक्ति 
ठद्दराते है। इसका उत्तरः-जब तुम मनुष्य को मारने मे दी 
भक्ति गिनते दो तो जूं , नौके, चांचड़ू, खटमल, डांस, विच्छू 
और सर्प आदि चुद्र जीच जो साधु के उपकरण मे वाघाकारी 
हों उन्हें धूप मे डाल देना, मारना कत्पनीय समभते हो! 
अपराधी को मार कर साधु को शाता पहुंचावे इसमें पाप 
नहीं तो छुद्र धाणियों को मारने में आनाकानी क्‍यों करते हो ! 
ऐसी भक्ति तो अन्य तीर्थी छुलम वोधी नद्दीं दिखा सकते, 
देखते ही पाप के कारण डरते है ओर गणधरों ने तो खूत्र में 
अक्नित कद्दी चह सिर्फ दस्केशी के वाक्य को यथातथ्य गृंथने 
से कही न कि इसमें भक्ति मान कर। हरकेशी मुनि छुद्मस्थ 
हैं, चार भाषा के वोलने वाले हैं इसलिये ऐसे वचन निकल 
गये। केवली मगवान ऐले कार्य में भक्ति नहीं मान सकते। ऐसी 
भक्ति जिन मार्ग में चलती हो तो गौशाला जीता क्‍यों जाता ! 
तथा आचारंग में कहा कि साधु नाव में वेठे है और नावके 
खेबदिया फऋोधातुर हो घचन वोले तो उस समय साधु कुछ न 
कदे। भगवान की आह्ला का आराघन करे। भगवान्‌ की आक्वा 
का वह पाठ लिखते हैं - 


त॑नो सुमणे सिया णो दुमणे सिया णो उच्चावयंमर् 
नियच्छेज्ञा नो तेसिं वालाणं घायाए वहाए समुइंजा 


(१६०) खसमकित सार । 


अथ -तं-ये, नो-नहीं. खु अच्छा मन न करे बैसे ही, हु-ख- 
राव मन भी न करे कि में मरजाऊंगा, नो-वैले ही ऊंचे मन का 
भी विचार न करे, ना-उस वाल अबानी (डालने वाले ) की 
घाद भी नहीं चिंते, च-उने पकड़कर माररु ऐसा भी न सोचे, 
मनमें भी दृपन लावे ऐसी आज्ञा है ओर उसके पुन्नादि 
की घात भी न सोचे तो पंचेन्द्री को मारने में बीतराग की 
भक्ति केले हो सक्नि है ! यह तो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म 
के उदग्र दी मारता दै। जो झनार्य की तरह जीवर्दिंसा करने में 
नदे। सकुचाते ! 
७०००० टच उ् 3७2..... ०७.० 
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३१ बीस विहरमान के नास ध्् 
ककृई कट कई ई कर कक के ३३% ई$$ 9५ $३ै३:% है ( के ३ $ 4 
दिंसा धर्मी कद्ते हैँ कि तुम सूत्र ३९ मानते हो तो वताओ 
२० विरद्मान के नाम कौन से सत्र में है? इस का उत्तरः- 
सिद्धांत जेचू द्वीप पन्नती में कद्दा कि जम्बू द्वांप में जधन्य ४ 
तीर्थंकर होते हैं और अढ़ाई द्वीप में २० होते है अथीत २० 
तीथकर शाश्वत रहते दी हैं शेप की भजना दे और श्री मेद्र 
आदि नाम कद्दते हैं वे तो सूत्र में नहीं है और सूत्र से मिलते 
भी नहीं है ऐसा क्‍यों ! विपाक सूत्र, खुख विपाक में दो अध्य 
यन कहे हैं। भद्र नंदीकुमार ने पूथ भ३ में महा विदेह ल्षेच्र में 
पुंडर गणी नगरी में जुगवाइ जिनको भतिलासे और संसार 
तिरे सणुस्साउय निर्वंध इहँ उवल्ले” ऐसा मद्दाचीर खामीने 
गौतम खामी से कद्दा, उन ( भद्वनंदीकुमार ) ने महादीर के 
पास संयम लिया। तो यहां पुखलावती विजय में श्री मंदिर नाम 


६25 8 ,0 


न्ति 


समकित सार । (१६१) 


के तीर्थंकर तो नहीं कद्दे । जुग चाहु नाम कद्दा | तुम कद्दते हो 
कि भो संदिर खामी सचहवे, अठारहवे जिनके वोर में जन्मे 
हैँ और बीखवें के समय में दीक्षा ली है वे आती चौवीसी में 
मुक्ति जावेंगे पर इस-द्विसाव से नामतो नहीं मिलता। फिर वीस 
नाम यही है ऐसा नहीं। इन नाम की भजना है ज्ञानी कहे सो 
सत्य वीस नाम परम्परा से कद्दते हैँ।इस के लिये हमारा पक्ष 
पात नहीं है * 
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/ ३२ चेत्य शब्द का अर्थ सूत्र में साधु है हे 


वे पाठ लिखते हैं. $ 
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१ चेइये शब्द्‌ तीर्थंकर या साधु के लिये आये है।प्रथम तो 
भ्री खुयगडांग के दूसरे शु” स्कंध के सातवे अध्ययन में 
गोंठम खामी ने उदक पेढाल से कहा।-- 

आ उसंतो उदगा * जे खलु वहा भुतर्स समणस्सवा 
साहणस्सवा अंतिए एगमवि आयरिय घम्मियं सुवयर्ण 
सोच्चा निसम्म अपणो चेव सुहम्माए पाडिलेहीए अगुत्तर 
जोगखम प्य॑लब्मिएसमारे! सो वि ताव ते आहढाइ परि 
जाणंति वंद्‌इ नमंसह सकारइ समाणेइ कल्ला्ं १ संगल २ 
देवयं ३ चेहय ४ पज्जुवासइ | 

झथे:-- आ-दे आयुन्यमान, उ-उद्ग, जे-जो, ख-निमश्वय, 


(१६५ ) खमकित सार । 


व-यथाचित, स- भ्रमण, मा-त्रह्मचारीके, अ-पास, ए-एक भी, 
आ-आये, घ-धम सम्बन्धी, सु-भले वचन, सो-सुनकर, नि- 
सम्यक्‌ रीति से हृदय में धारण कर, अ-अपनी, सु-कुसाभ्र 
के सदश तीच्ण बुद्धि डारा, प-आलोच कर देखो में भी ऐसा 
प्रधान, अ-सव से उत्कृष्ट, जो-अच्छा, मुक्ति प्रदायक, प पद 
प्राप्त हुआ, इतने में से मेंने एक पद्‌ भला प्राप्त किया, सो-उस 
पुरुष को भी, ता- प्रथम लौकिक रीति से, तं-डस डप- 
देश के देने वाले, अ- आदर दे, प- पूज्य भाव से जाने, 
वे-उन्दे वंदना करे उनके आंगे द्वाथ जोड़े, न-सिर कुकावे, स- 
वस्चरादि प्रातिलाभे, स-स्थानादि सम्प्रान दे, क-यथातथ्य भारी 
कल्याणकारी, मं-मंगलीक, दे-धर्मदेव, चे-चैत्य मन को प्रसन्न 
कर साधु की, प-सेवा करें सामान्य लोक भी द्वितोप॑देश 
दातार को पूजे। वे अुत्तर धर्म के उपदेशक किसी की बंदना 
न चाहे तो भी झुनने घाले उन परमार्थ परोपकारी की यथा 
शक्ति विनयादि करे। 
यहां चार नाम साधु के इस लिये चेत्य शब्द का अथे 
साधु है। ह 
(२) भ्री स्थानांग सत्र के तीसरे ठाणे के पद्दिले उद्देशे में शुभ 
दीघ अयुधष्य वांधते हैं, वहां कहा है । 
तहारूव॑ समण वा माह वा वंदित्ता न्म॑सित्ता 
सक्कारेत्ता समाणेचा कन्नाणं १ मंगल २ देवय॑ ३ चेहः 
पज्जुवासेत्ता। 
ञअपध+-त-यथायोग्य, स-अमण,म-माहण को, वं-धंदना करे, 
न-नमस्कार करे,स-वस्प्रादि से सत्कार करे, स सस्मान दे, क- 
कल्याणप्रदः में मंगलीक, दे-घर्म देव, थे शानवंत है, प-सेवा 
करे, चेत्य साधु । 


खसमकित सार। ( १६३ ) 


(३ ) स्थानांग के तीसरे ठाणे के तौसरे उद्देशे में देवता 

होकर धर्माचार्य को वंदना करने आवे। 
आयारेएडद वा १ उवामझायण्ड वा २ प्विचेद वा हे 

थेरेइ वा ४ गणिति वा ५ गणधरेति वा ६ गणावच्छेएति 
था ७ वंदाम, नमंसामि सक्कारेमि सम्माणमि उल्लार्ण १ 
मंगल २ देवय ३ चइये ४ पज्जुवासामि | 

अझथ+--आ-घर्मोचारय, उ-उपाध्याय, प-घम के प्रवताने 
वाले,थे-स्थेवर साधु, ग-गणी गच्छाधिपति,ग-गणधर भगवा- 
न्‌ के शिष्य, ग-गच्छ का कितना द्वी अश समुदाय ले कर 
विचरे इन सातो को, वं-चंदना करता हूं, न-नमस्कार करता हूं 
स-सत्कार देता हूं, स-सम्मान देता हूं, क-कल्याणकारी, मे- 
मंगलिक, दे धम देव को, चे-क्षानवंत, प-सेवा करता हूं ऐसा 
सममकर आवे। यहां भी चैत््य अथाव्‌ साधु । 

(४) चौथे ठाणे में घंदना फरने आवे वहां भी इन सातो का 
यही पाठ है । 

(४) सगवती शतक दूसरे उद्देश पादिले में खन्धकज़ी ने 
ऐसा सोचा किः-- 

समझे भगव॑ महावीर॑ वंदित्ता न्मंसित्ता सक्ारेमि 

सम्माणेमि कल्नाणं मंगल देवय चेइय॑ पज्जुवासामि | 

अथे+--स-भ्रमण, भ-मगवंत, म-मद्ावीर स्वामी फो, वं- 
बेदना करता हूं, न-नमस्कार फरता हूं, स-सत्कार करके, स- 
सस्मान करके, क-कटयाणकारी मं-मंगलिक, दे-घ्म देच, चें- 
शानवंत, प-सेचा फरता हं,यदां अरिदंत अर्थात्‌ चैत्य | खंघ- 
फजी ने प्रतिमा न पूजी | 


(१६४ ) समकित सार। 


(६) फिर खेन्‍्धकजी न भगवान को पत्यक्ष देख बंदना की 
धहां भी ऐसा ही पाठ है। 

(७) फिर शतक दुसरे उद्देशे पांचवे में तुंगिया नगरी के 
भआाबको ने ऐसा सोचा कि “घेरे सगवंते बंदामि नर्मंसामि 

जाव पज्जवासामि/ | 

यहां स्थेचर भगवान चैत्य हैं । 

(८-६)शतक ग्यारहवे उद्देशे नवचे में शिवराज ऋषि ने तथा 
शतक ग्यारह उद्देश ग्यारहयें भ॑ पोगल नामक पॉरिन्ाजक ने 

ऐसा कहा-- 
ते गच्छामिणं समण भगव॑ महावीर वंदामि जाव 
पज्जुवासा।में एयणं इहमवे परमतरे हियाए जाव भविस्सइ । 
अथ --ते इस लिये में जाऊं, स-भ्रवण, भ-भगवंत, म भ्री 
महावीर स्वामी को, वं-चंदू, जा यावत्‌, प सेवा करूं, वे क्षमा 
के सागर इस भव परभव में शरण दाता होंगे। यहां चेत्य भरी 
भदहावीर स्वामी हैं । 

(१०-११)शनक नव त्र उद्दशे ३३ वे में ऋषमक रच देवानंदा 
से कद्दा तथा शतक वारददवे उद्देश दूसरे में जयंती ने सगावती 
से कहा वद्द पाठ मी इसी सुतायिक है। 

(१२) शतक प्यारदहर्व उद्देश दूसरे में आलेभिया नगरी के 
आधवको ने उसी तरद भगवंत के घदना की ज्ञस तुगिया नगरी 
के आऋावकों ने की 

(१३) शतक वारदवें उददेशे पद्िले में शेख भावक्र आलेमिया 
के धावक की तरह चंद्ना करंन गये | ये तरद्द उदाहरण पुक 
से मिलते झुल्ते कह्दे । 


समकित सार। ६१६४ ) 





एयर इहमवे परभव हियाए जाव अशुगामियत्ताए 
हि य पूरे २ पाठ क्द्दे । इन सब ज्ञगद्द महावीर खामी को 
चैत्य कह है । 

(१४) फिर शतऋू सोलइबे उद्देशे पांचवें मे गेगादत्त देवता 
ने सेवा “समर भगवं सहार्वरं वंदामि जाव पड़्जुवासामि 

(१५४)शतक ८ वे उद्देशे १० वें में श्री शक्रेन्द्र ने श्री महावीर 
स्वामी को चंदना की वहां एसा ही पाठ हैं । 

(१६) राय भंदेशी अमल कम्पा नगरी में रहे वहां भी ऐसा 
द्वी पाठ दे । 

(१७) अभियोगी देवता ने कद्दा तथा स्वयं आये वहां भी 
ऐसा ही पाठ है। 

(१८) सुरियाम तथा विजय पोलिया या अन्य देवता ने 
प्रतिमा पूजी,डाढ़ें पूजी तथा अभियेगी देवता ने प्रतिमा पूजी। 
वहां सिद्धायतन में एक सौ आठ जिन प्रतिमा और डा पूजी 
तब तुमने तथा सरियाभ ने “ अच्चणिज्ञाओ वंदाणेज्ाओं 


जाव पज्जुवासशणिज्ञाओ।” कद्दा। उसमे भी कल्नारं मेगले 
देवय॑ चेइय॑ पज़्जुवासशणिज्ञाओ फद्ा दे। यह देख कर भूलना 
नहीं । पू्मद्र यक्ष ने भी “अच्चशिज्ञाओ जाव पज्जुवासाणु- 
ज्ञाओ” इतने शब्द कद्दे हैं। चहां लोकिक सन्वन्धी पत्याण 
आदि सममना चादिये। वैसे ही प्रतिमा के भी इच्लेक सस्व- 
नथी कल्याणावि रूममना चाहिये | पछेलि कहे अनुसार साधु 
तथा भगवंत की वरद्द कल्याण आदि लोकोत्तर पक्ष नहीं, पर 
लौकिक कल्य«ण के लिये कथन है क्‍योंकि घदां मची अभी 
समद्ठी, मिथ्यादष्टी सब पूजते है। _ 


(६ १६६ ) समकित सार। 


(१६) दशाश्षुत स्कन्घ के द्सवें अध्याय में राजा भ्रीणक 
ने चेलणा से कहा । 
तदारुवाणं अरहंताणं भगवंताणं जाव वंदामि न्मंसामि 

सकारेमि सम्माणेमि कन्नाण मंगल देवय॑ चेहय॑ पज्जुवासामि 
एयर इहमवे परभवे हियाएं ५ बोल | 

अधथेः-त-यथायोग्य, अ-्ञरिदंत मद्दिमावंत को,भ-मगवचंत 
को, जा-यावत्‌, वे-अपन स्तुति करें, न-अपन ने काया से 
प्रणाम करना चाहिये, स-अपन ने सत्कार, स-सन्मान देना 
चाहिये क-कल्याण के लिये, वे-कट्याणप्रद, मं-मंगलिक, 
चे-चैत्य ऐसे को, प-सेवा करने से ए-इन भगवान की 
धंदनादि, इ-हस भव में प-परभव में, हि-हितकारी, पथ्यकारी 
१ सुख के लिये २ क्षमा के लिये अथात्‌ सदवास से ३ मोक्ष 
के लिये ४ यावत्‌ शरणगार्मी भव २ में शुभ बेच का कारण 
होगा | ये पांच वोल | यहां चेत्य श्री मद्दावीर खामी हैं । 

(२०)डबवाइ में बहुत से लेक ऐसा कहते हैं“समझ भगत 
महावीर॑ चंदामि जाव पज़्जुवासामि!” अथीत्‌ श्रमण भगवंत 
श्री महावीर स्वामी की दम स्तुति करें यावत्‌ सेवा करें। यहां 
चैत्य भी महावीर स्वामी हैं । 

(२१)रायपसेणी में” केसवाइसह्‌ ! यदां चैत्य साधु हैं । 

(२२) फिर भ्रदेशी ने धर्मोचाय की भक्ति की, प्रशंसा की | 
यहां कहा “जत्थेव धम्मारिय पासेज्ञा तत्थेव वंदिज्ा जाव 
पज्जुवासेज्ञा,, अर्थात्‌ जद्दां अब घर्माचाये दिखें वहां वंदू 
यवात्‌ सेवा कहूं। यहां चैत्य साधु हैं । 


समकित सार। (१६७ ) 


(२३)उपासक दशांग में आनंद ने कहा “अन्यतीर्थी क देव, 
अन्य तीर्थी के शुरु, अन्यतीर्था के मांन हुए चैत्य न बंद न 
चघुलाऊं और न दान दूं? यहां अन्यतीर्थी के माने चैत्य अथात्‌ 
साधु, पर प्रतिमा नहीं | जो प्रतिमा चैत्य दो तो कैसे वोले ? 
दा केसे ले १ इस लिये चत्य साधु हैं । 

(२५७) इसी प्रकार उबबाइ में अवड़ के अधिकार में तीन 
वोल चोखिराये वे आनंद दो की तरद्द समझना चाहिये,उनसे 
पमिन्न नहीं । अगर अरिहंत से तो अरिहंत | और अरिहंत की 
प्रातिमा देव में मान ले तो गुरुऔर साधु के वंदना करने का 
पाठ कहद्दा हैं. ! इस लिये चैत्य अर्थात्‌ खाघु । 

इस प्रकार २४ उदाहरण चैत्य के दिये ज्ञिन में ऑरिहंत या 
साधु को शान बंत होने क कारण चैत्य कहे है । 

(२५) ज्ञान को समवायांग में चैत्य कद्दा “एएसियं चोवी- 
साए तित्थगण्रं चोबीस चेइय रुक्‍्खा पत्मनता” चौबीस 
चैत्य बच्ध हुए । जिन बृक्षों के नीचे केवल शान पैदा हुआ उन 
चृक्तों को चैत्य बुच्त कददते हैं इस का अथे क्‍या 

(२६) फिर शतक बीखबे उद्देशे नववे में'चेहयाई बंदित्तए! 
कहा | वहां श्री वीतराग ने चैत्य की वंदना की। सानुष्योत्तर 
७ पर प्रतिमा के सिद्धायतन के कूट मूल से नद्दीं कहे इस 


(२७) तथा चमेरेन्‍्द्र के सम्बन्ध में “अरिहंते वा अरिहंत 
चेइयाणिवा अणगारेवा भावी अप्पणो निस्साएं उड्ँ उप्प- 
याति” कहा। यहां भी “अरिहंताण मगवंताएं अणगाराणं 
इस शब्द्‌ से अरिहंत का दी मतलव दै। फिर शुकेन्द्र ने सोचा 


( १६८ ) समकित सार । 


चहां चेहयं नाम बिलकुल है दा नहों “ अरिहंताणं भगवंतायं 
अणगाराणं,, शब्द स एक आरिदंत ही समझना चाहिये। 
फिर शक्रेन्द्र चले वहां भी चेइ्य नाम बिलकुल नहीं दे। इन 
तीनों शब्द से अरिदंत ही अर्थ निकलता है। जो चैत्य शब्द 
प्रातिमा के लिये होता तो चमरेन्‍्द्र के मचन में शाश्बता थी। 
मध्यलोक में द्वीप, समुद्र में भी शाश्वती प्रतिमा थी। ऊपर 
मेरू पर्वत पर तथा सुधम विमान में सिद्धायतन में पास ही 
थी वहां प्रतिमा के शरण क्यों नहीं गये ? इस लिये स्पष्ट है 
कि यहां प्रतिमा की नैश्वाय नहीं ठहरती । 

(२८) फिर उत्तराध्ययन में वन वृक्ष को भो चैत्य कट्दा । 
अध्ययन नवये गाथा नववीं के पद्धिले दो पद में "मिहिलाए 
चहए वच्छे ॥ घ्ियआाए मणोरमे,, ॥ अर्थात्‌ मिथित्ा वगरी 
के उद्यान में वृत्त था जिसकी छाया शीतल थी,मन को रमणीक 
थी। उत्तरष्ययव अव्याय २० में दू परी गया के चौथे पद में 
मिड कुर्द्सि चेहये,, अर्थात्‌ मंडि कुक तामक बन में!- 

(२६) ज्ञानंचत के (लिये यक्ष को भी चैत्य कद्दा। उवयाई में 
पूर्ण मन्नव्यंतर का स्थान है । 

सच्चे सच्चेवाएं वहुजण॒स्प अच्चणिज्ञ वंदणिज्जे 
पुजणिज्ञे सकारणिज्जे कन्नारं मगर देवय॑ चेहय॑ पज्जुवा- 
णिज्जे। 

अयेः--प सत्य है, स सत्य, प-उपाय है व बहुत, ज लोक 

,अ-पूजने योग्य है, वे-वेदने योग्य, पु अचते योरय स-सत्कार 
एव येरय, ऋौ-ऋट्पाए करारी, में-मे गालिक करत वा गा, रे-म त्य- 
' देव रूप, थे देवता की प्रतिमा, प-लबा क/ने ये/ग्य ।. .... 


समकित सार। (१६६ ) 


(३०) आरसम्त की जगह प्रतिमा को म॑ चेत्प कहा है । 

(३१) ” पुढावि द्विसेति मंद्बुद्धिया ” अथोत्‌ पथ्वी काय 
हगण मद चुद्धिचाले। तया पांचवें आश्रव द्वार में चैत्य परिश्रद 
से क॒द्दा तथा पांचंच संचर द्वार में प्रतिमा देखना भी निषेधा 
यहां तीनों जगद्द प्रतिमा को चैत्य कहे हैं । 

(३२) देवलोक में चेत्य चुक्त कद्दे हैं जो प्रतिमा के आश्रित 
हैं। इस प्रकार चैत्य शब्द्‌ सिद्धान्त में फई जगह आया है 
फिर जद्दां जेसा अथ द्वो बद्दां चेत्य शब्द का बैसा दी अ 
फरना चाद्दिये। 
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घिद्धांत में दूत समाचारी के फल उत्तराध्ययन छु्बीसर्वे 
में कद्दे। तीथेकर गोत्र बांधने के वीस वोल ज्ञाता के आठवें 
अध्ययन में कदे | तप सेयम का फल तुंगिया के अधिकार में 
कहा । ७४ वाल का फल उत्तराध्ययन २६ ये मे कहा। तपस्था 
के फल उत्तराधष्ययन तीखवे में के । प्रवचन माता के पालने 
के फल उत्तराध्ययन चौवासचे में कद्दे । श्रह्मचये के फल्न उत्तरा- 
ध्यथन सोलहवे में कहे । दस वैयावच के फल स्थानांग, भग- 
चती, उबवाइ ओर व्यवद्दार सूभ में फ्दे। पर अतिभा बनाने 
घड़ाने, सघ निकालने के फल तथा विधि किसी खून में भी 
नहीं कद्दी | खत में मनुष्य लोक में प्रतिमा द्ोपदी ने पू्जी 


(१०० ) खर्माकत सार! 


कद्दते हो तो भी निर्णय नंहों करते कि कौन से तीथकर की 
प्रतिमा किसने कव वनवाई ? जिसका नाम ठाम भी नहीं और 
पूजा की विधि भी अब्ती देवकी सी कहीं। पर आनंद, काम 
देव श्रावक का नहीं कद! और पूजा भी छः काय के वध सहित 
जो भगवान को कभी नहीं कल्प सक्ली | फिर तुम आज प्रतिमा 
पूजते, व उसे वस्ध और स््री का स्पश नहीं होने देते क्योंकि 
अभोगी देव की प्रतिमाएँ हैं । पर इतना नहीं सोचते कि जो 
र्री, वस्र के भगवंत अभोगी हैँ तो क्‍या फूल, पानी, दौप और 
धूप के भोगी हैं ? भगवान को तो एक भी वस्तु नहीं कदप सक्ली 
तब क्या समभकर प्रतिमा पूजते दो ? उलटा भगवान्‌ पर क- 
लेक लगाते हो जो अमोगी को भोग कराते दो यद्द तो अच्छा 


नहीं करते। 
कम हो के 


पी अप 
भू ३४ महिया शब्द से फूल की पूजा, द 
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दिसा धर्मों कद्दते हैँ कि लोगरुस में “ कीतिय दंदिय म- 
दिया " पाठ दै। इसमें ' मद्विया शब्द से फूल की पूजा करना 
कहा है। ऐसा मिथ्या अंथे करते हैं इस का उत्तर-- 

इस लोगरल के कतो तो गणघर देव हैं, थे साथ, साध्वी, 
श्रावक और आविका को सिखाने वाले सेयमी, मति, सामा” 
इक, पौपघ के स्वामी सावद्ध किया का उपदेश न दें तो ठम 
* मद्दिया ' शब्द से फूल की पूजा किस के कहने से अथे करते 
हो? क्या गणधघर के कहने से ? गणशधर को पूछो कि फल की 


समकित सार । €( २०१ ) 


पूजा करूं? तब थे हां या नहीं क्‍या कहेंगे ? जो काम स्वय गय- 
धर न करें वद फाम दूसरों से आज्ञा देकर कैसे करावें ! गयण- 
घर के तो साथथ के तीन करण तीन योग से पत्याख्यान हैं। 
सावय किया करने के ६ कोटि से प्रत्याकह््यान हैं और उनने 
£ मद्दिया ? शब्द से भाव पूजा कही दे। जिस पूजा फो 
भगवान स्वीकारें वद्दी पूजा करना फद्दा है। और फूल से भग- 
चान्‌ की पूजा गणधघर ने कहद्दी हो तो पांच आभिगम कर सचित 
भ्रस्तु समवसरण में लाने को इनकार क्‍यों किया ? 
४(७आआगमआमरनाआआआआ<#८आम 


३५ छः काय के आरंभ का निषेध, रु 
आर आर आऔ बआऔ मो आम 8 8 आह आह 
भ्री आचारंग के प्रथम भ्रुत स्कंध के शस्त्र परिज्ञा अध्य- 
यन में छुः उद्देशे हैं जिनमे छुः काय का आरंभ निषेधा है 
धह्ां ऐेसा कद्दा है किः- 
तत्थ खललु भगवया परिणणा पवेइहया शमस्सचेव 
जीवियस्स १ परिवंद्श २ माणणय २ पुयणाएं ४ जाई 
मरणभोयणाए ४ दुवखपडिघायहेडे ॥ ६॥ 
अथे-त वहां ( कम दंधन के फारण में ) सन-निश्चय, भ- 
भगवान्‌. प-क्ञान चुद्धिहवारा, प-दिसाकर कर्मबंध, द्याकर 
 निजरा ऐसी प्रज्ञा कही, इ-ये, च-पूर्ण, ज्ञीवतव्य के अथ १, 
भ-अशेसाके झअथे २, मा-मानने के लिये ३, पु-पूजा“छाघा पाने 
के लिये ७, ज-जन्म, म-सृत्यु, मो मिटाने के अथ ४, दु-संसारी- 
दुख ६ टालने के अथे। 
- इन छुः फारणो से छु' कायः का आरंभ करते हैँ ! 
जिसका फल “ ते से अदियाए ते से अवोधियाए” झ्रथोव्‌ 
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पृथ्वी काय के आरंभ से उस पुरुष का अद्दित होगा वद्द आ- 
रभ उसे वोध वीज प्राप्त न होने देंगा। अद्दित का कारण दोगा। 
अबोधी या मिथ्यात्थ का कारण होगा | फिर 
एसु खल्ु गंथे १ एस खलु मोहे २ एस खलु मारे ३ 
एस खल्लु निरए ४ ' 
अर्थांत्‌ यद्द पृथ्वी का आरंभ निश्चय कर्मबंध का कारण १ 
निश्चय अज्ञानता का-कारण २ निश्चय अनंत जन्म मरण का 
कारण ३ यह पृथ्वी का आरंभ निश्चय नरक का कारण ७ है। 
इन छः कारण से हिंसा कटद्दी। तुम घमें द्विंसा करते हो वद 
इन छः कारणों के भीतर है या बाहर ? सातवां कारण तो 
भगवान्‌ ने हिसा का नहीं कट्दा। इस द्विखाब से पूजा की 
दिसा के फल लगे या नहीं ? और समदष्ठी संसार के लिये 
छुः कारणो से पाप करते हैं पर पाप जानते हैं इस लिये ऐसे 
फल न लगे और तुम तो पूजा के लिये आरंभ करते दो, उस 
की अज्ुमादना करते हो, आरंभ बढाने की मनसा रखते दो 
तो तुम्द्वारी षया गति दोगी इसे तुम्दीं सोच लो । 
फिर इसी पांचवे उद्देश में बनस्पति और 
मनुष्य की समानता कद्दी | 
इमेंपि जाइधम्मयं एयंपि जाइधम्मयं १ इमं॑परि बुढि- 
धम्मय एयंपिबुटिधम्मय॑ २ इसंपि चित्तमंत्तय॑ एयंपि चित्त- 
मंतय॑ ३ इमंपि छिन्न॑ मिलाति एयंपि छिन्न॑ मिलाति ४ इमंपि 
आहारगं एयंपि आहारग ५ इ_मेपि अशणिच्चयय एयंपि अ- 
णिच्चय॑ ६ इमंपि असासय॑ एयंपि असासय॑ ७ इमंपि चओ- 


समकित सार। ( २०३ ) 


वचहय॑ एयंपि चओवचइय ८ इमपि विपरिणाम धम्मर्य 
एयपि विपरिणास धम्मय॑ ॥ ६ ॥ 


अथेः--इ-जिस प्रकार मनुष्य का शरीर, ज्ञा-जन्म, घ- 
स्वभाव से जन्मता हैं, ए यह मनुष्य का शरीर, तु ब्द्धि स्व- 
भाव पाता है, ए-चनस्पति का शरीर भी, बु-चद्धिपना पाता 

२, इ- मनुष्य का शरीर, चि-चेतनावंत है, ए-इस प्रकार 
यद्द भी चेतन है ३, इ-भनुप्य का शरीर, छी-छेद्न से, मि- 
मुक्त हो जाता है, ए-वैले ही यद्द भी छेद॒ने से मुक्त हो जाता 
है ४, इ-यद मनुप्य का शरीर जिस प्रकार, आ-आद्वार करता 
है, ए-चद भी आहार लेता है ५, इ-यद्द मन॒ष्य का शरीर, अ- 
अनित्य, अस्थिर,ए-इसी प्रकार यद्द भी आनित्य, अस्थिर है ६, 
इनये मनुप्य का शरीर जिस प्रकार, अ-झशाश्वता, ए-वैसे ही 
यद्द भी अशाश्वत है ७, इ-महुण्य का शरीर जिसप्रकार, च- 
पुण्ठाई, अ-हीन होता है, ए-इसी प्रकार यह भी शक्ति दीन हो 
जाता है ८, इ-मनुष्य का शरीर जिस प्रकार, वि-रोगादि से 
बिनाश पाता है, ए-ऐसे ही यहभी रोगादि से, वि-नष्ट 
द्वोती है। 

इसमें “ इमंपि ” कहा यद्द वनस्पति के लिये और “ एये- 
पि” कटद्दा यद्द महष्य के लिये।समान उत्पन्न दोना, इद्धि 
पाना, रोगी होना,विनाश पाना,मरना समान दिखाया,पऐसा वृद्त 
मंद्रि में उत्पन्न हुआ हो तो साधु अपने दाथ ले उखाड़ कर 
फेंकदे तो कुछ पाप नहीं । ऐसा कहते परलोक का बिलकुल भी 
भय नहीं रखते यद्द अच्छा नहीं करते हो । वनस्पति फे स्पशे 
भात्र से ही शास्त्र में पायाश्रित कद्दा है और तुम तो वृक्ष को 
नए करते भी नहीं डरते ! पेसे २ अघर्म कर बैठते दो। 
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(२०४ ) ! खमकित सार । 
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| थोलें, इस का उत्तर हे 
किट फाड फट कप फछ व फट कप फ्पन्ट करी 


हिंसा धर्म कहते हैं (के साधु के विहार फे समय वीच 
में कोई कसाई बिक, शुरु को पूछे कि तुमने कहीं झुगादि 
देखे हैं ? तव आदारंग के भाषाध्ययन के पहिले उद्दशे में 
कद्दा कि “जाणति वा नो जाण॑ति नोवदेजा!” जानता हुआ 
साधु दया के जिये सूंठ बोलकर नहीं देखे ऐसा कहे। यद्द 
वात उच्र चिस्द्ध है, | खत में तो पांचों आश्रव के फल समान 
कहे हैं जीव वचाये और भूंठ वोले तो साधु का द्वितीय बत 
दूट गया | पर साध झूठ न वोल“जाशति वा” अर्थात्‌ साधु 
सगादि को जानते हुए “नोजाशांत्ति नहीं जानतः है “नो 
चदेजा,, न कद्दे अर्थात्‌ मौन घारण करे तव हिंसा और भूंठ 
ये दोनों दोष ठमे और दूसरा शत भी पला ऐसा शुद्ध अथे है। 
भूंठ बोलने का क्या काम है और इस अकार सृत्न का अथे 
फिराने में क्या लाभ दे ! दशबै फालिक ७ वें अध्याय की 
पद्दिली गाधा में कद्दा दे+- 


चठण्ह खलु भासाणं । परिसंखाय पन्नवं | 
दोण्ड तु विशय लिखे | दो न भासेज्ज सब्बसो ॥| 
अधै+-च-चार निश्चय, भा-मापाके खरूप को, प-समम 


कर, प.्रशाचंत साथु, दो-सत्य असत्य १ अखत्य ये दो भाषा, 
तु-पूणे, विचोलने के उपयोग, सि-सीखे, दो-असत्य भाषा १ 





समकित सार । (२७४ ) 








सत्यासाय २ ये दा भाषा न वोले, प््यासाय २ थे दो भाषा न बोले, स सर्वथा प्रकार के। 

यहां असत्य और मिश्र भाषाका कारण या अकारण से भी 
बोलना निषेध किया दै।।फिर पन्नवणा के ग्यारदवें पद्म कद्दा है।- 

सरीर प्यमवा भासा दोहि समएहि भासए भार 

भासा चउप्पगारा दोनिय भासा अखुमयाओ। 

अथः-स शरीर प्रभाव पहिले कद्दा है पर यद्वां काय योग 
भाषा पुद्गल लेते दै “ आदच्च भद्दवाइ स्वामी गयणिये काये- 
ण| मिस्सरे सद्देय चाश्येण जोगेर इति ” एक समय काया से 
भ्रदण करे, दूसरे: समय वचन निकले अथीत्‌ दो समय में 
भाषा | एक समय में भाषा के पुदूगल ले और दूसरे समय 
भाषा परिणमावे | ये भाषा के चार भेद कददें। उन में खाघु को 
दो भाषा की आज्ञा है १ सत्यभाषा, २ असत्यासत्या भाषा। 

इसमें सत्य और व्यवद्दार इन दो भाषा की अखु आज्ञा 
भगवान ने दी तथा आचारंग दूसरे शुतस्कंध के भाषा अध्य- 
यन के पहिले उद्देशे में कददा।--- 

झठीता जेय पहुप्पन्ना जय अणागया अरहता भग- 

वंतो सब्बे ते एयाशि चव चत्तारि भासजायाई भासिंतु वा 
भासंति वा भासिस्संति वा ॥ 

अधथः-ए-ये, च चार भाषा की जात पर यहां ऐसा न कहा 
कि तीथैकर चार भाषा बोले, ता-वे, भ-स्वरूप को कद्दते हुए, 


भाकहतें है, चर्तमान ज्ञिन भा भविष्य भें तीर्थंकर कहेंगे 
( अर्ू मागघी भाषा में ) 


यहां दविसा धर्मी कदते हैं कि तीथेंकर भी चार भाषा वो- 
लें, ऐसा कद फूट बोलना लिद्ध करते है क्ष्योकि ज्यों त्यों करके 
झूठ बोलना लिख हुआ क्ि-फिर हिला पाठ भी सिद्ध इआ। 


(२०६ ) समाकित सार। 


पर ऐसा नहीं समभते कि श्री तीथंकर मूंठ क्‍यों बोलेगे 
यहां तो इतना ही कद्दा कि तीनो काल के तीथकर चार भाषा 
के स्वरूप को कहते हैं। जो ये चार सत्य भाषादि पद्दिचानते 
हैं इनमें दा पञप्पी, दो अपजप्पी, दो बोलने की, दो न बोलने 
की तथा ४२ भद्‌ कद्दकर परिचय कराते हैं पर तीर्थंकर 
मिथ्या बोलते हैं ऐसा अथ नही | तथा समद॒ष्टी चार भाषा के 
बोलने वाल को आराधिक पन्नवणा के र्यारहवें पद्म कद्दे ैं और 
असंयति चार भाषा बोलते भी दविराधिक | जिनमें हिंसाधर्मी 

कहते हैं कि शासन का उत्थान होता हो चौथा आश्रव सेवन 
किया हो तो झूंठ बोलना । उसे ढंकना पर ऐसा ऊूंठ समदष्टी 
न बोले। ये मिथ्या अथ लगाते दँ। समदष्टी चार भाषा के स्व- 
रूप को यथार्थ जानते हुए बोलते हैं । इसालिये वे यथार्थ 
भाषी कह्दे और उन्हें आराधिक कद्दे हैं। और मिथ्यात्वी चार 
भाषा का स्वरूप बिना जाने बोलते हैं. इसलिये बे विराधिक 
है जैसे जानना तो शान है पर मिथ्यात्व के आधार पर तीन 
ज्ञान है, वैसे ही समदृष्ठी यथा जानता हुआ चार भाषा 
बोल उसे आराधिक और मिथ्यात्वी स्वरूप जाने बिना वोले 
इसलिये चार योल विराधिक | यहां थार भाषा बोलने की 
समद॒ष्ठी को आज्ञा नहीं है। 


(९८१८८३८८६४६८८४४१४३८:४४३८८४४१८८९४४७:७४८३६४४८१ 
है ३७ आज्ञा में धर्म है दया में नहीं, 
इसका उत्तर- ५ 
(५५६७६५६५६०६०६५६:2६५६०९2६2९५९५६५६८६४ 


दिसाघर्मी कहते हैं कि आशा में घमे दे दया में नहीं। 
ऐसा इनका द्यासे द्वेष भाव है। दयामें धर्म वतायें तो मंदिर 


समकित सार ! (२०७ ) 


यनाना, प्रतिमा पूजना, संघ निकालना ये फाम रूकजायेँ, 
इसलिये दया में ये धर्म नहीं मानते आज्ञा भें धर्म मानते 
हैं। पर सूख ऐसा नहीं सोचते कि भगवान की आज्ञा द्वी दया 
मय है। हिसा में नहीं। धर्म रुचि अणगार ने ज्ञाता अध्ययन 
सोलहवे भें कहा है “ घर्मं घोष शुरुने कह्दा कि यह कडु तूम्वा 
४ स्नेह व गाठ ” निदोष जगह जाकर पठा आओ | यद्द शुरू 
फी आज्ञा थी, पर शिप्य ने ऐसी जगह न पाई तव खब का 
आपने आद्वार कर लिया । यहां कीडी की दया करते गुरुकी 
आश्ञा रद्दी या भेग हुई ? यह साग खाने की शुरू की आज्ञा 
तो नहीं थी, इस कतेव्य से घम्म राधि अणगार ने गुरु की या 
तीथेकर की आशा भानी या मंगकी ! 

जो आज्ञा के विराधिक थे तो स्वार्थ (लिख कैसे गये ? इस 
हिसाव से जे। दया पालते हैं वे आशा के आराधिक दे । 
आशा और दया एक दी है। तव दिसाधमी कहेंगे कि आज्ञा 
और दया एकदी हद तो नदी उतरने की आशा तो दै पर वहां 
दया कहां दै ! इसका उत्तर यद्द हैः- साधु नदी उतरत हैं यह 
आशकक्‍य परिहार है और आकुटी समझकर उतरते हैं पर भग- 
घान ने अनाकूटी कहा दै। तथा उसका परिमाण भी बांध 
दिया है। समवायांग सूत्र के एकवीसबें समवाय में कहा हैः- 

अतो मासस्सतठ उदग लेवे करेमाणे सबले अतो 

संवच्छरस्स दस उदग लेवे करेमाणे सबले । 

भाद्द में दो या घर्ष भें नौ वार नदी उतरने की आज्ञा नहीं 
है जो आज्ञा दोतो "कथइ अतो माससख दो उद्ग लेवा” ऐसा 
पाठ नहीं है । एक तीन लेप करे तो सवल दोप लग । यद डर 
चताया | फिर नहीं उतरने वाले साधु द्र्पित भी नहीं होते। 
जिस घब्णर तुम्हे पूजा करने में हिंसा लगती दें चद दिसा 


( २७०५ ) खसमकित सार । 


ठतुमतो अज्ञभेदन राते लगांत हो और साधु के लिये नदौकी 
दिसा निद्ा खाते है । साधु नदी न उतरे तो प्याताप नहीं 
करते पर तुमतो पूजा न करे तो पश्चाताप करने दो। साधु 
की नदी आर तुझारी पूजा एक्ी नहीं। पूजा ऊपर नदी का 
दर्शांत नहीं मिलता । 

-ह0७७४ ४ था ४ामाओाओ. ० 

$ इ८ पूजाही दया है इसका उत्तर, £ 

कै-ह-यान्यान्यान्यान्-नान्नान-गनरीननवनविन्यान 

हिंसाधर्मी कद्दते हैं हमें पूजा करने में जो हिंसा लगती 

है वह दया ही है। परिणाम के शुद्ध होने से आंगे भावना का 
अत्यंत लाभ है । जिस प्रकार कुंआ खोद॒ते घूल लगती दे पर 
फिर भावना जल से मैल उतर जाता है। इसका उतर--जव से 
देदरे की नीम ( नींब ) पडी, अंडे चढ़े, पूजा होने लगी, नाटक 
हुए, बहांतक तो पाप ही पाप घूल की दौड़ रहती है और 
हिंसा से निदव्ुत रूप भाव पानी निकले तव तुझारी पूजा बंध 
होती है।इस दिसाव से तो धूल ही निकलती है।कुंआ 
खादने का इृष्गांत पूजा पर नहीं मिला। धूल से पानी की 
प्रकति भिन्न है और पूजा से दया की प्रकृति भी मैन्न है। 
तव हिंसा धर्मी कद्दते दे कि प्रश्न व्याकरण के पदिले संवर 
द्वार में दया के साठ नाम कहे हैं जिनमें “पूया”दया का नाम 
है इस लिये पूजा दया दी दै! तब दिसा सद्दित- पूजा-को दया 
ही है। तब हिंसा सद्दित पूजा को दया कद्दोगे तो ले! साठ 
शाम दया के दे उन में “जण्णो" यज्ञ देव की पूजा ऐसा नाम 
भी दया का है । इस द्विसाब से पशु वध कर यज्ञ करते होंगे 
बे भी दया में ही ठहरेंगे। दया का यक्ष तो दस्केशी मुनि ने 
ब्राह्मणों से उत्तराष्ययन वारदवें की गाथा ४२-४२-में फदा । 


समकित सार। (२०६ ' 


घट यज्ञ दया में ही गिनना चाहिये जिसमें कि फाई हिंसा नहीं 
छर्जावकाए असमारमंता; मोस अद्तच असेव माणा 
परिर्गह इत्यिशो माणमाये; एय परित्नाय चरंति दन्ता ४. 
सुसंचुडा पंचहिं संपरेंहिं; इद जीवियं अणवकंखमाणा 
बोसइ काया सुइ्चत्तद्हा; महाजय जयइ जच्नसिईं ॥ ४२। 
अथः-छु-जीव की फायके, आ-आरंभ नहीं करता हुआ. 
भो-असत्य. अ-अवदृत्त, अ- नहीं सेवता हुआ, प-परिग्रह इ- 
ख्री, मा-मान, मा-माया, ए-ये पूर्व कह्दे वे, प-खराबव समर 
कर प्रत्याख्यान में प्रवते, दू-इंद्रिय दूमन करता हुआ ॥४१ 
सु--अच्छी तरह आश्रव रोके हैं जिनने,पं- पांच,स-संवर कर. 
इ-इस मलजुप्य लोक मे,जी-असंयम जीचतब्य,अ- नहीं चाहत 
हुआ, वा-ममता भाव कर बो(लिरायी है काया जिनने,खु-मर 
योग से पिच, सुशषा न चाइना और तजी है देह ज़िनेरे 
ऐसे साधु, ते-वे कम शत्रु का विजय वड़ाहै, ज-ऐसे यज्ञ में 
श्रेष्ठ प्रधान यज्ञ, य-जो २ किया बहुवचन के स्थान पर एक 
चचन हैँ इत्यादि व्ययंके लिये ॥ ४२ ॥ 
यह यज्ञ दयामे दै पर दृच्य यज्ञ दर्याम फैस माना जा 
सक्का है ? तुम कहते हो पूजा नाम द्या काहै। तव ब्रह्मा और 
विष्णु की पूजा किसमे दे? यह भी तुरद्दारे मत से दया में है 
रही- तथा साधु के “समणा माहणे” कटद्दे समण माहण 
साघु तो तुम्दांरे मन से समण साक्षयादि तथा माहण ब्राह्मर 
सब साघु ही होगे। ऐसे उपयोग शून्य क्‍यों होते हो? दया क 
नाम मंगल भी है-तुम्द्दारे मत से आठ मंगलिक या आम के 
पत्ते की वंद्नवचार ये भी द्याके साठ नाम में होगे।इस प्रकार 
लौकिक पक्त के झुंद्र नाम दया के दिये पर कर्तव्य तौकिक 


(२१० ) समाकित सार। 


| >न्‍«»कनक»कनम-नमननालीनानीतीय+. 


नहीं गिने। दयाका नाम “झोखसवेो” कहा,उत्सव यह भी दया 
इस हिसाव से नाटक उत्सव है और दया है तो फिर सरि- 
थाभ को आज्ञा क्‍यों न दी ? तथा पूजा ही तुम्द्वारे मत से दया 
से है ०००] [। 

है तो साधु पूजा की आज्ञा क्यों नहीं देते ? दया की आशा 
तो देते हैं। 


फिर हिंसा धर्मी अपना ही महानिशीथ सत्र मानेत हैं 
जिसके तीसरे अध्ययन में द्रव्य पूजा, भाव पूजा और साव- 
थ पूजा का अधिकार दै तथा द्वव्य पूजा और सावच्च पूजा 
के फल बतलाये हैं वद पाठ नांचे लिखते हैं। 
भावचर्ण चरित्ताणुठाणं कटठुग्ग पोरं तव चरण दव्व 
च्चरणं वीरिय सील पूया सकार दाणादि चोक गोयमा 
भावच्चण भुग्गविद्दरी आय दव्वचर्णनु एत्थे च गोयमा के 
अप्लणीय समय सज्कांव उसच्न विहारी नियवासियों अदिइ 
परलोग पच्चवखए संयमती इष्टिस सायागारवाइ झुच्छीए 
रागदोसा मोहाहंकार भम कारीय संजम सद्भम पर॑ झुददे 
निद्धर्य अकलुण एगंत्तेण रोहकुररामगइव मिच्छ दिद्विणो 
कय सावजजोग पच्चवखाणं विप्पम्ुक्ा से संगाई परियाहे 
दव्वतातए मावत्तातए नाममेतं मुंडे अण गारे महत्वयधारी 
समणेवि मवित्ताणं एवं मन्नमाणे अमहे अरहंताणं मंगर्वता- 
शं गंधमन्नयदीव घुयपूयासकारेहिं अगुदियह पहुव्वायाति 
छुछप्पण फरोमित तहित उत्त च गोयमा समझ न जाणेजा 
बुद्धि ही छकायहिय तु संजम बीउनकप्पए सब्बहा अविरए 


समकित सार | ( २११ ) 


कक विस क > सन तक अटल न अल शकिगक हक कार कम 
सुठणसे कसी कम्मक्खए कारयितुं भावच्छ यमशुद्ठ 
गोयमा मणीसे सयंदे सविर्य अविरयाणंतु भयछअवोदीजन 
घोर दुर्गंधावय जलिलउ उच्वेवेयसंसतो अणंत घुतो दुर्गधा 
खार पीतवसजलुस पुये कह कढ॒त लटलट लसझ्नंतो गोयमा। 

अथ£$-( अब तीथेकर की भाव पूजा) चा-चारिच अनुष्ठान, 
क-उग्न घोर, त-तप, च-चारित्र को वंदना नमस्कार करना 
यद्द भाव पूजा, दू-अब द्रव्य पूजा कहते हैं, वी-्त लेना, सी- 
खील आवार रूप पूजा, स-सत्कार करना, दा-दानशील तप 
भाव ये सब द्वव्य पूजा, गो-हे गौतम फिर भाव पूजा, भा-भाव 
पूजा, फिर मु-उप्न बिहारी हो, आ-द्वव्य पूजा यविको देना, 
प-जिन शासन में, गो-हे गौतम, फे- कोई मुनि, सपसेद्धांत भाव 
जानते नहीं, उ-संयम से गिरे, वी-बिह्र से थके, नि-प्रतिवं- 
घन बास सद्दित, अ-जिनको परलोक की पीड़ा दीखी नहीं 
और जानते नहीं, स-झपने मतसे चलते हैं, इ-रिद्धि, रख, शांति 
में लीन, रा-राग द्वेष सहित, मो-मोद्द अधकार सहित, म-मम- 
ता में प्रतिबंध सद्दित, से संयम से शुभ घमे से विरुद्ध, नि- 
दया रद्दित, जास राद्देत, पाप के डर रहित, अ-करुणा राद्दित, 
ए-एकांत, रो-रुद्रकम करने वाले, पापकर्म सद्दित, अभिम्रद्दित, 
भी-मिथ्यादष्टी के स्वामी, क-सावद्योग के प्रत्याज़््यान कर 
भांग डाले जिनने, स-आरंभ परिप्रद को तीन करण, तीन योग 
से अगीरूत किया जिनने, द्रःद्ृग्यमात्र, भा-भाव मात्र, ना-नाम 
मात्र, सु-सुंंडेअणगार, म-मद्दाअतघारी साधु ऐसा मनमें, स- 
अमण, भ-घारण करेंगे, ए-ऐसा मानते हुए, अ-दम, अ-अरिहंत 
को, भ-सगवंत को, ग-गंध द्वारा, म-फुलद्ार, दी-दीपद्धारा, घु- 
धूप द्वारा, पु-पूजा सत्कार से, अ दिन दिन उच्चम फरते हुए, 
प-वलात्कार से इम तीथेंकर की स्थापना करेंगे ये सब दृब्य 


२१२ ) समकित सार | 


लिंगी के दद्न भले न जाने, वु-तीथकर छुःकाय के हितार्थ 
धर्म वहते हैं इसलिये, स-संयम के ज्ञाता वे पुप्पांदि से पूजा न 
करे, ऋद्यमोदन न दें तो श्रायक को सावच्य पूजा करने की कैसे 
कहें ! स-सर्वथा अच्ूति को भी आदरने योग्य नहीं, पूजा करने 
योग्य नहीं, क कम छूय करने के लिये, अआठ कमे काटने के 
लिये, भा-शाच पूजा संथमसे कमे क्षय हो, गो दे गौतम, म- 
ऋगुन्तती, दशनती, अ-समच्ण्ठी बाते सब को, भ भाव पूजा 
आदरने याग्य, अ-झव सादच दह्रच्य पूजा का फल दिखाते हैं, 
ज-जिन्हें दीर्ध ठुःछ रचरूप अज्नि का जलता कुंड मिलेगा, अ- 
अनेती दक्क दु ख पार्वेगे, दर डुरगेंघ मद से लिप्त, खा-क्षार, पी- 
पेक््लेप्म जद्दां बहुत है, व-चर्दी रचिर का हर है, क-दूध की 
दरह डपलते हुए दु:ख में, ल-खुजली रोग की तरह वड़ वड़ 
शब्द करते, भो-दे गौतम ! सावथ पूजा करने चाले ये फल 
प्राप्त करेंगे, इत्यादि । 

भहा निर्श/थ सूत्र के तीसरे अध्ययन में बहुत अधिकार है 
पर ग्रंथ चढ़ जानेके भय से यहां सारांश मात्र लिखा है। इस से 
बेशप अधिकार मदद निशीथ से देखलेना। सिवाय इसी सूत्र 
के पांचवे अध्ययन में भी ऐसा ही अधिकार है वद भी देखलेना। 

सूचना:-- उपरोक्त महा निश्वाव दा विषय यह अंथ छुपना आरम्भ हुए 
परह्ठि श्री जाननगर के उन आवकों की ओरसे लिखा हुआ आया। इस लिये 
उन सजनों के झाम्रह से उन के मान के लिये द्विचित मात्र यहां लिखा हैं ) 
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£। ३६ प्रवचन के द्वेषी मारने में पाप नहीं। हर 
हा # इसका उत्तर # कृ 
पेँ.आत्यान्कान्क नोन्कान्नकन्डान्ना: व्ात्नान:कात्नीन्यान्यान्यान्नीन 
हिंसा धर्मों कद्दते देंकि प्रचचन के शत्रु का मारने में कुछ 
प्री वोष नहीं है, जिस की साक्ष निशाथ चार्णि में कददी दे, 


समकित सार। ६ २१३ ) 


राह में बाघ का भय था, वहां आचाये बहुत परिधार से आये 
वाघ का भय समभकर शिष्यों स कद्दा “ गच्छु को रोको ” 
तब शिप्याने कहा “ क्यों रोके ” तब शुरूने कद्दा “यहां सिंद् 
का भय हैं ” तब शिप्यने रातकों तीन सिंह मारे ओर शुरु से 
प्रायश्वित्‌ मांगा, शुरुने कद्दा ' तू लिख॒है, तुझे! प्रायश्थित नहीं 
लगता। तूने महाफल कमाया है * ऐसा कद्द दूसरों के हृदय की 
वया दूर की जिसका उत्तर:--जो सिंह मारने में प्रायर्चित 
नहीं तो गौशाला को क्‍यों नहीं मारा ! उसने तो दो साधु 
भार डाले थे, भगवान ने मारने का उपदेश भी क्यों नहीं 
दिया? अपने हत फो तेड़ दुसरों का उद्धार करन में पाप नही 
तो अबड़ के सातलौ शिप्य तृषा परिषद्द से क्यों मरे ? उन में 
से एकभी आज्ञा दे देता तो सातसो दी मौधित रहते । पर 
चीतराग की ऐसी आज्ञा नहीं है कि अपने अतको तोड़ दूसरों 
का उद्धार करें, ये बाते सूत्र विरुद्ध हैं। भगवान्‌ का माग तो 
यह है कि जब अतगढ़ में श्री रृप्ण ने पूछा कि “ गज खुख- 
माल कहां है! ? तव भगवान्‌ ने कद्दा- साहिये अहे * सक्ति 
गमन रूप कार्य अथे सिद्ध किया। वहां भाई के वध करने वाले 
पर ऋरृष्ण को दृघप आया। तव भगवान्‌ ने कद्दा | 
मार तुम्म॑ कन्हा तस्स पुरिसस्स पवोसए मावज्ाहि 
एवं खलु कन्हा दणश पु।रांण गयसुकमालस्स अशणुगारस्स 
सादिज दिश्ने 
अर्थः-मा-न करो, तु-ठुम, कहे रूष्ण, त-उस, पु-पुरुषपर, 
द्वेष, ए इस पअकार, ख-निम्चय, क-दे कृप्ण, ते-उस, पु-पुरुष 
ने, ग-गजसुखमाल, अ-अणुगार को, सा सद्दायता, दि-दी 
जिस प्रकार तुमने उस वृद्ध इंट वाले पुरुष के फेरे डाले 
डसी प्रकार उस पुरुषने गजरुखमाल के फेरे टाले हैं। तब 


( २१४ ) सम्कित सार । 


कृप्ण पूछुत है उस पुरुष का मे किस प्रकार जानूंगा ? तव 
भगवान कहते हैं-“ तुम्दें द्वारका में जाते हुए वह्द सन्‍्हुखर ठेख 
“पिएचव हिहभरएशं काल करिस्सइ! खड़ा रहकर स्थिति 
पूर्ण कर काल करेगा ” इस प्रकार संकेत से पद्चिचान ने को 
कह्ााकि तुम्हें देख खड़ा रदजायगा और नाँचे पड़ मर 
जायगा | तव तू समभलेना कि यह पुरुष गजखुखमाल को 
मारने वाला है पर गरकट नाम भगवंत ने नहीं कटद्दा | ते डेपी 
को मारना ऐसा कर्म जिन भाग में फैले दो सक्का है! 
्ल्लचप्य्ट-०*९४८3४<::७-+ 
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(७ ४० गुरु सहाब्रती और देव अन्नती 5 
कहते हैं इसका उत्तरः- ५ 
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रथ धर्मी जब आवश्यक करते दे तब स्थापनाचार्य 
कौड़ा ( फौड़ियां जानवरों की दड्डी को ) लेकर के उन्हें ग्रुर 
मान खमाखणा देते हैं पर उन स्थापनाचार्य को पुष्प, पानी, 
धूप, दीप कुछ भी नहीं देते क्‍योंकि गुरु मद्दाजती है, उन्हें 
सचित्तका स्पशे नहीं दो सक्का, पर विवेक विकल इतना भी 
नहीं जानते कि जो गद महामती हैं तो देव क्या अबती हैं! 
सचित्त का स्पश देव को क्यों उचित है? 


थ 9:5:7:0:0:049:5%:%:0:0:50:::0:9:22 |] 
री ४१ जिन प्रातिमा जिन सारखी (समान) 
कर कहते हैं इसका उत्तर/-- [४ 
थे ५८०८०८८८०८०८०८2:2:22292५09:५:५८:::८ ६ 
दिंसा घर्मी कहते हैं कि जिन प्रतिमा जिन सराख्री है, 





समकित सार | (११४ ) 


देवलोक पववेत पर जबन्य ७ हाथ उत्कृष्टी ४०० चनुष्य सम्वी 
तीर्थंकर की ऊंचाई के प्रमाण से ऊंची है, पूजा करते नमों- 
थ्युणंं भी देते हैं. तव पूछते दे कि अवगाहना तो सरीखी है 
पर गुण सरीखे क्यों नहीं ? शान, दशशन आदि क्‍यों नहीं? 
तथा जिनवर के आंगे पांच अमभिगम करते हैं और इस अति- 
भा को फूल, पानी, चल्लन, आभूषण, धूप, दीप, गौत, हृत्य 
भोग फ्यों देते है ? संसार के मजुष्य भी जैसा पुरुष होता 
है वैसी खूबी चित्रित करते दे । स्लेच्छ लोग मांस और 
झुरा के भोगी हैं तो उनके देव भी मांस और खरा का खाद 
करते हैं माता, भरू, दइशुमान और योगिनी आदि के आगे 
अजा और मद्दिष का वध करते है, विष्यु, देव, ब्रह्मा, शिव, 
श्याम, फार्तिक, गणेश, सरस्वती ये उज्वल देव हैं तो इन की 
पूजा में पान, फूल, धूप, दीप रद्दता है पर मांस, खरादि नहीं 
रहता है। जिस वस्तु के भोगी देवता दो वद्दी वस्तु उसकी 
प्रतिमा फो भी पूजा करने भें काम में लाई जाती है, जैसे जो 
चस्तु चीतराग को क्ल्पती है बह्दी बस्तु बीतराग को चढ़ाते 
दो तो दम सममभले कि यद्द प्रतिमा चीवराग की है। पर जिन 
जीबों की रक्षा श्रोवीतराग करें और उन्हीं ज्ञीवों का वध 
कर भ्रीबीतराग की प्रतिमा का पूजन करे यद्द वात कैसे मिल 
सक्की है जो वीनराग फूल, पानी, धूप, चस्र, भ्रृषण के 
भोगी हों तो पूजा में निजरा हो, करने वाला भी सेसार समुद्र 
तिर जाय इतना लाभ दो | पर जिस वस्तु के वीतराग त्यागी 
हैं उसी का भोग उन्हें लगाया जाय तो मदापाप ही लगेगा। 
और सिर्फ आमंत्रण भी करेगा तो पाप लगेगा। उत्तराध्ययन 
सत्र के अध्याय बीसवें में अनाथी मुनि से राजाने विना जाने 


( ११६ ) समकित सार। 


कट कट कमल कि रकर अ पकित कर पट अर कद रा मल की जी लक 

भोग की आमंत्रणा की, फिर समाकैत पाये तब पढहिले जो 
भोग भोगने को कद्दा था उसके लिये अपराध खमाया। वद 
गाथा सत्तावनवीं लिखते है । 


पुच्छिकण मए तुच्मं, काण विग्धाओं जो कओो ॥ 

निमंत्रिया य भोगेहिं, ते सब्ज सिरसेहि मे ॥ 

अथेः-पु-पूछकर; म-मैने, त आप को, ऊ्ा-धर्म ध्यान का, 
वि-विन्न घात,जो-जा, क किया, नि निर्मेच्रण दिया, भो-भोगकर 
दे संयति ! तू भोग भोग आदि, तं-बद्द सब, सि मस्तक झुका- 
कर ज्षामाता हैँ। में मेरा अपराध सव । तो भ्रीवीतराग के 
धोसिराये हुवे भोग कैसे काम आसकते हैँ ! तथा देवता की 
तरह भक्ति पूजा करते हो तो देवता ने वस्र पढिनाय हैं. तो 
का 3 क्यों नहीं पह्चिनाते, इतना योगी पना क्‍यों रख 


फिर जिन प्रतिमा जिन सरीखी है ते क्यों नद्दी कद्दते दो 
जो भरत इस्मरत में तीथेंकर शाश्वते हैँ तो तुम तीर्थेंकर 
का विरद्द अविद्यमान क्यों कद्दते हो ? फिर वलदेव से वल- 
देव, पाछुंदेव से वाखुदेव, चक्रवर्ती स चभवरत्ती, तीथंकर से 
तोथऋर ये एक क्षेत्र में दो इकट्टे नदी होते ऐेली अनादि काल 
की रीति है। और जिन प्रतिमा जिन सरीखी है ऐसा जो तुम 
कद्दते हो तो एक क्षेत्र में सैकड़ों प्रतिमाएं इकह्ठी क्‍यों हुई ! 
देसा अछेरा क्‍यों किया ? फिर तीर्थंकर विचरते दे वहां से 
पच्चीस २ योजन तक मार, झुंगी, सचक्र, परचक्र का भय 
आदि भगवान के पुर॒य के अतिशय से उपद्गव नहीं हो सकता। 
झौर जिन प्रतिमा जिन सरीखी है तो इनमें से एक भी भय 
क्यों नहीं टलता ? इसलिये ऐसी अमना में मत भूलो। 


ब्न््न्-हस््थरटि की फ्रेम 2225-०० 


सम्कित सार। (२१७ ) 


मे 0/७236822९3688%4685%9>९ 
४२ हिंसा घ्मो और गोशालामति (४ 
की समानता 
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गौशाला मति का मत खुयगडांग के दूसरे श्रतस्कंघ के 
अध्ययन में लिखाहैः- 
सीओदग सेवठ बीयकार्य, आहायकरम्म॑ तह इत्यि- 
याओ । एगंत चरिस्सिह अम्दधम्मे, ववस्सिणों शामि- 
समेति पावं ॥ ७॥ 
अथेः-स-सचित पानी पीना, घी-शाल-गोधुमादि का उप- 
थोग करना,आ-आधर कर्मी आहार लेना,त-चैसे ही और इ-ख्री 
का प्रसंग सी फरना,अ-एकान्त बिहार में ठत्पर,इससे अपना 
ओर ओरों का उपकार द्वोता है ऐसा कद्दते हैं, अ-हमारे धर्म 
भें प्रव्तेने घाले, त-तपर्री, पा-पाप नहीं लगता, य्द्यपि- 
शीतोद्क आदि फुछ कमेवंध फे कारण हैँ तथापि धर्म 


घार शरीर को रखने घास्ते ऐसा फरना भी एकल बिद्दाररी 
सपखी के लिये बंधन नहीं। 


(१) आदर कुमार ने गौशाला से फहा शरीर रघ्ाथे दमारा 
चमे है ।शीतोदक पानी, चीज्काय, फल, फूल, आधाकर्मी 
आहार और स्त्री सेवन इतने भोग में दोष नदीं। यद्दी भरा 
त॒म्दारी भी है। आद्रकुसार ने फिर उसी सत्र में उसी स्थानपर 
नवी गाथा मे कद्दाः- 

सियाय बीओंदग इत्थियाओ, पाडेसेवमाणा समया 
भवंतु ॥ आगारियोवि समयणा भव॑तु, सेवेतिउ तेवि ततहप्प- 
गारं॥ ६ ॥ 


( श्श८ ) समंकित सार | 


अथ-सि-कदाचित्‌, वी-वीज, शाल, गोधुमादि, उ-सचित- 


| 


/ 


पानी, इ-ख्रियादि, प-इतनी वस्तुएं भोगते हुए, स-तपस्वी हो, 
आ-वे ग्रृहस्थ भी देशांतर में बिचरते, स-साधु तपस्वी हो, से- 
सेवे, भोगे, अ-उन्हे, त-यथा तथ्य रीति से जिस प्रकार यति 
एकल विद्दारी वेसे द्वी ग्ृद्स्थी भी घनाथे मार्ग की हालत में 
आशावेत अकेला विचरता हुआ छुधा ठषादि के कष्ट सहता 
है इसलिये वद्द भी तपस्धी हुआ ॥ ६॥ 

(२) भगन्नती शतक १४५ में गौशाल्रा का 

मत कहा वह यह है।-- 
वेसियाणं बालतपरिस एवं वयासि फि म्व मुणी 

मुणीए उदाहु जूया सेझ्लायरए, 

उसी प्रकार हिंसा धर्मी दयाधर्मी को देखकर संताप पातेद्द। 

(३) फिर गौशालाने पलनामा नपठउपरिद्दार मन से जोड़ 
कर कहा उसी प्रकार द्विखाधर्मी नये २अथ “ श॒त्र॑ज्ञय मद्दा- 
त्म्य ” तथा ' विवेक घिलास ' आदि चाहे जैसे मन गढ़ंत ग्रंथ 
बनाते है, देहरे, भपतिमा वनाने और संघ कराने के लाभ 
दिखाते है । 

(४) फिर गौशालामति 

अगणति कम्माणि जाई छ वागरणाई वागरेतितं ल्ार्म 

अलामभ॑ सुदँ हुईं जीविय मरख ॥ 

इससे यह आजीविका मत 'कहाया | वैसे ही हिंसा धम्मों 
भी लॉम-झलाम, खुख-ढुःख॑, जीवन-मरण, मंत्र, यंत्र, क्येत्तिष, 
चैद्यक आदि कर आजीचिका करते हैं । 

(५१ किर गौशालान दो साधू जलाये भगवान पर तेज 


घमकित सार | (,२१६ ) 


लेश्या डाली पर पाप से न डरा बैसे हीं हिसाधमी ने भी 
चौददसौ चचालीस वौद्धों को होमे, फिर दयामार्गी साधु को 
मारने का पाप सवा भाखी का बताते है। 

(३) गौशाला के शरीर में दाहज्वर हुआ तवमिटी मिश्रित 
पानी छीटा “ अवकूणग इत्थ गए ” अब फल द्वाथ में लिये। 
कच्चे आमके फल इस पापकों ढकने के लिये खाने लगा। 

तस्सविणं वज॒स्स पच्छादणहपाए इमाई अह चरमाई 
पन्नवेइतजहा चरिमे पाणे चरिमेंगेय चरिमेणडे चरिमे अंज- 
लि कम्मे चरि्रे पोक्लस्ससंवइए महामेहे चरिमे सेयणए 
गंधहर्थि चरिमे महासिलाकंटए संगामे अहंच णं इसीसे 
ओसाप्पिणीए चडवीसाए तित्थंकराण चरिमे तित्थ॑यरे 
सिज्मिस्स ॥ 

अथेः-उनने भी मद्यपान ढकने के निमित्त मयपानादि पाप 
के निमित्तः-ऐस च्माण आठ चरिम से फट्दे । फिर ऐसा नहीं 
दो सक्का इसलिये वे कद्दते हैं;-चरिमपान १ चरिमगान २ चरि- 
मनाटक ३ चरिमअजुलीकर्म ४ चरिम पुण्फल संवर्तकमेघ ५ 
चरिमसेचानक दस्ती ६ चरिम महासीला कंटक नामा संग्राम ७ 
अंनामहुच पुनः इसी अवलपिंणी में चोचीस तीर्थंकर में 
चरम तीर्थकएम सिभूंगा जाचत अत करूंगा। यहां पानकादिक 
चार को अपनी अपेक्षा से चरिमपना ऐसा अपने निवौण के 
शमन में जो जिन निवांण होते है उनके समय अवश्य होता है 
इसमें दोष नहीं और न इसे में दाद्द सम सममताहूँ। ऐसा 
प्रकाशित करने या अवध ढंकने के लिये ऐसा होता है ऐसा - 
कहा। इसी प्रकार हिंसा धर्मी भी अपने आचार में कुशील से- 
चनकर शास्त्र के नये पाठ जोड़कर दिखाते हैं । ' 


है| 


( २२० ) सर्माकेव सार। 


(७) गौशाला ने तीथेंकर नाम घराया कि तेवींस पद्दिले हुए 
और २४७ वां में | वैले दी द्विसाधर्मी भी कद्दते है कि मद्दाबीर 
के पश्चात्‌ हम इतने पाट पर “ गोयम सोहम ” जंबू के पाट 
पर ऐसा कहते है । 

(८) गौशाला ने मरते समय कद्दा-“ मेरा मद्दोत्सव शिवि 

का पालकी कर वहुत आडम्वर से निकालना, चौवासवे जिन 
राज मुक्ति गय ऐसा कद्दना ।” वैसे ही द्विंसाधर्मी भी कद २ 
कर मांडवी कराते जय २ नंदा जय २ भद्दा कहते, मरेवाद- 
डरी, पगालिये कराते है । 
(६ ) ' अंतिम राइय॑ सीपरिणममाणंसि पडिलद्ध समत्त ! 
फिर गौशाला को सातवी रात में समकेत हुआ तव कडा-- 
“हाय ! द्वाय !! में तो गौशाला हैं, (मंखली पुत्र) समणघाती, 
आरिहंत का अविनीत, अपने शिण्य आवक को बुला कर 
कह्दा कि “ वायें पांव में रस्सी वांध कर सावत्थी नगयी में 
राजपथ, चौदटे, गली आदि सब जगह में मुझे खींचना,' मुंदद 
में थूक कर कद्दना कि यद्द गौशाला मंखली पुत्र, अमण घातक 
मद्दापापी, पाखंडी, छदमस्थ था वह मरगया | ऐसा न करो 
तो तुम्दें मेरी सौंगंध है” | ऐसा कद्द चद्द काल करगया। फिर 
शिष्य श्रावक ने लोक में लज्जा स्पद जान द्वार यंद्‌ कर 
सावत्थी नगरी चित्रित की और स्थापना निक्तेप कर धीरे २ 
बोलते हुए रस्सी पांव मे वांध घर्साटा। इस प्रकार सौगंध 
पूरी की | इनने सावत्थी नगरी का चित्र चना सावत्थी नगरी 
के वरावर समझा वैसे द्वी द्विलाध्मों भी स्थापना जिनराज 
जैसी मानते हैं। 

(१०)उपासक दशाइके छुट्टे अध्ययन में फुंड फोलिया श्रावक 


समाकेत सार | (३२१ ) 


से गौशाला मती देवता ने कद्दा * उद्दणु कम्म ! वलवोय्य के 
किये कुछ नहीं दोता। जो दोने वाला है सो होता है। वैसे दी 
दिसा घर्मी भी कहते हैं कि क्रिया करने से मुक्ति नद्दीं मिलती । 
भव द्वियति पकेगी तव बिना ही श्रम के छुक्ति मिल जायगी। 

(११) पंद्रदर्वे शतक में गौशाला का बड़ा श्रावक आयेपल 
रातको विचार करता है कि मेरा धमोचाये गौशाला मंखली 
पुत्र, सर्वेश, सर्चंदर्शी, सब पदार्थ का जानने बाला “तीयपड- 
प्यन्षमणागर्य सब्चन्‌ सब्वदेसी ' कल आंवेगा। उस से 'चंदना 
कर अश्न पूछूंगा। इन मू्खो ने अजिन को जिनसे माने, वैसे दी 
इिसाधर्मी भी ज्ञान, दृशन, चारित्र, अतिशय, वाणी रादित 
प्रतिमा अजिन को जिन सरीखी मानते दँ इत्यादि कई उदाहरण 
देखते हिंसाधर्मी गौशाला के अज्गामी ही इश्टिगत दोते द। 
गौशाला के मत में स्थापना मानते हैं। 
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दिसाधर्मी दयाधर्मी को कद्दते हैं कि तुम मुँहपात्ति सदा 
क्यों रखते हो ! घिजयराजा की स्ृगा राणी ले उत्पन्न पांच 
पुत्र थे जिन में सब से बड़ा सूगा लोढ़ा था और शुप चार उस 
से छोटे और मद्दा सुद॒स्थे। वड़ा पुत्र सुगा लोदा मद्दा दुर्गधी 
था इसलिये उस तलघर में रखा जाता था । रानी हमेशा वेष 
बदल सूप में आद्वार लेकर उलले देने जाती थी। एक वार गौतम 
स्वामी उसे देखने गये। रानी ने गौतम स्वामी को देख यंदना 





(,५२५२-), समकित सार। 


की ओर उनसे दह्दां पघारने का कारण पूछा। गौतम ने कहा कि 
£ तुम्द्वारे पुत्रकों देखने आया हूँ।' तब रानी ने चारों पुत्रों को 
#ंटगार करा गौतम स्वामी के पांव लगाये। तव गौतम ने उन 
खब को देख रानी से तलघर में रहने वाले पुत्र को देखने की 
इच्छा प्रगट की | तव रानी ने वद्र पलटे ओर तलघर के द्वार पर 
गई। चहां मद्दा ठुगंध उड़ती देख गौतम से कहा “ स्वामी ! 
बहुत दुर्गंध आरदी है इसलिये मुंह पर कुछ वांध लीजिये ' 
तब गौतम ने रानी की मनसा रखने के लिये “ मुंद्पत्तियाए' 
मुंह बंधे ' कदा। पर गौतम स्वामी तुम्दारी तरद्द हमेशा मुंदद 
पात्ति बांधे नहीं रहते थे। इसका उत्तर:--गोतम स्वामी ने तल- 
घर पहुंचने पर रानीके कहने से मुंद्द पर मुंदपात्ति बांधी मानते 
हो तो क्‍या रानी स जो इतनी देर बात चीत की कि “ मैं तेरे 
चार कुंवरो को देखने नहीं आया तेरा पुत्र जो तलघर मे है. 
उसे देखने आया हूं " उघाड़े मुंह ही की ? उस समय मुंदपात्ति 
थी या नहीं ! तुम्हारे मत से तो वे खुले सुंदर ही बोले क्‍यों 
कि संद्पात्ति तो तल्षघर के बह्ां मुंदद पर बांधी, पदिले तो मुंद्द 
के आगे हाथ लगाया ऐजा भी तो नहीं कद्दा ? तब तो खुले 
मुँद्द गौतम स्वामी बोले या क्ष्या किया ! दे देवाजु प्रिय ! 
साधु का वेष ही रजोहरण ओर मुंद्दपात्ति है । जैसे श्राह्मण 
को यज्ञोपावित रद्दती है वैसे ही सुंदपात्ति तो गौतम के थी दी 
पर तलघर के द्वार पर विशेष दुगेघ समझ रानी के फहदे 
झलुसार नाक में दुर्गेध न जावे ऐसा किया | वे तो समता 
भावी भद्दा पुरुष हैं. जो इतने भक्तिधान्‌ का वचन रखा जैसे 
ऋषभदेव ने लोच करते समय इन्द्र के कदने से शिखा रक्खो 
थी पर गौतम खुले मुंह कैसे बोल सक्के दे ! ४ 
फिर कोई कद्दते है कि मुंद से वायु निकलती दै जिस से : 
वायु काया के जीव मरते हैं उनकी यज्ञा के लिये साधु मुंद-- 


समकित सार | ( २२३ ) 


पर मुंदपात्ति वांधते हैं । तो क़्या वायु का गोला नहीं निक- 
लता ? फिए नाक की चायु क्यों नहीं रोकते दो ! इस फा 
 उत्तरं:-जितना रुकता है उतना रोकते हैं सत्र में मुंहपात्ति का 
कथन है। नाकपाति का नहीं। तव दिसाधर्मी कहते दे कि 
नाक भी तो मुख मर्यादा में है क्योंकि पूर्ण चन्द्र जैसा मुंह 
कहा ते! नाक की भी गिनतो उसी में हुई या नदी ? तव 
तुम्दारें कद अनुसार नेत्र भी मुख मर्यादा में आये तो नाक 
की तरद्द नेत्र भी ढंकना चादिये | पर ऐसा नहीं । सूत्र में जो 
मुंद्रपांचि का कथन है चद्द केवल मुंद्द ढंकने के लिये दी है । 
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| ४४ देवता प्रतिमा पूजते हैं वह | 
लौकिक खाते पूजते हैं । मी | | 
जय उन्याय्दपायाइका या 0 
सोहम्मकथवासी देवों, सकस्स सो अमरिसेण । 
सामाणिय संगमओ वेह सुरिंदंपाडिनिंविद्ों ॥ १-॥ तिल्ली- 
फ॑ असमत्थ॑ति, बेहए्यरस चालयणं काउं । अजब पासह 
इस, संत वसगे भ्ठ जोगतव ॥ २ ॥ ! 
ये दो गाथाएं आवश्यक की नियुक्तित कौदे। शकेन्द्र का 
खामानिक संगम नामक देवता अमवी, मिथ्या दृष्ठी, विमान 
- का मालिक उसने वहुत प्रतिमाएं पूर्जी ऐसा कथन हैं।जो 
समकित खांते प्रतिमा पूजना चलादो तो उसे मिथ्यात्वी, 
 अमवी क्यों पूर्ज ! नमोथ्थुरों क्यों के ! सती, अमयी दोनों 
: पूजें इस लिये प्रतिमा पूजना संखार खाते है न कि मोक्ष खाते | 





( २५४ ) समकित सार। 
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कितने ही द्िलाधर्मी कहते हैं कि श्रावक सूत्र नद्दी पढते 
हैँ और इसके लिये फई सूत्र की मिथ्या मिसाले देंते है। 
इसका उत्तरः-तुंगिया के श्रावकों के वर्णन में “ लद्॒द्ा ! कह्दे 
पर “लद्दुत्ता ' नहीं कह | इसका उत्तरः-ज्ञाता अध्ययन 
पहिले तथा मंगवती शतक ग्यारदवे के उद्देशे ग्यारद्दम स्वप्त 
पाठरू को “ खुतत्थ विलारए ! क्दे और “ स्वप्न शास्त्र के 
लदृद्या ! भी कहे । पर सूत्र का निषेध नहीं किया। बैंसे दी 
शआावक को भी समवायांग, नंदी सत्र, उपासक की इुंडी में 
/ खूब परिगाहा , कहें, और तुंगिया के अधिकार में ' लदठा , 
कद्दे । स्वप्न पाठक की तरद्द तथा श्रावफ को भी “आगमे 


तिविददे पण्णते ते जहा सुत्तागमे, अत्थागम, तदुभयागभे,” 
है या नहीं? तथा श्री प्रश्न व्याकरण के दूसरे संचर द्वार का 
पाठ दिखाते हैं कि 'देविंद नरिंद मासियत्थं महारिसीयसम- 
यप्पद्णिणं” सत्य वचन भगवंत ने, देवता या मलुप्य के 
लिये कद्दे वे मदर्शि साधु ने सूत्र रूप दिये ऐसा पत्त खींचकर 
अथे करते हैं । पर यह तो सद्दी पाठदे । यहां स्थापना, उत्था- 
पना नहीं है । उववाई में भीमद्ावीर ने उपदेश दिया वह भ्रद्धे 
मागधघी भाषा में सूत्र रूप से दिया। वहां देवेंद्र नरेंद्र भी थे 
और ऋषि,सुनि,यति भी थे । सब को सत्रार्थ में दिया। देवेद्र 
था मनुष्य को और महा ऋषि को भिन्न र न कद्दा तथा 
देवेंद्र नरंद्र को अर्थ रूप में कद्दा। फिर उत्तराधष्ययन सूत्र के 
तेरदवे अध्ययन की बारदवी काव्य में कहा 'महत्थरुवा वयण 


प्पभूया गाह्यणूगीया नरसंघ मज्फे ' यहां मदुष्य को खूतज़ 


समकित सार। (१२५४ ) 


रूपमें दिया और मद्ाऋषि को भी सूत्र में दिया। ये भी सामा- 
न्‍य वचन हैं। गणघर महाऋषि को अथे रूप में दिया कहा 
“ अत्य मासह अरहा ! अहुयोग छारमें साक्ष है। तथा कोई 
हृठ थाद। खतन्नाक्षर सा दी अथ माने ते डसे फ्या फहे। इसी 
सत्य के अधिकार में प्रश्न व्याकरण में सत्य का बेन है, 
चह्ां ऐसा फद्दा “सणुयगणाणं वंदणिज्ञ अमरगणाणंच 
श्रच.णेजे असुर गणयाणंच पूयणिज्ञ!! इस पाठ का हठ करे। 
इस द्विसाव से ये सत्य चचन मनुष्य गण फो चंदनीक, पर 
देवता अशुर को बंदनीक नहीं, और देवता गण को अर्थनीक, 
पर मनुष्य असर को अचनीक नहदीं। अछुर को पूजनीक, पर 
मनुष्य देघता को पूजनीक नहीं । ये तो सद्दी चचन हैं चैले ही 

» मनुष्य के अर्थ रूप में और साधु के सूच रूप में सत्य 
फटा | ये सही घचन हैं। इन शब्दों पर हठ न करना चाहिये। 
तथा भ्राषक सिद्धांत पढ़ें तो अनंत संसारी हो ऐसा पाठ किस 
सूत्न का है? देश बत्ती श्रावक निर्मेल चारह अत घारी,प्रतिशञा 
घारी बह्ाचारी, अनेक गुण मंडार “धम्मिया धम्माणु? 
आदि बिरव के घणी सूच पढ़ने से ही अनंत संसारी दो जायें 
तो अबती देचता “घस्मियं सत्य पोथरअणं वाएइ”! कद्दा 
चद्द देवता अनंत संसारी क्‍यों न हुआ ? तथाये “धम्मि- 
एसत्थे” ये छौकिक या लोकोत्तर हैं कहो। जो लोकोत्तर हैं 
तो देवता पढ़े ओर भ्ावक अनंत संखारी दो यह कैसा अन्याय 
और यदि लौकिफ हैं तो जिन पूजा की बिधि कहां की? यद 
कहो | लौकिफ देव की पूजा विधि लौकिक शाख में और 
लेोकातर देव की पूजा बिधि लोकोतर शास्त्र में रहती है इस 
का यथार्थ उत्तर दो | 


( २२६ ) समकित सार | 


निर््रेथ के प्रवचन लिद्धांत ही हैं। डववाई में साधु का घिरद्‌ 
कहा वहां ४ एणमेव निःर्मथे पावर्ण पुरठकाउं विरहंति ! 
ऐसा कद्दा तथा भगवती में जमाली की माता ने कहा 
#/ एण भेव निगांथे पावयरणं सच्च॑ अशुत्तरं ” कद्दा तथा 
आवश्यक में ४ एणशमव निशांये पावयणं सच्च अगसत्तरं ” 
कद्दा | ये तीन साक्ष सिद्धांत के वचन के! प्रवचन कद्दने के 
दिये तथा उत्तराध्ययन २१ वे में पालक भावक को निश्रेथ के 
प्रवचन का ज्ञाता कद्दा । निम्रंथ के प्रवचन लिद्धांत ही हैं. 
अन्य कुछ नहीं । ज्ञाता वारहवें अध्ययन में सुवुद्धि प्रधान ने 
जित श्र राजा,के “ संताणं तचाणं तहियाण आवितहाण 
सव्भूयाण ” जिन प्रणीत सिद्धांत कद्दे । ये विरद्‌ सिद्धांत के 
| ही दें तथा राजमती ने संयम लिया वहां शीलवती वहुखुया 
कद्दी तो संजमतो तत्काल द्वी लिया ओर घरमे सूत्र पढ़ने की 
तुम मनाई करत दे। तो चद्द वहु सूत्नी कब हुई ! 
फिर कोई कद्दते दै कि भ्रावक सूत्र पढ़े तो सिर्फ आच- 
श्यक ही पंढ़े। उन्हे यह पूछना चाहिये कि आवश्यक में थावक 
को “मुत्तागमे अत्थागप्र//कद्दा तो थे खूज़ पढ़े खिवाय कान 
सा अतिचार लगांते हैं ? आमो नास्ति कुत सीमा ? आच- 
श्यक तो अज्ुयोग छार में “* झतो अहो निस्सेस ”” अकाल 
समय में भी अस्वाध्याय के दिन भी करना कद्दा | इस के तो 
४अकाले कउ सज्काय”” आदि अतिचार नहीं लगते इस का 
उत्तर दो। तथा उचचाई में काणिक राजा, खुभद्रा आदि रानी 
और अन्य लोग,शाता में मघध कुंचार,भगवती में जमाली आदि, 


समकित सार । ( २२७ ) 


रायपसणी में राय प्रदेशी, चित सारथी, उपासक में आने- 
दादि भ्रावक ने उपदेश के अंत में कद्दा “ सद्भ॒हामियं मंत 
निग्गंथे पावयण पत्तियामिणं रोएमिय मंते निग्गंये पावययं 
जे प्रवचन सिद्धांत सुने नहीं, खुनाये नहीं तो अद्धा आदि 
कैसे हुई ? इस दविसाब से देवेद्र, नरेंद्र को प्रचचन रूप सत्य 
दिया या नहीं ? नर, सुर के अथ रूप में दिया यह हठ नहीं 
करना चाहिये। फिर भगवती शतक नववें उच्श वत्तीसवें में 
असोश्चा कवली के अधिकार में ऐेसा कद्दाः- 


असोच्चाणं मंते | केवलिस्सवा १ केवली सावगस्सवा २ 
केवलि सावियाएवा ३ केवल उवासगस्सवा ४७ केवलि 
उवासियाएवा ५ ठप्पक्खियस्सवा ६ तप्पक्खिय सावगस्सवा 
७ तठप्पविखिय सावियाएवा ८ तप्पक्खिय उवासगस्सवा ६ 
तर्प्पक्खय उवासियाएं वा १० 

अशथे/-अ-विना सुने घम फल का फल वचन पूर्व कृत घर्म 
का रागा भगधंत कफेचली जिन भगवंत का १ केवली से पूछा 
जिसने फेवर्ला के वचन सुने, वे केवली क्रावक कहाते हैं २, 
कवली की भाविका ३, फेवती की उपासना के करने वाले ४, 
केवली की उपासना करने घाली ५, केचली का स्वये चुध 
आवक ५ स्वयं बुद्धिका श्राबक ७, स्वयं बुद्धि की खबा 
करता हुआ ० स्वये चुद्धि की आविका ८, स्वयं वुद्धि की 
सेवा करती हुई स्वयं चुद्ध अन्य को कहते झुना पहिले १० । 


इन दस के पास केवली प्ररूषित घमे खुन कोई केवली 
शान पांवे तो उन्हें सोच्चा केवला कहते हैं और इन दख के 


( शेश्८ ) समकित सार । 


पास फेवली प्ररूपित धरम सुन बिना केवल ज्ञान आप्त करें उन्हें 
असोाच्चा केवली कहते है। इस द्विखाव से केचली प्ररूपित 
धर्म के कदनेवाले ये द्स” समझना चाहिये । तो क्या केचली 
“पन्नत धम्म” य सिद्धांत से अलग हैं ! इतनी सूत्र साक्ष में 
नर, मुनि, सुर, ऋषि सव सत्र अथ पढ़े उन्हें कुछ नहीं कद्दा। 
फिर कोई निशीथ की साक्ष दे कहते है किः- 
“मिक्खु अएण उत्थिएण वा गारत्यिएण वा वायइ 

घायंत वा साइज़्जद 

उन्हें फदना चाहिये कि इस पाठ में समुचय वांचणी निषेधी 
है। सुत्र पढ़ना ही नहीं निषेधा और अन्य तीर्थी के ग्रदस्थ और 
अन्य तीर्थी निषेधे हैं। अ्मणो पासक नहीं निषेघे। उपासक में 
भगवंत को चंदना करना जाते समय आनंद को गाद्दयावई कटद्दा 
और बत लेकर घर के पीछे लोटते “आशंदे समणोवासए” 
कहा। बैसे ही निशीथ में अ्मणोपासक भ्रावक को पढ़ग्ना नही 
निषेघधा तथा समवायांग भें चोौतीस अतिशय में कद्दा 
# भगवं चरण अद्भमागही भासाए धम्मे परिकहेह ! 
वहां मनुष्य, देवता ऋषि को अलग २ कहने की नदी कदा। 
ऐसी अनेक दलील हैं । 


3 


खमकित सार | ( २२६ ) 


4 कक की की कक का की किक कक: हि 

25% ७४६ देव, गुरुऔर धर्म इन तीन रू 

ः तत्वो की पहिचान 

की कियक किक की की विद दी की दि दिय 
चौपाई 

परम पुरुष परमेश्वर देव । तह तणी नित करजे सेव! 
भव दुःख मंजन भरी अरिहंत । राग ढेष का कीना अंत ॥ 
चेत्रीस अतिशय शौभित काय। त्री भोवन जगनायक जिनराय 
पांत्रीस वाणीबचन रसाल | शिव सुख कारण दीन दयाल |॥। 
सुर नर किन्नर वंद्ति पांय। जय जगदी श्वर त्रिमोचन राय । 
सिद्ध पुरुष अविचल सुख घणी | सवकरो भवियण जिनतणी ॥ 
अष्ट क्रम दल कीघा चूर | चिदानंद सुख लिये भरपूर। 
अनेत ज्ञान दशन आधार । इंद्री देह रहित निराकार ॥ 
तेहने जन्म जरा नहीं रोग । नहीं तस दारा नहीं तस भोग । 
नहीं तस मोह नहीं तसमान। नहीं तस माया नहीं अज्ञान || 
नहीं तस बैरी नहीं तस सित्र। ज्ञान सरूप जगन्नाथ पवित्र। 
ते अ्र्चु नहीं सरजे संहरे । राग देष चित नवि धरे॥ 
ते प्रश्यु नवि पादें अवतार | आदि अंत नहीं तेनो पार । 
ते अ्रश्भु लीला चित नवि घरे। ते ग्रश्मु हांस क्रीड़ा नवी बरे॥ 
ते अश्चु नवि नाचे नवि गाय। ते प्रभु मोजन कांह न खाय। 
ते प्रद्भु पुष्प पूजा सुं करे । ते प्रश्ु चक्र गदा नवि घरे ॥ 






( २३० ) समकित सार । 


ते प्रश्न त्रिशुल धरे नहिं पाण । सांचा जगदीश्वर ते जाय । 
वेद पुराण सिद्धांत बिचार। एवा जगर्दाश्वर नहीं सेसार ॥ 
ए जगदीश्वर माने जेह । निराबाध सुख पामे तेह । 
एह तजी बीजो कोण ध्याय। अमरत छांडी विष कौण खाय।॥ 
रतन चिंतामणी नाखी करी। कोण ग्रहे कर कांच ठीकरी । 
पोली प्रुदी दीसे असार । पत्थर बांदे नहीं भव पार ॥ 
अथवा मोह ग्रंथील नवि लहे । देखी पत्थर सोवन कह । 
नत्र रोग पीड़ित होय जेह । पीत स्वेत नर भाख तेह ॥ 
सत गुरु मले जो पुणय संयोग।तो मिथ्या मत जावे रोग। 
सत गुरु तारे न पोते तेरे । उपकार नावतणी परे करे ॥ 
क्राध मान माया परे हरे ॥ त्रस्त थावर नी रक्षा करे । 
सत्य वचन मुख थी आचरे ॥ कूड़ कपट चित्त «वि धरे ॥ 
अणदधु ते गुरु नवि ग्रहे । दया धरम भवियण ने कहे | 
नारी तणे संगत परी हरे ॥ ब्रह्मचये चोखु अदरे॥ 
नव विधि वाड़ विशुद्ध ब्रत धरे । ए गुरु तारे ने पोते तरे। 
काम भोग लालच परि हरे | सीलांग रथ गुण ते आदरे ॥ 
ब्रक्मचये पारवे जो गुरु होय । तो गुरु थाए जग सहु कोय | 
शहस्थ गुरु अही ने सुकरे । लोह संग पत्थर केम तेरे | 
तारे श्री गुरु महा श्रत धार | पंडित जन एम करे बिचार। 
कनक रजत धन ममता तजे | लोभ छांडी ने सिद्ध ने मजे ॥ 
एसी परे पंच महा त्रत धरे । चार कपाय प्लुनिवर परिहरे। 


सम्रकित सार। € २३१ ) 


शासत्र तणो। नित दिये उपदेश । सतगुरु ठाले सकल कलेश॥ 

राग हेष मोह टाली करी। एवा मुनिवर लह्टे शिवपुर वरी । 
तखवा जो वैच्छो संसार । तो आराधो गुरु त्रत धार ॥ 
दया घम उपदेशे सार। जीव सहुने करे उपकार । 
दया धभ जग मोटो सही । जेथी दुःख कोई पाबे नहीं॥ 
के जन दया दया मुख भणे । धमं काये तरस थावर हणे। 
बोले सांचु पण नवि करे | कह्दो ते भवसागर केस तेरे ॥ 
दया बिना जो थाये घरम । तो दिसाए नवि लागे करम | 
जो तपस्या घर बैठां थाय ! तो घर छोड़ी बन कीय जाय ॥ 
शास्त्र तणों ते अनुवय सही | दया बिना घम थांये नहीं । 
ज्यां हिंसा तहां पातक़ होय । पंडित शास्र विचारों जोय ॥ 
पृथ्वी पानी अम्मी वाय । बनस्पति छड़ी त्रस काय | 
बे, भ्री, चोरेंद्री पर्चेंद्री सार। रत, थावर, आगम, विचार ॥ 
जैन, शिव पण एह जीव कहे । एहने राखे शिव सुख लहे। 
एह चचन नवि माने जेह। भव बंधन नवि छुटे तेह ॥ 
हरि हर ब्रह्मा बुध जिनराय । तेह तणा जो सेवे पायें। 
ते पण घमे करे तो तिरे | पाप करे तो भव मां फरे ॥ 
देव निरंजन शुरु अत धार। धरम दयामय शिव झुखकार । 
ए त्रण तत्व समकित्‌ कहवाये। एह आराध्ये शिव सुख थाय।॥ 
भर्वीयण-पानी मनुष्य अवतार । ए समीकेत आराधो सार | 
ऋषिलाल तण पसाय । राम घुनि एम कह सीकाय | 


( २३२ ) समकित सार। 





६8 प्रतिमा पूजन ६8 
मनदर छंद 
लकड़ा की असी लेई, छरो सेना माहीं जाई, 
कहो एते शूरो सेना, केटली संहार शे । 
चीतारे चितरी सरस, पुतलि ओ सदन मां, 
कहो एते सुंदरी, अथ कशो सार शे ॥ 
केंदोईनी कारीगरी, खांड नी बनावी ग्राडी, 
कहो एते बोक पंथ, फेटलो बिदार शे। 
तेम करी पाषाण नी, पतिमा ने पूजे जन, 
अमरचद कहे एतो, केम करी तार शे ॥ 
मांदा ने सोकल्यो वर्ला, सेना मांही सज करी, 
कहो एतो मांदा, अरी मारश के मरशे ॥ 
सल्लि तणु नाव करी, तरवा ने बेठो नर, 
कहो एंत नाव, एन तारश के तर शे ॥ 
चोर तणो संग करी, घमे हरवाने चल्यो, 
एन धरम ए हरावशे के हरशे ॥ 
तेम करी पाषाण नी, प्रतिमा ने पूजे जन, 
अमरचंद कहे एतो, फेम करी तारशे ॥ 
& इन्द्र विजय छंद 9 
सिर जठा घखे सुख थायज तो बड़ इच जटाज घरे छे | 
बानी सुश्याथी मले कदीज मोक्षज, तो खर कामज एज करे छे। 


खसमाकित खार। ( १३३ ) 


सिर झंडा थकी शांति मिल कदी, गाडरडा सिर उडी फरेछे। 
डाढ़ी घर दुख दूर करे कदी, सही डाढ़ी बकराज मेरे छे॥ १॥ 
ठंडक ताप खमे थी मंठ अघ तो, तरु थैडक ताप सहे छे । 
अम्बुज स्नान थकी अधी जायज तो मछ अबुज मांदीज रहे छे। 
जागरण निशि कयो थी मिले शिव तो घुड उँघज त्याग करे छे। 
आसना सर उंधे थी मल्ते शीव तो वड वांदरी एम करे छे॥ २ ॥ 
तिलक ताणे त्रिवीधी दक्ष कदी तोज मुनी व्रत केम घरे छे । 
आग मांही बलवा थी दे अघ, तो तन त्याग पतंग करे छे। 
सारूं थसे जन जे निज कामज जे सत निमित्त चाह घहे छे। 
अमरचंद करे नकी एकज दया थकी अघ दूर रहे छे॥ ३॥ 
बहु बन्‍्या एक अवनीमां तेने पंथ प्रगटा नवीन हजारो। 
कैक तो स्वादर्थ धर्म ग्रहे अने सिरा पुरी थी कहे पंथ सारो। 
ताल कुटी दिन रात गुमावे खावा पीवा थकी लागेज प्यारों । 
सांचु कह्दे सुर इन्दु सुणो जन म्देराबिना उगवानो न आरो॥४9॥ 
नीति चचन 
(१) सूजी का दान देना पुश्किल। 
(२) कायर को इत ग्रत्याख्यान पालना मुश्किल । 
(३) बड़ों को चमा करना पुश्किल । 
(9) योवनावरा में शीयल ( शील ) पालना मुश्किल। 
(५) आठ कम में मोहनीय कर्म जीतना भ्ुुश्किल | 
(६) पाच इन्द्री में जिहय इन्द्री जीवना घुश्किल | 


( २३४ ) खसमकित सार । 


(७) चार कषाय में लोभ कपाय जीतना मुश्किल । 


(८) तीन योग में मन योग जीतना मुश्किल | 

“00०4-६० ७२०००ए१७० 
(१) श्री वीतराग की बानी सुनने से पाप हटे । 
(२) क्षमा किये क्लेश मिंठे | 
(३) धर्म का बिचार, उद्यम किये दीनता कदे | 
(४) जागृत रहे तो चोर हटे । 

<&&-० ०-२७ 

(१) समकित का पात्र जीव | 
(२) जीव का पात्र शरीर । 
(३) शरीर का पात्र लोक | 
(४) लोक का पात्र अलोक | 
(५) अलोक का पात्र केवल ज्ञान | 

“>ए०० ०५४१ «* 
(१) धर्म का ज्ञाता होते तो दया पाले । , 
(२) ज्ञान का बल हो तो थोड़ा बोले। 
(३) बुद्धिमान हो तो सभा जीते । 
(४) साधु की संगति हो तो संतोष पावे | 
(५) वैराग्य होय तो इन्द्रिय दमे । 
(६) च्न्न पिद्धांत सुने हो तो बैयेता आवे । 
(७) प्राणी जीव की हिंसा न करे तो निभय बने । 
(८) मोह मत्सर त्यागे तो देवकी पदवी मिले। 
(६) चार त॑थे को शाता उपजाबे तो शाता मिले। 


समकित खार | ( २३५ ) 


(१०) न्याय भागे से चले तो शोभा पावे । 
(११) दया, शीयल पाले तो मोक्ष के अनंत सुख प्राप्त करे। 
-ह१8-०-6०ह> 

(१) क्लेश घटाने से घंटे ओर बढ़ाने से बढ़े । 

(२) हिंसा घटाने से घंटे ओर बढ़ाने से बढ़े । 

(३) आहार घटाने से घटे ओर बढ़ाने से बढ़े । 

(७) मैथुन घटाने से घंटे ओर बढ़ाने से बढ़े । 

(५) खाज घटाने से घंटे और बढ़ाने से बढ़े । 

(६) शोक घटाने से घंटे ओर बढ़ाने से बढ़े । 

(७) चिन्ता घटाने से घंटे और बढ़ाने से बढ़े । 

(८) मय घटाने से घंटे ओर बढ़ाने ते बढ़े। 

(8) निद्रा घटाने स घट ओर बढ़ाने से बढ़े। 

(१०) दृष्णा घटाने से घटे ओर बढ़ाने से बढ़े । 
->४४५ बे) ०४४ -५४०- 

(१) दया पाले वह दानेश्वरी। 

(२) धर्म विचार जाने वह ज्ञानी | 

(३) पाप से डरे वह पंडित | 

(४) छुल में दाग न लगावे वह चतुर। 

(५) पांच इन्द्रिय का दमन करे वह श्रा। 

(द) सत्य वचन बोलने वाला सिंह समान है । 

(७) घ्ते बढ़ावे वह घनेश्वरी । 


(८) निधेन से स्नेह रबल्के वह अजर अमर | 


( २३६ ) समकित सार। 
&8 मिथ्यात्व का वर्णन 49 
॥ सनदहर छेद ॥ 
मिथ्याति कुमति कोंस, हिंसा तणी श्रति होस । 
अदत्त मैथुन म्वपा, दोप मग्पूर जी ।| 
मद मगरूर अध, करे पाप का प्रबंध । 
भूंठ बचाही को बंध, करवे मां सूरजी ॥ 
वृत पचखाण हीण, विषय प्रमाद लीन । 
नाचत कूदत कम, करत करूरजी ॥ 
हिंसा में घरम बाल, करत अधम खुयाल | 
खोड़ीदास कहत, मिथ्याति ऐसा मूरजी ॥ १॥ 
ऊुक््यों राग देष मूढ़, गहत धरम रूढ़ । 
पाप में अरूठ अहो, निशि जीव घातकी ॥ 
धूप दीप पुष्प फल जल में किल्लोल भये । 
गावत धवल ते मिथ्याति मह्दा पातकी || 
पूजे पत्थर का देव, करे कुगुरु की सेव । 
हिंसा में धरम गम, नाहीं दिन रात की ॥ 
मोह में छकेल छेल, करत मेड़प खेल । 
खोडीदास मेल मेल, सोवत मिथ्यातकी ॥| २॥ . 
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# समकित सार भाग २% 


“9 87088४75- 
४ थ्री जैन धर्मों जयतु ” 
संगला चरण 
& शादूल विक्रीड़ित बृतम्‌ & 
श्री आदी जिन गुण निधि थिरता तीथोदि घुरे ऋता | 
इत्यादि पृद्धमान नाथ विमला, धाँती धर्मों वाग्रता। 
दाता, शांव सुधाज सूमति कला त्रौरत्न बंद झुदा। 
भक्ति माव जनो सदा चित रमे, विज्लो न आवे कदा ।९। 
&9 मनःहर छुदः ६8 
जय जय जगपति समरूं हूँ अतर थी, अकल अगम 
गति न थी जन मरना। सकल करम वार परतक्न निराकार 
चिदानंद पारावार भव सय हरना । लोका लोक चरी सब 
अजाण न रहे कब द्वी गुण की एही ढब लय गत चरना 
ऐसा है अगम नाथ त्रिहु तर्न॑ं विरलात जीह वासे तुज 
एूपात करीलीायु चरना ॥ २ ॥ 
&8 दुर्मिला छेदः # 
चरणांबुज भाप तणे निज सेवक तथी सदा शिशु 
काज सरे । तुम्र नाम तणी गुण कीति तणी शुद्ध बोल 


[१] जन्म [२] ज्ञान दर्शन [३] गति करना नष्ठ दोगया (४) तीन 
शरौर (५) कमल स्वरुपी चरण 


(२) खसमकित सार। 


तणी चित आश धेर | समकीत तणो गुण सार चही शुज 
भाग घुंणे उड़ जात हरे । धनरे | घनरे ! तिहुँ लोक घणी 
तुम ज्ञान सुणी हट वादि डरे ॥ ३॥ जिन कार कही खट 
काय हणे न गणे पर पार भवों रटवा। जिव घात करी 
प्रतिमा कु घरी परपंच बरी धनने कटवा। गुण हिन समों 
भरपूर तमों नहीं खाति' स्वभाव तपा कटवा | त्रस थावर 
देख न भेर धरे मुसकों पर ज्यों मिनकी लटवा ॥ ४॥ 
&9 मत्तगयंद छंद!) &8 
शान परे मुख सं ग्रातिमा मति ग्रन्थ भासि २ झुग्ध 
फसावे । देव छुगुरु की भक्ति नगां फल मोक्ष रु लक्ष्मी 
भोग वसावे । संत्रति नाम लजावत पारधि दुरती पूजन 
पाप रचावे | तप्त समावि भया संग सेवक दोरही दौरत 
सांहि घसावे ॥ १॥ 
६8 मनः हर छोंद & 
समकीत सल्पयोद्धार रच्यो ए ग्रपंचगार हिंसा तणी 
पुष्टी लार परीक्षाव्यों आपकूं । ठाम २ निन्दा युक्त शब्द 
घरी बुध-लुप्त मानत हे अहं मुक्त तेतो महा पात कू। ऐसो 
नाहीं ज्ञान भेद जेथी लहे सव खेद आणा दया तणो छेद 
कियो मिथ्या दात झूं | विज्ञ सुनो भेरी लगा चाहो” जो 


[१] लेकर (२) झा (३) समूह (४) तमो गुण (५) क्षमा (६) चूहों 
(७) विज्ञो (८) मपट (£) समभाव (१०) अलोप (११) वाणी 


समकित सार । (३) 


झाणाने दया परिहो सल्योद्धार पंथ महा घातई ॥ ६ ॥ 
दया धर्म स्थापनार्थ 
वीत्या जेने राग कुप सोह ने अतरे लेश केवल नाण 
ने दस लेइ वदे ज्ञान झूं। स्थाद वाद निरापक्ष संग्रही 
आतमभ लक्ष खटकाय जंत रच दीए अभे दान के । आप 
दया करी पर दया से उमंग धरी निर वद्य वेद चरी सुख 
सब जान झूँ। एसा ए अगमताथ झआाणा कु दी दया साथ, 
रुदे धरो एद्दी वात हणो मन प्राय कू ॥ ७॥ 
दया धर्मियों को धचना 
मनः हर छंद 
पट्काय जत को डगारनार भावे वंधु बांचि समकीत 
सार दया करो सबको | दया सुख सिंधु सही भव में भम्रत 
नहीं शिवगत गेह वही फेरी मिंटे कबकी । विगुत्यों अनंत 
काल हिंसा मिथ्या तणी ढाल खोलो देव इग॑ अब जागो 
जागो कब की दया ही को धरम द्वार खोलो जिन ज्ञान 
लार गदो समकित सार तजो चिंता जय की ॥ ८॥ 
मंगल भावना 
अन्थराभ्म के पूर्ण ज्गत्‌-म/ता, भक्कों के स्मरणाघार भ्री 


जिनिभ्वर की स्तुति करता हूँ कि जिनके भजनानंद द्वारा भव 
दावामि की घिक्रट ज्वाला से उ्वलित सब भव्य जीवों के 


04907 कर कपल आला कस मक >म सम मर पदक कट ज एल कल डक 
(९) वाणी (३) भाणी (३) सागर (प्राप्त करे [थ] व्यतात हुआ (६) नेत्र 


(४) समकित सार। 


अन्तः फरणो को शांति मिलती है, तथा जिन जिनेश्वर देव 
के ध्यान स्मरण रूप पुष्कल संगत मेघ की धघाराएं भव्य 
प्राणियों के अन्तः करणों को शीतल्नता प्रदान करती हैं । वे 
जिनेश्वर देव, अकल अर्थात्‌ किसी की समझ में न आने 
चाले, अगम्य अथीत्‌ शञान बिना सुगमता से नहीं पहचाने 
जाने वांल, अविनाशी अर्थात्‌ जिनके जन्म मरण नष्ट दो गये 
हैं। सब कम रूपी मेघ नष्ट हो जाने से पर ब्रह्म निरावरण 
अथीत जिन्हें आवरण रादित ज्ञान रूपी सूये प्रगट हो रहा है 
जिस ज्ञान रूपी प्रकाश में वे लोकालोक के भाव अवलेकन 
कर परम पद्‌ को प्राप्त हुए हैँ,जिन्दे फिर इस संसार में अब- 
तार लेना शेष नहीं रहा दै,ऐसे विश्ववेद्य परमात्मा के समस्त 
शुरण्णों की स्तुति कर यह समकित-सार भाग २ द्याधम बुद्धि 
ओर हिसा बुद्धि से मुक्त दोने एवम्‌ मेरे स्वघर्मी विषेकी वीर 
नरों की शुद्ध भ्द्धा की पुष्टि के लिए घम बन्घुओं की पवित्र 
सेवा में अर्पण करता हूं। आशा है, सब जीव-दया प्रति 
पालक जैन बन्धु इस में लिखे हुए भावों पर विचार कर दया 
धरे की वृद्धि करने में किल्विए त्रुटि न फरेंगे। तथा तमोग- 
णादि से सबे कंचुकी वत्‌ शीघ्र द्वी दूर दो जायेंगे । यद्दी ज्ञान 
धर्मियों का सुझुय विवेक है,। 

क आत्म बोध परीक्षा # 

ए. घर्मामि लाषी वीर जनो ! पहले अपने अन्तः करण 
सद्दित प्रवात्ति सम्बन्ध त्याग कर नित्॒ति के साथ स्वस्थ चित्त 
दो निर्वेचच-चचन गुरु मुख से सुन कर विचार करो-अलुसन्धान 
लगाओ कि यद्द आत्मा इस जगत के फंदे में क्‍यों फंसता है! 
दिव्य ज्ञान रूपी नेत्रों को खोल कर देखोगे तो तुरंत झ्ात हों 


समकित खार। (४) 


जायगा कि अनादि काल से आज्ञ तक राग डेंपादि ममता 
रूपी फांसी के चंधन में फंस कर यह आत्मा मद्दा घिठम्वना में 
रद्दा है। अपना रमणीक तत्व स्वरूप भूल कर पौहलिक भाव 
+ लीन हो, चोौदद्द राज लोक में सुच्म ओर यादर वन चारो 
गति के स्थानों में नये २ भेष से जन्म मरण कर स्पश कर चुका 
है, और बद्दां अनंत दुःख भोगे है, जिसका मूल कारण यही 
भतीत होता है, कि वीतराग भापित दया-घर्म तथा समकित 
शान सद्दित कर्म के विरुद्ध, अज्ञान बुद्धि से मिथ्यात्व धर्म 
पाल ऋर संसार में परि भ्रमण किया दै। जब तक शान दरश- 
नादि उपयोग में स्थैर्य भाव नहीं आता, तव तक चत्ु॒गेति के 
वन्धन से मुक्त दो जाना अत्यन्त कठिन है।इस लिए घर्म 
प्रेमियों ! इस अन्यायी सेसार में मझुप्य जन्म पाकर अपनी 
अमूल्य आत्मा की साथकता के लिए प्रथम विनयादि गुरणों 
का अनुसरण कर ज्ञान सागर शुद्ध धर्माचार्य के बिनयादि 
शुणणों से संतुष्ट कर, उनके श्री सुख से बीतराग भापित निर्वेध 
शान श्रवण कर यथा शक्ति जशञानभ्यास करो | फिर उसी ज्ञान 
शक्ति से सत्यासत्य पदार्थ का निश्चय करो । इस प्रकार थवति 
दिन शान त्द्धि के साथ २ समकित की पुष्ठी होगी और 
स्वपर के पदचानने को शक्कि बंढेगी। ज़िसले अनादि काल 
से ख खमाव का त्याग होगा और पर भव में अहंपद्‌ स्थापित 
है, इसका निराकरण हो जायगा। किसी कवि ने क्या ही दीक 
कहा है। 
४ दोहा 82 
तज विभाव हूजे सगन, शुद्धा तम्र पद सांहि। 


एक मोक्ष मारग यही, अवर दूसरो नाहिं ॥ १॥ 


(६) समकित सार । 


भावा८--विभाव शर्थात्‌ ज़्गत्‌ की ज्वाला में पौद्धालिक 
धर्म बस्तुओं को नाशवान समभ कर त्याग दो। और तुम्दारी 
शुद्धात्मा रत्न-अय अथौीत श्ञान-दुर्शन में सदा मझ रहो। सारांश 
यद्द है कि इन तीनों रत्नों के अ्रतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति का अन्य 
फोई साधन नहीं है । 
न <& दोद्दा >> 
जे पूवे कृत्योदिय, रुचि शुं भ्रुज़ नांहि। 
मगन रहे आठों पहर, यहा शुद्धातम पद मांहि | 
भावार्थ: सुश बर ! जिस समय शांत दशा प्राप्त हो कर 
अनुभव गुण के आधार से आत्मिक उपयोग में स्थित होने का 
समय प्राप्त हो उस समय जो २ शुमाशुभ कर्मांदय हो उन्हें 
निर्मोद्द ममता से भोग ले । पौह्लिक भाव में रुचि उत्पन्न न 
दो और आठो पदर शुद्ध आत्म उपयेग में ही बीते तो यही 
घमे पाने का खुबूत है | सारांश यह कि आत्मा अनन्त शान 
का भंडार है। सदा परमानंद्‌ स्वरूपी आप ही कर्ता और आप 
दी भोक्ता है। अपनी ही शाक्ति से मोत्त पद्‌ पाने की सामथ्व 
बिना 'किसी अन्य पुरुष में मोक्ष प्राप्त कराने की शक्ति है दी 
नद्दीं । उदादरणार्थ निम्नाद्धित दोहा पढ़िये । 
कि दोदा छि 
ज्यूं सब रतनादिक सदन, महि बिन ओर न कोय । 
त्यूं शिव सुख रतने भरी, तुझ आत्मा मन सोय ॥ १॥ 
मावाथ-सम्पूर्ण प्रकार के रत्न उत्पन्न होने का स्थान पृथ्वी 
के अतिरिक्त दूसरा नहीं है, इसी प्रकार मोक्ष प्राप्त होने वाला 
रल तेरी दी आत्मा भें स्थित है। हे चतुर ! उन रज्नों का भोक्ता 
तेरे सिवाय दूसरा दृष्टि गोचर नहीं होता | और भी कद्दा दै। 


समकित सार। (७) 


“॥ दोहा #* 
ज़्यो अंकुर से भहि भरी, जल विन नहिं प्रगठाय | 

त्यों तुज गुण अंकुर संचे, श्रवचन बिन सब छाय ॥१॥ 
भावार्थ-जैसे पृथ्वी में सभी प्रकार के अकुर स्वेदा रहते 
हैं, किन्तु वे भीष्म ऋतु की प्रवल उष्णता से संतत्त हो बाहर 
से खुखाकर जमीन में लुप्त हो जाते हैं त्योदी दे शुद्धात्मन ! 
मोक्ष खुख के अकुर शुद्ध शानादिक सब तेरी इस असूल्य आत्मा 
में दी भरे हुए हैं। वे इस जुढ्मी जगत्‌-ज्याला में भयानक 
पाप कम रूपी ताप से अति संताप पाकर छिपे हुए हैं। उन 
पर प्रवचन-पशञ्चम ज्ञानी की शान वषो की भझड़ी लगने से ये 
आपही प्रगठ दोंगे। जिस प्रकार आषाढ़ मास में वो ऋतु 
की भड़ी लगने से तृर्णांकुर आप ही प्रगट होते है । इसी प्रकार 

सुनिश्चित है कि आत्म गुण भी प्रगठ दोंगे। 

9 दोदा €- 
ज़्यों सारंग लखे नहीं, भरी सुगंध निज देह । 

तयों तू निज ग्रुण नहिं लखे, शुक्कव ध्यान बिन देह। ११ 
भावार्थः-जिल प्रकार सारंग (सग) अज्ञानता के फारण 
स्ववेहोत्पन्न नामिस्थ कस्तुरी की सुगंध आने के कारण इधर 
डघर ढूंढता है, कि यद्द सुगंध कहां से आ रही है। इसी प्रकार 
है जड़ मति आशभ्रव धारिया ? मे।क्ष रूपी सर्गंव तो आत्मा 
में द्वी भरी हुई है। परन्त श॒क्त ( शुद्ध ) ज्ञान से उज्ज्वल ध्यान 
भाप्त किये विना थह वस्तु दष्टि गाचर नहीं होगी। केवल 
झपनो मदान्धता के कारण पद काय-मर्दंन धर्म चला कर 
» पृथ्वी, जल,अम्रि, वायु,वनस्पति इनके नाश करने में धर्म मानना । 


(०) समांकत सार। 


पद्दाड़ पद्दाड़ घूमते ओर वहां नाना प्रकार के आरस्मादि पाप 
कृत्य करा कर यद्द मानते हो कि “अहंधमोत्मास्मि” कितनी 
भूखेता है। अद्दद ? कुछ भी नहीं सोचते (कि यहां से गमन 
के पग्माव्‌ तुम्हारी क्या दशा होगी ? किन्तु इसकी चिन्ता तो 
शानियों को ह्दो रही द्द 9 

स्टदोहदा4: 


माखन घृत वत्‌ जानिये, विमल अप्नि संयोग | 
त्यों द्वादश विधि तापतां, होथ आत्म अमोग। ९ । 
भावाथेः-जैंसे मक्खन प्रत ही है, किन्तु अभि ले तप्त हुए 
बिना निर्मल घ्रृत नहीं होता, इसी प्रकार दे भोले मलुष्यों ! 
आत्मा तो मक्खन के पिंड समान है, जब वद्द बारह तरद्द के 
प्ज्य भाष तप रूप अभि के तप पर रखा जाता है, तव 
मैल जलकर शुद्ध आत्मा रूपी घृत रद जाता है | परन्तु 
नाना प्रकार की मिथ्या बुद्धि से अनन्त प्राणियों को 
दुःख देकर आत्म कल्याण का लाभ लेने को इच्छा- 
रखना खून से भीगा बस्तर खून से साफ करने के समान दे । 
ए ज्ञानार्थी बन्चुओ ? ओघ संज्ञा में लीन, सेशादीन बिक- 
लेन्द्रिय समान, मिथ्यात्व चुद्धि से पुष्ठ ऐस मनुष्यों से केवल 
इतना ही कद्दना दे, कि निष्पक्ष और निर्मेल सूच सिद्धांत पढ़ 
कर भी भव-लत्ता की चृद्धि करने के लिए षद्‌ काय का म्देन 
कर आज्षान स्वभाव से मोक्ष लने की इच्छा रखते दो, यदद कहां 
का न्याय है ? किश्वित्‌ विचार तो करो कि यद्द उत्तम नरभव 
आये कुल-क्षेत्र पाकर व्यथे खो दोगे तो फिर यद्द कब प्राप्त 
होगा ? इस आये मनुष्य जन्म में आकर धम साधन 
की तो साम्यफ्त्वी देव और देवेन्द्र भी इच्छा करते दे । किन्तु 


सघमकित सार भाग २। (६) 


आपके लिए तो यह सर्वोत्कृष्ट मनुष्य जन्म नहीं के घरावर 
है। क्योकि इस अमूल्य मनुष्य-मव में आकर कुलाचार की 
लझ्ाा से और जाति पांति की शरम से सच्चे दया धम फो 
मिथ्या और मिथ्या हिंसा घमम के सब्या मानना यद आश्यर्य 
की बात नहीं तो क्‍या है ? कितने ही महासुभाष तो इृठ याद 
से द्विपा घने के दृढ़ दनांन का प्रयत्ञ फरते हैं। ऐसे सदन 
रत तुल्य मनुष्य जन्म को पत्थर के भाष खेदेत है।यह 
केघल निरी मूर्खता ही समझी जा सकती है। यद्द अवश्य है 
कि जब परभष में यहां के फिये हुए आरस्म स्थापनादि छत्यों 
के भोगने का समय झधेगा तब जाति, पांति, भाई, पिता, 
या पत्थरादि मूत्तियां फोई भी सद्ायता नहीं. कर सकेगी। 
परन्तु अक्ञानता के कारण जीधन की धाउ्छा रखने वाल 
अताथ प्राणियों के प्राणों के संतप्तकर भारी कर्मों का जो 
संग्रह कर रखा है । उसके बदल में अघोगति फी राजघानी 
के राजा तो पापी प्राणियों की खातिर-तवज्जह करने में कभी 
कभी नहीं करेंगे। थद्द विश्वास पूर्वक समझ लेना चाहिये। 
सारांश यह दे कि जैन शारत्रों में सरवक्ष पुरुषों ने भव्य प्राणियों 
के लिए जब घर्मोपदेश फरमाया है, तब शिष्य ने प्रक्ष किया 
कि स्वामिन ? झजशानी पुरुष कितने कारणों से नारकीय आयु- 
स्य बांघते दें ! इस विषय में श्रीमद्‌ ठाणांग खुज के चतुथ 
डांणे का सूल पाठ यद्द है। 
शउहिं ठाणेहिं जीवा निरयाउय पकरेति मह्य आरंभियाए 
महा परिगहियाए कूणी महारेण पंचादेय॑ बहेण । 
भाषार्थ-जीव चार प्रकार से नारकीय आयुष्य बाँधता 
है। (१) अन्याय-( पद कायादि का आरम्भ करने से) (२) 


(१० ) समकित सार भाग २। 


अत्यंत परिश्रद्द रखनेसे ( ३ ) मांस खाने से (४) पंचन्द्रिय 
प्राणियों की। सा करने से | ये चार कारण नरकाु वंधाते 
हैं। ऐसा शाग होते हुए भी अज्ञानी मनुष्यों का विचार उप- 
रक्त कारणा से पीछा नहीं हटता | किन्तु ऐसा समभ में 
आता दै कि यतः / कड्टाण कम्माण न भोवख अत्थि ! 
सारांश यह है कि वंधे हुए कम बिना सुगते नहीं छूटते । इसलिए 
आश्रव मति मित्रों से इतना ही निवेदन है कि जाति पांति 
और मत का पक्षपात न रख कर निष्पक्ष विचार करो कि उन 
अन्‍्थो में कार्मिक मिथ्या बुद्धि से हिसा पुष्ट की गई है । और 
कटिपत देवों की सेवा भक्ति या पूजा छाघा आरंभ कर 
सावद्य षद्‌ काय मदेन करने में महान लाभ का कारण दिखा 
कर तुम्हें अज्ञान की ढाल पर चढ़ा विये हैं. । इसलिए दे पामर 
प्राणियों | उन पीत वस्त्र धारियों के बचनो में न फस कर 
उनकी लज्ञाका किनारा कर अपनी अमूल्य भ्रात्मा की दया 
लाकर निनम्नाद्धित कारणों या पदार्थों पर खूब ध्यान देकर बुरे 
का त्याग करो और सत्य को अद्दश करो। सत्य को सत्य 
और झूठ को कूंठ कहने में कमी संकुचित न दोओ । कारण 
पड कहने से कद्दी तुम फिर दुःख सागर में न ट्ृव 
जाओ। 
संसार में धम का अवलोकन करने के लिए मुख्य तीन 
तत्व हैं । उन्हे पहचान कर यथा योग्य अहण करो । इन तत्वों 
के नाम देय शेय और उपादिय पक से पर में कि 
और असत्य वस्तुएं है,उन्दें त्याग देने का नाम द्िय! 
है । एल पिन में सभी पदार्थ जानने योग्य है, इसलिए उन्हें 
ज्ञानने का नाम शेय' है। और सत्य पदाथे का स्‍भ्रहण इसी 
को उपादेय कद्दा है। इन तीनों तत्वों के अतिरिक्त ' संसार 
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5 3 8 3 3 अपन लय 

मे चोथा तत्व है दी नहीं । इसलिए अधो लिखित पहचान 
इन तीन तत्वों के साथ मिलाकर यथा स्थित करना यही 
विद्वता का लक्षण है । 
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| तीन तत्वों के साथ मिले हुए पदार्थ & साथ मिले हुए पदार्थ ४ 
(९८७६----६२०४-३०-+९८५-३- 


१ शुद्ध ज्ञान २ सुधमे ३ सुदेव ४ सुगुरु ५ सम्यक्त्व 
६ छुमागे ७ सुमति ८ न्याय ६ तत्व | 

१ अशुद्ध ज्ञान २ कुधमे ३ छुदेव ४ कुगुरु ४ 
भिथ्यात्व ६ छुकमे ७ कुमति ८ अन्याय ६ अतत्व | 

१ पुण्य २ पृण्यालुपाप रे पुण्याजुपुए्य ४ द्रव्य 
४ ध्रुव ६ जय ७ लोक ८ भव्य ६ मोक्ष । 

१ पाप २ पापानुपुणय दे पापानुपाप ७ अद्वब्य ५ 
अधुव ६ अचय ७ अलोक ८ अभवी ६ नके। 

१ सजन २ मित्र ३ त्रस ४ भूचर ५ स्थलचर ६ कर्मी 
७ घ॒र्मी ८ जीव & आश्रव १० बंध ११ निजेरा । 

१ दुजेन २ शत्रु ३ स्थावर ४ खेचर ५ जलचर ६ 
अकर्मी ७ अ्रधमी ८ अजीव & संवर १० मोक्ष ११ आनिजेरा 
._१ उदय २ अल्प संसारी ३ कवि ४ सुकाल ५ कमे 
भूमि ६ उद्धेलोक ७ सकामी ८ रागी । 

-१ उदीरणा २ अनन्त संसारी ३ कुकवि ४ दुकाल 
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४ अकमे भूमि ६ अधोलोक ७ अकामी ८ पेरागी । 

१ सरागी २ भोगी ३ साधु 9 धमेज्नान ५ नीतिज्ञान 
६ अमृतज्ञान ७ दारकज्ञान | 

१ निरागी २ अयोगी ३ गृहस्थ ४ अधमेज्ञान १ 
अनीति ज्ञान ६ विष ज्ञान ७ बालक ज्ञान | 

१ तरण तारण ज्ञान २ डूबने वाला और इतने वाला 
ज्ञान । 

इत्यादि अनेक पदार्थ संसार में हैं। हर एक एक दूखरे 

के भातिपक्षी हैं। इस लिये शान और चतुरता का यही कतेव्य 
है | जौद्दरी बिना परीक्षा किये हीरे को नहीं खरीद्ता। तोता 
फल खाता है, और उसमे से खड़े हुए भाग को फोरन ही 
फेक देता है। इस; प्रकार स॒ज्ञ पुरुषों को चाहिये कि यह 
संसार दुःख सागर है, इसके दुःखों से छुड़ाने वाला और 
कम बंध से सुक्षत कराने वाला एक दया धर्म ही है। उसकी 
परीक्षा कर उसे भ्रहण करें | उपरोक़्त छोडी २ सूचनाओं को 
घुरी न समझे । यदि विस्तार पूर्वक विवेचन किया जाय तो 
एक २ सूचना के अनेक पृष्ठ भर जाय॑े। किन्तु ग्रन्थ बढ़ जाने 
के भय से विवेकी और खुश पुरुषों को थोड़े में ही बहुत भावाथे 
समझा दिया है। उन पदार्थों को जब उपयोग में लाओगे तो 
स्वयं शात दो जायगा | क्योकि प्राचीन काल से जैब धर्म 
आादि से लेकर अन्त तक दया से ही भरा हुआ है। जैन शासों 
जे भी महज्जनों ने 'दया' ही घम फरमाया है।इस को तो 
भव्य प्राणि को सुनिश्चित दी समझना चाहिए। इतना डी 
नहीं किन्तु जैन घर्म के प्रति पत्तियों ने अथोत्‌ अन्य धर्मोव- 


समकित सार भाग २। ( १३ ) 


लम्बियों ने भी शात्रों में दयः घम्म सिद्ध कर दिखाया है। 
जिस को साक्षी के लिए मद्दाभारत का निनम्नाड्ित जछोक ही 
पर्याप्त है। 
“यो दघात्‌ कांचन भेरुं; कृत्स्तां चेव वसुंधराम्‌। 
एकस्य जिवित दघात्‌; न च तुल्य॑ युविष्टिर ॥ १॥ 


भावाथः- कोई भजुण्य झुमेरु पवेत और सम्पूरो पृथ्वी को 
दान दे दे ओर कोई दूसरा महुष्य एक आणी को दया करके 
बचाले तो दे युधिष्टिर ! बद्द दान इस अमय दान की समानता 
में कुछ नहीं है। 

यद्द मदाभारत का छोक है। इस ज्छोक में सब प्राण भूत 
जीब, सत्व के बिना, पादचान ही जीव दया स्थापित की गई 
है। तो दे विवेक शल्पों ! क्या जैन धर्म में दया की चूद्धि कर 
ने वाले जैन शार्ों की कमी है! जो तुम नवीन कल्पित कार्मिक 
अन्था के आधार से पद्‌ काय मर्दन करके जन्म्रान्तर की चूद्धि 
करने का लाभ ले रहे हो ! कया अद्वानता की वृद्धि के कारण 
मूल शास्रों पर भ्रद्धा नद्ीं है ! अर ! तनिक विचार तो करो 
कि जिस शास्त्र में दया फो धर्म का मूल और निर्देय स्वभाव 
को अधमे का मूल भान है | तथा विद्वानों ने भी यद्द प्रमाण 
ठीक समझा दै। तब फिर दे धर्मेच्छुकों ! ऐसी अमूल्य औषधि 
के मूल स्वरुप पर लक्ष्य लगाओ। इस द्या सिद्धान्त के अनेक 
भेद द किन्तु पुस्तक वढ़ जाने के भय से संक्तिप्त में ही दिया 
जाता है| घर्म की भुख्य साधना दया के दो भेद हैं । (१) 
स्वद्या (२) और पद्‌ दया- 

स्वद्या-अर्थांत्‌ अपना आत्मा अनन्त, अक्षय, अविनाशी 
और छुख का भणडार है। जिस के आठ कर्म, रूप ताले लगे 
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है । उन तालो को. खोल कर अनन्त आत्मिक शक्ति रूप 
लक्तमी का भोगी बनने के लिए सहज स्वभाव स पौद्नलिक 
से निर्मोही बनना ही स्वदया दै। 
पर-द्या-यह सांखारिक सुख का निदान है। अर्थात्‌ व्यव- 
दारिक सुख देने वाला है। परन्तु स्वद्या प्रगट करने के लिये 
पर-दया मुख्य साधन है| जिसके प्रसाद से देव भलुष्य के 
अत्यन्त भद्त्‌ खुख भोग कर अन्त में खदया का शुण प्राप्त 
कर भोक्ष पद को भाप्त हो जाते हूँ परन्तु पर-द्या भें विशेषता 
यह है कि इस जगत के जीवों के ५६३ भेद हैँ । उनकी पहचान 
कर उन पर सदा रहम करना ओर उन्हें करुणा दुाद्दे से 
बचोन का प्रयत्न करना इसी का नाम पर-दया है। ऐसी 
दया पालन से अनेक शारीरिक लाम है, वे निन्‍म लिखित 
जछोक से ज्ञात होगे | 
दीमभायुः पर॑ रूपमारोग्यं हाथनीयता | 
अहिंसायाः फल सवे किमन्यत्कामद्देतुकम्‌ ॥ १॥ 
भावार्थेः-सव प्राणियों फो जीवन दान देने से दीध आयु- 
ध्य फी भाप्ति दोती है । उत्कए रूप और खस्थता मिलती है। 
तथा लोक में प्रशंसा द्वोती हैं। इन चार भुख्य लाभों के 
अतिरिक्त अन्य कई लाभ जीव-दया पालने से होते हैं । इस 
पर भी मित्रों ! क्या इच्छित चर देने वाला देव सब से श्रेष्ट 
है! सर्वथा नहीं-कदापि नहीं । इस लिये दे जन्तु द्रोद्दी अशानि 
यो ! ज्ञान चच्चु खोल कर देखो तो सद्दी विचारों तो सद्दी। 
यदि तुमेन ठीक विचार किया तो यद्द जीव दया तुम्दारे हृदय 
में स्थान कर जायगी और यद्दी दया धर्म रुचि कर दो जायगा 
धमौथ्युवाच-्दे विश्ववर ! आत्मा के तारने के लिए धर्म का 
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मूल दया फरमाई,सो तो टीक है, परन्तु दया कद्दते किसे है. ! 

शुरूवाच-दे मदर ! अछूल्य दया का मूल शान है। जिस की 
सद्दायता से दया इढी भूत द्वो सकती है । दया पालने के 
लिये शान का विवेचन दृशवैकालिक के चौथे अध्याय की 
दृशर्वी गाथा में इस प्रकार है । 


“पढम॑ं नाण॑ तउ दया, एवं चिठ॒हे स्व संजए | 
अनाणी कि काही वा नाहिइ सेय पावर्ग | ” 

भावार्थ+-शिषप्य!प्रथम गुरु मुख से शानाभ्यास कर स्व पर 
की पहचान कर | पश्चात्‌ स्व और पर दया ज्ञात होगी | इसी 
प्रकार वीतराग की आशा का पालन कर सव द्या धर्म पालने 
वाले संयति स्थिस्ता भाव लाकर आनन्द में मश्न रहते हैं। 
परन्तु जिन्हें शान दशा नहीं है, वे अशानी दया घ॒र्म क्या है ? 
कल्याण मार्य किसे कद्दते हैं ? इसे भी नहीं समझते । ज्ञान से 
दी दया पलती है, और यही सत्य है। 

दया का मूल ज्ञान है । जिसका सबिस्तर वर्णन भ्री नंदीस, 
ञ्ञ्॒मे है। परन्तु इस स्थान पर विशेष विवेचन न कर नाम 
मात्र देते हे | 

(१) मति-नान-बुद्धि या अक्लमेदी यह शान सव मजुष्य आर 
ज्ञानवर्स में अपने २ पुएय के अलुसार स्वभाषेक उत्पन्न 
होता. है। जिसके २८ भेद है। और सविस्तर ३४० मद दोते हैं। 

(२)श्रुत शञान-यद्द शान पढ़ने, लिखने, सीखने प॒व्व श्रवण 
करने से पुण्यासुखार प्राप्त होता है। जिसके १४ भेद हैं, और 
२० भद्‌ भी कहते हैं । 

(३) अवधि-शान-जिस के मुख्य तया छुः मेद दे 

(४) मनःपर्यव ज्ञान जि के दो भेद हैं । 
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(४) कचल ज्ञान“यद्द शान अनन्त शक्ति शालि है। यद् शान 
जिसे धाप्त होता है, धद चादद राज लोकों को अपनी इृथेली 
में रखी हुई वस्तु की भांति देखता है। समस्त जगत्‌ के जीवों 
के परिणाम विना उपयाग लगाये दी हमेशा देखता रहता है। 

इन पांच श्ानों में स शुरू के दो ज्ञान तो स्वमाविक 
ही हें । ये तो थे,ड़े बहुत सब को भाप्त द्वोते हैं| परन्तु तीसरा 
चोथा और पांचवां ये तीनों शान आत्मिक हैं| ये शान जब 
आत्मा कार्मिक स्थमाव से हटकर स्थ स्थभाष में पदापण 
करता है,तव आप ही प्रगट होते हैं। परन्तु किसी के लिखाने 
पढ़ाने से नहीं आते | उपरोक्त शान के बिना स्थ और पर 
दया बिलकुल नहीं पल सकती । इस लिए घमे का मूल स्व 
पर दया रूप ज्ञान है ! शान का मूल विनय है, जिसके अनेक 
भेद हे, वे गुरु से प्राप्त करने चाहिए | विनय यही जैन घमम का 
मूल दै। जिस के विषय में शाज्रोक्‍्त गाथा निन्नाड्लित है, 


“बिण॒ठ जीण सासण मूले विणउ निव्याण साहगो | 
विणउ विष्प मुक्स्त, कठधम्मो कठ तवो ” ॥| 


भावार्थ--विनय अथोत्‌ गुण सम्पन्न वयोधृद्धों की नप्नता 
पूर्वक पद चंदना करना, आखन सम्मान सद्दित आदर देना 
और जिकरण से शुद्ध सेवा करना | यद्दी जैन शासन का मूल 
धर्म है। जिसके बदले में आयाय॑ शान दान देते हैं, जिससे 
मोक्ष की प्राप्ति होती दे । जिस मजुप्य के अन्तः करण से 
आभिमान के कारण विनय और नम्नता नष्ट हो गई हैं, वदद 
मलुप्य अभिमानाश्रित धर्म कार्य करता है, तो भी क्या ? उस 
की वह धर्म क्रिया सब निषप्फल दै। इस कारण दया धर्म 
और शान प्राप्त करने के लिए नम्नता रखना परमावश्यक दे | 


समंकित खार भाग २। (१७ ) 


इस घम्म की आराधना के चार कारण प्रधान हैं, जिनकी 
विचचना नीच की जातो है। 


>क* >चन्येकनन्यात०-यह- न्योेतर-कीन-+नीन-मेहे-- गन. >> ४६-&॥--६६--६ | 
# . दया घमर ओर दान का विवेचन. # 
नयी "यह ०डी+-आ-आत३8--्रै०--%- नयी -पे8-००१/६५०१६६--००-॥--० की न्येनकद-> कट 
धर्म के मुख्य दो भेद हैं। एक साधु धर्म और दूसरा गृह- 
स्थ सागार घ॒र्म या एक निराग धम और दूसरा सराग घ॒र्म । 
निराग धर्म तो उत्कृष्ट दशा प्राप्त होने पर दी होता है। जिस 
से जीघन मुक्त दो विदेह मुफ्त पद्‌ भाप्त होता है । परन्तु 
सरामी धर्म के असंख्य मेद्‌ हें । उनमें से मुख्य चार हैं । 
(१) अमयदानः-इस के भी दो भेद्‌ दें । स्व अमय 
दान और पर-झमय दान | अपनी आत्मा को अमय 
अथीत्‌ भय रदित कर जन्म मरण के भय से बचाने 
का प्रयत्न करना इसी का नाम अमय दान है । और 
यही मुख्यत मोक्ष मागे हे । इसके अनेकों भेद दे, जिन्हें 
शुरू सुख से श्रवण करना चाहिए | दूसरा पर अभय दान 
अथोत्‌ संसार में जितने नस और स्थावर जीव हैं, उनको अपनी 
त्तरफ से असय कर देना | किसी भी प्राणी को अपनी ओर रू 
मन, वचन, काया द्वारा मरणांतिक भय न दोने पांव । जिसके 
अंनेक भेद हेँ। ज्ञिनके पालन से जाब मोत्त के प्राप्त द्ोता है। 
(२) खुपात्र-दान-यद्द भी मोक्ष का निदान है। इसके अनेक 
भेद है, परन्तु सुख्य दो भेद हैं। (१) जो प्राणी खुपात्न हो, 
अर्थात्‌ स्व, पर अभयदातादो ऐसे भाणी की परीक्षा कर उसे 
अञ्न पर्ादि योग्य बस्तु देना। (२) दान दिये जानेवाली 
घस्तु तथा दाता ये दोनो सुपात्र हो। अथीत्‌ शुरू बस्तु और 
शुद्धही दाता हो | इसक भी अनेक भेद हैं! 


( शृ८ ) सम्कित सार भाग २। 


(३) अड्भुकम्पादान-यह भी मद्दा पुएय बंधन कारी है। इस 
दान से देव तथा मनुष्य जन्म के खुख सोगकर अत में इसकी 
सद्दायता से अमयदान तथा सुपात्र दान देने का मार्ग समझ 
में आजाता है। अमयदान ओर झुपात्र दान ये- निर्भरा के 
कारण हैं, जिनसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसे ये दोनों दान 
असुकस्पा दान से प्राप्त होते हैं। 

(४) कीर्ति-दान-भाट, याचक, भांड आदि याचको की देना। 
कारण कि ये लोग कीर्ति दान के लाभ से संखार में अन्य ' 
लोगों के सामेन कीति करेंगे परन्तु वे सकाम निजरा से दान 
देते हैं, इसलिए केलेके फल की तरद्द अल्प लाभ प्राप्त करेंगे। 

(५) डचितदान-अपने नौकर,चाकर,संगे, सम्बन्धी,जाति, 
और कुट्ठम्व आदि को देने से आत्मा को व्यवह्ारिक लाभ 
, द्ोता है। उपरोक़त दया घम के चार भेद दे। जिनमें से दया 
धघसे के भेद कद्द दिये है। 





(२) ब्रह्मचय है | इसके मुख्य ८ भेद्‌ हैं। नव वाड़ सद्दित 
विशुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करना | जिसके गुरू गम से शै८००० 
भेद द्वोते हैं। 

(३) छुमाव श्र्थांत्‌ उत्तम भाव है। जिसके चार तथा आठ 
भेद हैं। यद् चौथा भाव घमे भेद्‌ सर्वोत्कृष्ट है।और महा 
सुख दाता दै। जिसकी आकांचा में सम्पूण जगत्‌ ठषातुर 
सा है। जिसका स्पष्टी करण गुरु मुख से श्रवण करने के , 
लिए विवेकी पुरुषों से दमारा निवेदन दे । ँ 

घर्मार्थियों ! उपरोक्त चार भेद धम के अमूल्य कार्य सिद्ध 
करने वाले हैं। इस लिए उनकी आवश्यकता प्रत्येक धर्मार्थी 


समकित सार भाग २। (१६) 


पुरुष को है। किन्तु जो अधम धुरंधर आश्रव मार्ग में मस्त हैं, 
थे षद्‌ काय मर्दून धम की द्वाद्धि के लिये सोत्साह साहसिक 
चन कर प्रभु तथा ग्रुरु की भक्ति के लिये वेचारे अनाथ 
प्राणियों के भाणों का दरण कर निजरा का कारण मानते है। 
और अल्प पाप महा निरजरा की स्थापना करके कर्मों से 
मेरे हुए चस स्थावर जीचों पर पीत चस््र वेषधारी राजा पीले 
तिलक करनेवाली निर्दंय-हदय की सैन्य ले अनेक कल्पित- 
अन्थ रूप दथियारों से पंक्ति बंध दो, देवताओं के प्रतिमा 
रूप संडे के गाड़ने के लिए छः कार्य के साथ पूर्व के वैर 
सस्वन्ध ढूंढ कर उन्हें प्रवाद कर मदेन फर अधोगति नामा 
राजधानी के विजय लाभ को भाप्त करना चाइते हैं। वतेमान 
दया धर्म की प्रणालिका से तो यही विश्वास होता दै। परन्तु 
दीघीअची बंधुओं के हृदयों में तो दूसरी द्वी वाते जचा 
रखी है| 

” किस्तु ये तो घर्म के लिए छः काया का नाश करके ऐसा 
मानते है कि ऐसे आरम्भ के कार्यों से हमारे निजेरा कारक 
शुण भगठ होगे । किन्तु ए भोले आवकों ? यदद नहीं समझते 
हो कि मोक्ष कम के बंध का पुंज बंध जायगा | और यद्द तो 
जब समय आयगणा स्वयं द्वी ज्ञात हो जायगा | यहां तो केवल 
यही कद्दना है कि आरम्भ करने वाला की ओर से निर्मेल शान 
द्वारा शुद्ध बुद्धि से सब प्राणियों की रक्षा करने की बड़ी 
कमी है । कारण वे पूर्व जन्म के बंधे हुए. अन्तराय कमे की 
अवलता के कारण आश्रव माग को त्याग कर संचर मार्ग 
को कैसे अहण कर सकते हैं ? 

- कितने ही सूढमति अ्रम वश यो कद्दते हैं, कि दम घेर्म 


(२० ) समकित सार भाग २। 


कार्य के लिए आरम्म करते हैं। वह दूसरों का हिसा रूप 
दृष्टि गत दोता है । जिसकी हमें हिंसा नहीं लगती ।ऐेसे 
चचन कटने वालों पर ज्ञानी पुरुष चकित होते हैं । 
अदहृह ! कितनी अज्ञानता !! कितनी भयड्डर भूल ||! उन 
घर्माभिलाषियों से इतना ही कद्दना दे कि इस जनात्मिक 
धर्म में तो भगवान वीतराग देव ने आदि मध्य से अत तक 
दया रूप बोध का ही पवाद्द प्रवाद्दित किया है। यह सुलभ 
बोधी मनुष्यों को निडर होकर समभ लेना चाद्विए अन्य 
धर्म शास्रों में सी सत्यांश के वाक्य रखे हैं । और वे 
शासत्र कतो जीवादिक पदाथों से शान शन््य होने पर भी दया 
घमम की दढ़ता दिखाते हैं । देखिये सोम झुन्दर के इस ग्छोक 
में कया कद्दा है । 
कृपानदी महा तीरे, से घमोस्तुणांकुश | 
तच्छोषे शोषमायांति,तद्‌ इद्धो इद्धि मान्पुयु! ॥१॥ 

भावार्थ -कृपारूपी नद्दी के किनोरे सब धर्म तृणांकुट के 
समान छुशोमित हैं । उस कृपा नदी के शाषित दोत ही सब 
धर्म रूपी अंकुर सूख जाते हैं, और उसकी वृद्धि होते ही सब 
घमम बढ़ जाते हैं। किन्तु जब घमौत्मा दोकर दी उनके अल्तः 
करण से कृपा रूपी प्रवाद खोत सूखने लग जाय तो उनके 
चम का निर्वाह कब तक दो सकता है। अर्थात्‌ ता माक्त 
की शत्रु है । इस लिये फ्रोधित द्विंसकों से निवेदन है कि अन्य 
घर्मोचलम्बी भी जब इस तरह हिला का मूलोच्छुद कर दया 
का प्रतिपादन करते हैं, किन्तु तुम तो मुख से दया २चिल्लाकर 
चर्म के लिए दीध आश्रव रूपी तोप की आवाज करते हो। 
जिससे तुम्हारी दयालुता का लोप दो जाता है। कारण कि 
कितने दी प्राणी मुख से तो दया शब्द बोलते हैं। किन्तु'जब 


समकित सार भाग २। (२१ ) 


जले अमन मम कल मकआ पर मल कक हल कक कि 

समय आता दै तो वे छः काया के अनाथ प्राणियों फो देखते 
दी पूष के शत्रु भाव के फारण उन पर चूंद्दे विल्ली कासा द्॒श 
त उपस्थित कर देते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है किये 
षद्‌ काय फे विनाश भे ही सदा तोष मानते होंगे किन्तु उनसे 
इतना दी कद्दना है कि हे विश्नमियों ! यदि हिंसा से घम होता 
है, तो अस्त से विष भी होना चादिएे। अग्निस शीतल जल, 
सपे के मुझ से अस्त रस, दुष्ट मुख से पर गुणोच्चारण, समु 
द्व के ज्ञारीय जल से डुग्घ, कीचड़ से कपूर, सोमल ले शकर 
मिद्दी के तिलक से केशर का तिलक और सृत प्राणी में जीवन 
नते कभी देखा और न कभी सुना। किसी दृबके सानिध्य 
से यदि ऐसा हो जाय तो आश्रय नहीं। किन्तु दिला से मोक्त 
फल और धर्म प्राप्ति तो भूत भविष्य और वतमान किसी में 
भी सम्भव नहीं । यद्द एक सुनिश्चित बात है। 

इस सत्योपदेश से तुझारे दिल में पूरी विश्वास तो हुआ 

होगा, परन्तु ज्यों हारा हुआ जुआरी डुगुना जुआ खेलता है, 
बैलेद्दी पापाश्रयी प्राणी पूर्व जन्म के ऋर कमेंद्य से दयारुप 
लद्मी द्वारकर अठारहवे पाप स्थानक की पराधीनता में 
झाश्रव रूपी जुआ खलकर फेोटयाधीश बनना चाहइते हैं। 
यह कैसे आश्रय की बात है। इसलिए दे श्रमियों! थोड़ासा 
तो विचार करो कि इल सेसार में कौन २से प्राणी झुत्यु 
पसंद करते हैं?! और कौन २ से स्‍ारियो के! जीना और सुख 
भोगना झआत्रिय है! इसका फोई शाख्रोक्त प्रमाण तो दो। 
की और खुख की आशा के लिए द्ाथ-समुच्यय गन्ध में 
कह्दा है। ह 


अम्रेध्य-मध्ये कीटरय, सुरेन्द्रस. सुरालग्रे।- 
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'समाना जीविता कांचा, सम॑ सृत्यु मय॑ इयोः ॥ 

भावाधथे:-पाखाने के मेले में रहगवाल जाँब ओर इन्द्रलोक 
निवाधी देव, दोनों दी समान दी जीवित रहने को इच्छा 
रखते हैं, और झृत्यु भय भी दोनों को तुल्य ही है। इसी 
प्रकार प्राणियों के रक्ताथ कितने ही अन्थ कितने द्वी प्रकार 
से सांक्षी देते हैं। जैन शास्त्र में केवली महाराज ने दशवे 
कालिक के छुंट्टे अध्ययन की गयारंद्रवी गाथा में भी ऐसे ही 
स्प्टी करण किया है। 

सब्व जीवावि इच्छेति, जीविउ न मरि जीउं । 

तम्हा पाय वह घार॑, निःगंथा वज्कयंति णे ॥ 

भावा्थ+केवली भद्दाराज फरमाते है कि दे भव्य जीवों ! 
इस विश्वके स्थावर जंगम सभी प्राणी जीवित रहने और 
सुख पाने की इच्छा रखते हैं | परन्तु दुख और दुत्यु नहीं 
चाइते | इसलिए दे सुश मलजुष्यो! प्रागबच जीव हिंसा फे 
कार्य आत्मा को महा भय के देने वाल समभकर निग्नेन्‍्थ अप 
रिग्रद्दी खाधु चारित्री उन का परित्याग करते हैं । इस उप- 
रोक्‍कत गाथा के आदि से लेकर वीसर्वी गाथा तक साधु के 
पांच मद्दा्॒त और छुठे राति भोजन का वर्णन किया है। 
प्रथम पांच मदहाजत के आरम्म में द्वी नो प्रकार से साधु 
जीव दिखा नहीं करते । न किसी के द्वारा कराते और न जीव: 
दिखा करते वाल को दी अच्छा समभते। ऐल ही साधुजी 
के सब वत निवेद है। ऐसा सिद्धान्तों में प्रत्यक्ष पाठ दे ।' 
तो भी मुरध जंनों के अन्तः करण में महां हिंसा रूपी रौद 
भावों का समांवेश हो गया है । जिसके कारण ऐसी अश्ा 
नता की ढाल पर चढानेवालों का जन्मान्तर में वंघे हुए कर्मो 


समकित सार भाग २।- (”२३ ) 


द्वारा दुःख से वदला चुकाये बिना छूटना कठिन है। सारांश 
यह कि मोक्ष मार्ग को हिंसा रूपी कीचड़ चढ़ाकर लेप करना 
चादते दो यद्द कितनी मारी भूल है | देखो, दशवैकालिक 
सूत्र के प्रथम अध्ययन की गाथा क्‍या कद्दती है । 


धम्मो मंगलमुकठं, अहिंसा सजमो तवा | 
देवा वि नमसंति, जस्स धम्मे सया मणो॥ 


भावार्थ:-जैन आत्मिक घम मोक्ष मार्ग की साधना करने 
के लिए परम भांगलिक है | सारांश यदद कि इस संखार के 
अनेक कार्मिक धर्मों स स्वोत्छृष्ठ है। इसकी सम कच्षाता का 
दूसरा घम नहीं। इस भ्रेष्ठ धम क्‍यों कहा है! आदिसा अथोत्‌ 
प्राणियों के प्राण को नहीं सताना इसी का नाम जीव दया और 
यही धर्म का पहला पाया है। ऐलशी दया की प्राप्ति के लाभ भें 
१७ प्रकार का सेयम प्रगट होता है। अर्थांव्‌ आश्रव रुकता है । 
आश्रव रुकने से निर्मय दोती है। जो पूर्व कर्मों को जला वेती है। 
निर्भया के छ वाह्य और छः आस्यन्तरीय इस प्रकार वारदद 
भेद हैं। जिनके नाम द्रव्य और माय तप दै।ये तीने भूल भेद 
घर्म के आदि में बतलाय हैं | उपरोक्त अर्दटिसा,संयम और तप 
इन तीनों का त्रिकरण शुद्ध भाव स आराधन करने वालों के 
चरण, देव और मज्ु॒ष्यादि सभी आकर पूजते हैं, और सेतोष 
मानते है। वे पुरुष केसे हैं/!जिनके सदा सर्वदा उपरोक्त घमोरा- 
घन ये ही मन,वचन और काया के योग स्थिर हैं। थे दी पुरुष 
रल वेवादिक़ों से वन्दनीय हैं । परन्तु जो षद्‌ काय मदनादि 
सारंम में मतावलेबित दोकर स्वतः आश्रव करते है। दूखरों 
को उपदेश करते हैं, और ऐसा करने वालों को अ्रच्छा समम 
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ते हैं। ऐसी अशान दशा वालों को भी परद्रद जाति के अधोगति 
स्वामिदेव सेवा भाक्कि करने में कमी कमी नहीं करेंगे। यह 
सिद्धान्तों में श्ञानी पुरुषों ने प्रत्यक्ष फरमाया है। देखिय ! 
डपरोक्न गाथा में तो स्वद्या और पर दया इसी का नाम धमे 

। अब इस गाथा का 'संवेगी' नाम घराने वाले मनुष्य पीले 
तिलक घारियों की सभा में क्या अथे करते होंगे? यदं सब 
विचारणीय दहै। केवल कुमतावलम्बी बाल मित्रों को 
द्वितेचछु की दृष्टी से इतना उपदेश देने की आवश्यकता दे कि 
तुम्दारे कमोंपार्जित दो नेत्र तो खुले है, किन्तु क्षान रुपी चच्च 
सृषाधाक्यों से रचित अन्थों का श्रावरण आजाने से जैन शासन , 
रूप आये भूमि पर दया रूप अकुर शानोपदेश मेघ की धारा 
से प्रगठ दो रदे हैं। और गशधर महाराज ने अनंत शानी 
तीर्थकर्तो की सद्गायता से सूत्रार्थ मं रथकर सब भव्य जीवों 
के लाभार्थ प्रगट कर दिये हैं। तो भी तुम्दोर पाषाण कठोर 
हृदय में वे दष्टि गत नहीं दोते | तथा वे वाकय तुम्हें रुचिकर 
नहीं! होते । उज्लटा उन पर शत्रु भाव लाकर नये भ्रन्‍्थों के 
निवन्ध रच कर पद काय रक्षक धर्म को देश निकाला देने के 
लिए होशियार हुए दो और अनन्त ज्ञानी के निष्पक्ष खूतों का 
उल्लंघन करना चाहते दो ते। क्या इतनी मूलेता और अज्ञानां- 
घकार से दया घम्म का नाश हो जायगा ! अरे वाल मित्रों 
दया रूपी सूर्य के प्रवल प्रकाश फे आगे अजश्ान रूपी हिंसा 
मृषादिक अंधकार कभी ठद्दर नहीं सकता । प्राणियों के 
रक्षार्थ अन्य घमं शास्रों के कितने दी प्रमाण मौजूद दें । भरी 
मद्दाभारत के शांति पर्च के पंचम पद्‌ में और विष्णु पुराणावि 
में भी दया घमे प्रतिपादन किया है। 


'हिलाम्लपनचामपपतभवानपमन्फथास, 
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भरी भद्दामारते र्णोघाच-- 
सत्यनो त्पद्यते धम्रः, दया दानेन वर्धते | 
क्षमया स्थाप्यते घमेः, ऋ्रोधान्नोभाहिनश्यति । 
भावाथेः-सत्य से चर्मोंपात्ति होती है ओर दया दान से बढ़ती 
है। क्षमा करने से घ॒र्म स्थिर दोता है, और क्रोधादिक से 
घम नाश को प्राप्त दोता है। 


अह्िंता सत्यमस्तय॑, त्यागो मैथुन वर्जेनम्‌। 
पंचस्वे तेषु मान्येु, सं धमोः ग्रतिष्ठिताः । 
भावायथः-अ्हिसा-द्या, सत्य, अद्चत्याग, दान, मैथुन 
त्याग इन पांच भ्रकार के धर्मों में जो घिवेकी मजुष्य प्रदत्त 
होते हैं, उप सदजनों की आत्माओं में से प्रकार के धर्मों के 
छक्तण प्रगट दो जाते हैं। 
बेदाः सर्वे किलाधीता), से यज्ञाथ मारत | 
कृतस्तीथामिषेकथ व्यथ तदयया विना । 
भावार्थ*सव बेद पढ़ लिये, सम्पूणे यश्ञ कर लिये, सकल 
तीथों में स्वान कर आये, किन्तु यदि दया नहीं है, तो थद्द सब 
ब्यथ हैं। अर्थात जो प्राणियों पर निर्देय भाव रखते हैं, उनके 
अक्त सब छत्य दूथा हैं। ; 
अहिंसा लक्षणो धमेः, अधमेः आखिनां वधः 
तसाडुमोरथिमिलोंकि!, करतेव्याः प्राणिनां दया । 
भावार्थः-अददिसा अर्थात्‌ दया दी धर्म का लक्षण है। 
ओऔर सब आत्मा घमे के आरस्म में स्वद्या तथा पर दया दो 
ना दी चाहिए । स्व तथा पर प्राणी का वध यद्दी अधर्म का 
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लक्षण है | इस लिये दे घमोर्थी बंधुओं ! सब प्रार्णीयों की 
रक्षा करो ! 

शोणितादँ मवेत बस्रं, शोणिते नेंव शुघ्यति । 

एवं पाप युत॑ कम, प्रापेन नव शुद्धति । 

जिस प्रकार खून से भीगा हुआ यस्र खून ही से धोने 
पर कभी स्वच्छ नहीं होता, इसी प्रकार पर प्राण-द्विसा के 
अनादि कस से 3०३ अशक ह बिना पुरय कह 
कभी नदी छूट सकते अ न से रंगा हुआ वस््र प 
सेद्दी खाज होता है, इसी भजाए पाप रूपी मैल दया करने से 
दी छूट सकता है । ऐसा भीकृष्ण मद्दाभारत में कहते हैं। 


&8 विष्णु पुराण का छोक &8 
अहिंसा सर्व जीवेष, तत्वहैः परिभाषिता । 


इदेंददि मूल धर्मस्य, शेषस्तस्थेव विस्तरः ” 
भावार्थ-सब प्राशियों पर शानियों को दया करना चादिए। 
दया यही धम्म का मूल है, और दान, शील, तप, भाव ये द्या- 
धर्म की शाखाएं है। इसालिए कमी जीव द्विसा मत करो | 
अहिंसा सत्यमस्तेय; म्रह्मचये सुसंयमः । 
मधमांसमधुत्यागो; रात्रि मोजन वर्जनस्‌ । 
भावारथ+-अ्िसा, जीव दया, सत्य भाषण, अस्तेय (चोरी 
न करना ) ब्रह्मचये, सुसंयम, पांचों इंद्रियों की विषय शाकित 
को दवाना, और चार,मद्दा विधय, भविरि, मांस, मद्य और 
रात्रि भोजन इन सब का त्याग करना दी धमम है। इन सब 
कारण में प्रधान कारण दया हो, तभी ये सब त्याग निभ 
सकते है। 


समकित सार भाग २। (२७ ) 


प्राणिनां रक्तणं युक्त, मृत्यु भीता हि जन्तवः । 
आत्मोपम्ये न जानीया दिए सवेस्य जीवनम्‌ । 
भावार्थः--घ्मोथियों को प्राणिमाज की रक्षा करना उ- 
चित है। क्योंकि स्त्यु ले सभी जीव भयभीत रहते है।इस- 
लिये सव जड़म स्थावरः प्राणियों को अपने प्राण की तरह 
समभना चाहिए | जीवित रहना सब को त्रिय है, और उझृत्यु 
अप्रिय। 
उद्यतं शस्रभालोक्य, विषादं यान्ति विहला! । 
सर्वे प्रकंप्यते जीवाः, नास्ति मृत्यु सम भयम्‌ । 
भावार्थ:-इस संसार में मति ज्लम से निदेय स्वभाव वाले 
अज्ञानी मलुष्यों ने पाप बुद्धि में लीन दो, पर-प्राण-हरण के 
लिए वनाए हुए शस्त्र तथा संसार में दधेकाल तक जन्म उत्यु 
के लाभ प्राप्त करने के लिए अज्ञान वुद्धि से चस स्थावर आरि- 
यो के प्राण दनन करने के लिए रचे हुए दिला विधि के शास्त्र 
जिन्हें शास्त्र नहीं एवं शल्र ही कद्दना चाहिए ऐसे उज्वल 
हिंसा रूपी अस्त शस्त्र देखकर ही विषाद अस्त बन सब अस 
स्थावर भाणी थर २ कांपने लगते हैं। सारांश यह है कि देह 
घारी प्राणियों को मृत्यु के समान दूसरा भय नहीं है। 


कंटकेनापिविद्धस्थ, महती वेदना सवेत् । 
चक्र कुंता सियहयायै, मोये सागस्य कि पुनः | 
केवल एक कांटे के लगने से ही जब असहय चेदना होने 
जगती है, तो चक्र, माला, तलवार, लकड़ी आदि से मारते 


से को कष्ट नही होता होगा ? -अथात होता ही 
द्द कह शर्तों के पक्तपाती हिसाचाये इन्द्रिय धर्म में 
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लुब्ध हो, तथा नास्तिक जगत्‌ फांस की फांसी में फंस परा- 
घीन दो अपनी देद्द के साधन प्राप्त करने के लिए अनेक 
कपोल कल्पित कुतकों से भरपूर दीध आश्रवी कुशासत्र रूपी 
शरस्त्रों की प्ररूपणा करते ४ । तो क्या वे पर-प्राणियों के 
प्राणों को सकुशल रहने देंगे ! नहीं, कभी नहीं । हां, इतना 
अवश्य दे कि हिंसा करने वाले प्राशीयों ने तो चअस स्थावर 
जीवों के प्राण हरण के लिये द्वी शत्र रूप कांटे की जाल 
बिछाकर इस जुल्मी काशिकाल में जन्म लिया है | पर उन 
कंटक शास्त्रों की वचन रूपी तीज्षण धार को चूर्ण करने के 
लिए ज्ञानोद्य से दया चाक्य मिश्रित शास्त्र के उपदेश-जूते 
पहन कर, धर्म रूपी पृथ्वी पर दया भागे में चल मोत्ता रूपी 
शहर में जाने के लिए सदा आनन्द उत्साह से निर्मेय बन 
चिचरना चादिए। ु 

इस प्रकार भी मद्दाभारत और विष्यु पुराण में दया धर्म 
को रढ्ीभूत किया है। इतना द्वी नददीं किन्तु अन्य दाशेनिकों 
के शास्त्रों में भी प्रत्येक स्थान पर दया घमम के विषय में नाना 
प्रकार का विवेचन किया है । दया धर्म के बिना जितने भी 
शास्त्र बने है, वे सब बिना मूल के ठहरे हुए चूच्त की भांति दै 
अन्य दश्शनी जीव दया जानते और न जानते हुए भी प्रत्येक 
धरम सम्बन्ध में उसे आगे रखते हैँ । तभी वे शास्त्र सर्व मान्य 
और पूज्यनीय हैं। परन्तु उन घर्म शाज्रों के रचायिता खय्य 
विशेष शाता न होने से विंग शान से जो कुछ देख सके, 
उतना पर दया स्थापन धर्म कद्द सके हैं । क्योंकि स्वदया 
के स्वरूप का उन्हे लक्षा ज्ञान न होने से वे एक पाक्षिक उप- 
देश दे सके हैं। परन्तु अन्तरात्मा परमात्मा के अतिरिक्त 
स्वदया अन्य किसी के लक्ष्य में नहीं आखकती । पर-दया 
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ही महा पुरय है, और यही स्वदया का आधार भूत है। 
परन्तु स्व और पर पक्त को दया के विना जो २ पुरुष चर्म 
क्रिया करते हैं, और केवल दप्त स्वभावी आश्रव मति एक 
पक्ष लेकर निरदेयी होकर कहते हैं, कि भाकित के लिए आभ्रव 
दो तो ४ अप्पकर्मा बहु निज़्रा ” अथोत्‌ अल्प कर्म लगते 
हैं, और अनेक कमा की निजेरा होती है | इस अम वश 
अपनी आत्मा को आप ही ठग रहे हैं। वे भयानक जन्म से 
केसे छूटेंगे ! और इस संसार में उनका शरणागत कौन होगा 
# बराशु वद्धा नरय॑ उ्वेति ”” अथांत्‌ जा दया घर्मी होकर 
पर-आणियों की रक्षा में सहायक न हो, भ्रत्युत इसके बिप 
रीत ' दयाधर्मी ” ऐसा अमूल्य नाम स्थापन कर परमेश्थर या 
शुरु के लिए भाकित की कल्पना कर चस स्थावरों के प्राण दर 
शत्रु भाव दिखाने में पीछे पेर नहीं रखते, वे कालान्तर में 
जब कर्मोाद्य होगा, और हिंसा करने वाले ॥एणियों कौ ओर 
से सद्दायता के लिये पंद्रद जाति की काती पलटन तैयार 
होगी, तव न्याय फोर्टे में अपने कृत कर्मो का क्‍या उत्तर 
देंगे ! और आत्म छुधार के समय अपनी कुबुद्धि छारा अपने 
लाभ को खो बैठने चाले जड़ मति उस विपात्ति के समय 
कितना पश्चाताप करेगें? क्योंकि नीति ज्ञान और दर्शन का 
लाभ पाप्त कर निर्मल दया धर्म में अप्सर वन कर धर्म सस्व- 
सथी कार्य में प्राण बध करते किव्चित भी नहीं डरते। यदद 
कितने अन्याय की वात है । इसी के लिये एक तत्कालाब 
इष्टांत आप के सामने रखा जाता है। 

से० १६४० के फाह्युत मास मे भावनगर में जैन धर्मी 
नाम घराने वाले तपालोकों ने एक समोसरण वनाया । उस 


६५० ) समाकत सार स्राव * | 


समय एक तपा आवक की ख्रीने घी पीने के अपराध भें एक 
गाय को सृत्यु दरड दिया। गो हत्या का पाप अगशित दे। इसी 
तरद्द से. १६४१ में पयूषय के पहले भाव नर्गरे। तपमच्छ की 
सुधरी हुई साभा में शास्र ज्ञान का अभ्यास फरने वाले ने 
एक बकरे का होम कराया । जब त॒म्द्ारी पेक्य-चिदीन जाति 
में इसकी चचो चत्नी थी, तब सुनने भे आई थी। इस सम्बन्ध 
में सच भ्रेंठ तो परमेश्वर जाने, परन्तु जैन घर्था नाम घरा 
कफरपेसे छृत्य करने वाले “ जैन ” सिद्ध नही दो सकते। दो, 
अजैन अवश्य दोंगे । फिर बेचारे ऐसे अनाथ पंचेन्द्रिय जीव 
गाय तथा बकरा अपने पूर्व छृत्यो से तो मर ही रहे हैं, परन्तु 
तुम्दारे अन्यायी द्वाथों से दो जीव निरपराध मार डाले गये 
वे जन्मान्तर इस बैर को कभी न भूलेंगे, यद्द तो निश्चित दी 
है, किन्तु बर्तमान समय की प्रथा के अजुसार भी इस अन्याय 
को छिपा कर खुधरी हुई सभा के सट्दायक बन, इस वात की 
कुछ भी छान बीन न की । यद्दी नद्दीं, किन्तु अ्रनेक प्रकार के 
कापस्य जाल से इस बात को दवाकर आनंद मनाय। लेको- 
पवाद की भी किश्वित्‌ परवाद्द नहीं की। तब क्या तुम्हारे 
पीत वस्त्र धारियों से इस सम्बन्ध का प्रायश्रित्त वा आलोयना 
लेकर, शास्राहुसार शुद्ध हो गये होंगे ? किन्तु हमें तो यद्द 
भी विश्थास नहीं होता ! क्योंकि लोकोपबाद या शांति धर्म 
रखने के लिये दूर॒ड लिया दोता तो घमोपराध टालने में भी 
सम्भव है। परन्तु वे दोनो ओर की निन्‍्दा से निरफ्राधी नहीं 
बन सकते | इसलिये समझ में आता है, कि जीव हिसा दारा 
बंधे हुए कर्मों से आप झुघरे हुए वकील कायदा कानून लगा 
कर दुर्गति के खामियों की कपट से भी बच जांयगे | किन्तु 
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मित्रों ! आप स्वप्त में भी ऐसा ख्याल न फरे कि हम नकों- 
घिपति से बच जायंगे। क्‍योंकि तुम्दारी चतुर जाति ने दो 
प्राणियों के भाणों की परवाह न कर केवल तुम्दारी दया के 
देतु दया घमम पाला है | परन्तु जन्मान्तर में तो नरकाधिपति 
न तो तुम्हार्यी रिश्वत लेंगे ओर न सिफारिश द्वी का ज्र्याल 
रखेंगे प्रत्युत सुत प्राणियों का फरज तुमसे वजवायंगे, यद्द 
सानाश्वित समझना । जब इतने बड़े प्राणियों के बण का भी 
तुम्हारे पापाण हृदयों में किज्विव भी दुःख या शोक नही इआआ 
तो, बेचारे पृथ्वी आदि अखंज्षी पंचेन्द्रीय जीबो के बध तक 
का आरशभ्म तो तुम मोक्त और मद्दा निजेय के लिये ही गिनतें 
हो । उनकी चिन्ता ते होने दी क्यों लगी ! तब दे दया धर्म 
के प्रतिपक्षियों | तुम ले केवल दमारा इतना ही प्रश्न दे कि 
तुम लोग जो जगद्द २ भन्‍्थों तथा चोपियों में दया ३ चिल्लाते 
हो, वह दया किन प्राणियों की पालनी चाहिए ! उन प्राणियों 
के नाम और स्थान ते रूपा कर वतावे । फिर प्रत्येक जगह 
कद्दते हो कि हिंसक नरक जाते है, तो किन जीवों की ! और 
कौन ? इसका तो रुपष्टी करण करें। अन्य धमोवलम्बी तो 
अपने शास्प्राजुसार दया पालेन का उपदेश करते दंगे किन्तु 
तुमने किन प्राणियों की दया पालने का विचार किया द्दै! 
अन्य घर्मीवाल ज्ञानावलम्बी वन आश्रव फरके छः काया 
का आरस्म अज्ञानता से करते हैं, उन्हें तो तुम भारी कर्मी 
बताते हो, और खये सब शास्त्रपारंगत विद्वान छुः काया के 
जानकार वनकर घर्मीन्‍धता के कारण धमे निमित्त प्राणियों 
को नए करते हो तो क्‍या तुम्दें आक्रव कम लगता है? और 
उन्हें विशेष इसका कारण ! उत्तर सूत्र न्यायाउुतार होना 
चाहिए। हां, सम्यकत्वी और भिथ्यात्वी के किये हुए आरस्म 


( ३५१ ) समकित सार भाग २। 


में स्यूनाधिक पाप लगता दै, यद हम भी जानते हैं । क्‍योंकि 
भगवती जी में कहा है, कि किली अनाय पुरुष ने फ्रोधित दो 
किसी स्थान को जलाने का घिवार अप्नि लगादी। उस अना- 
थे के मन में तो सब प्राणियों के नाश करने को उत्करठा है, 
किन्तु उसी समय एक आये पुरुष उस दावानल को देख कर 
सब प्राणियों के रक्षाथ अपि शांत करने की इच्छा से जलादि 
छुकाय के आरम्म द्वारा उते शांत करदे तो दोनों महा आर- 
म्मियों में अग्नि लगाने वाले के चिकने और घुमाने वाले के 
हलके कर्म लगे हैं । इसका समाधान तो बीतराग प्रभु ने कर 
दिया है। परन्तु तुम अपने घर्मौरस्म पर इसे घटित न कर 
चीतराग भगवान के बचन को मान देकर उत्तर दो । 


अन्य दर्शनी जीवादिक के शाता ने दोने से सारंभी 
घन मानते हैं, तो तुम उन्हें दुगेति दायक गिनते दो, 
किन्तु ठुम स्व प्राणियों को पादिचान कर भी शास्त्रों - 
घार से प्राण, प्रजा, इन्द्री, योग सेज्ञा जानकर भी धर्म 
के निमित्त तीत्रस के साथ उन्हें दनते हो तो भ्रति 
पत्तियों की अपेक्षा घ्म समझ कर हिंसा करनेवाले तुम 
कितने अंश में लिद्वहुए ! क्या तुमने भी पाताल तक जाने का 
विचार किया है, थोडा तो विचार करे। क्‍या तुम्त नहीं 
ज्ञानते कि जीव कितने प्रकार ले नरक का आयुष्य बांधते 
हैं, जानते दो ते सूत्र पाठ के साथ दिखाओ। 


फिर पीत वस्ध घारियों से पूछना है कि तुम अपने 
आ्रावकों को पूर्ण रूप से शास््र ज्ञान बताते हो या केवल 
शप्पाष्टक भरे प्रथों से कान भर देते हो। क्‍योंकि यह व्यवहार 
जैन-व्यवहार या आचार नहीं मालूम दोता। अन्य दर्शवी तो 
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कहते हैं कि हमारे शा््रों में दया पालने के लिये मद्दा पुरुषों 
ने अत्यन्त घिवचन किया है, किन्तु हम विवश हैं, कि उनके 
कथनाजुसार नहीं चलते । क्योंकि व्यवद्ाराधीन है । वेत्तो 
यह मंजूर कर के भी निरपराधी बनजाते हैं, किन्तु तुम दया 
चर्म का ढोंग वनाकर अनन्त प्राणियों फो घर्म फे निमिच मार 
कर दया समभते हो ते यह दया कौन से शास्राधार से है? 
इसलिए दे दीघाश्रापियों ! साथन्‍्त शास्राघ्ययन कर फिर ' दया ! 
शब्द निकाला तो डचित भी समझ्माजाय । किन्तु इस समय तो 
-दया घमम के प्रति पत्तियों फी भांति दीनता पूबेंक आरस्मादिका 
अपराध क्षमा करवाना चाहिए कि हम हमारे दया धर्म के 
नाम गुण के रीस्याजसार चल नहीं सफते और आरस्म मार्ग 

, फी रुढ़ि से फंसे हैं। जब ऐसी उदासीनता हृदय में लाओगे 
तभी हृत्यारम्म कर्मों को बाढ़ घटने सखगेगी और उन कर्मों के 
घटने से घीतराग सगवद्‌ प्रणीत घम्म की रुचि घढ़ेगी । दया 
स्वभाघ निस्संदेह प्रगट होगा । क्‍योंकि भगषात ने ग्यारद्द 
अह्ू और चारह उपाकड्ोो में आदि से अन्त तक कहीं भी ऐसः 
घावय नहीं रखा है कि जिससे ' दिसर से तिरते हैं, पेसा ध्वनी 
त दोता दो। दां, सिद्धान्तों में हिंसा फरने वाले की किया को 
साचय किया तो झवश्य वतलाई है। परन्तु ऐेसी क्रिया निजस 
का कारण समसना चाहिए ऐसा शास्त्र में नहीं है । ऐसी 
सावय किया झफःम निरजरा का फारण है। यह शाख देखने 
पर तुरंत मालुम हो जायगा | देखो, भीमदुचराध्ययन के छुटे 
अध्ययन की छुटी गाथान- 


अज्करत्थ सव्बउ सच्च॑; दिस्स पाणे पियायए | 
न हणे पाणिणो पाणे, भय वेराउ उवरण॥ 


(१३७४ ) खसम्रकित सार भाग २। 


भावार्थ- इस अकार के इृष्ट संयोग सर उत्पन्न खुख सब को 
प्रिय लगता है। तथा शास्राजसार खब प्राण धरने वाले 
प्राणियों को जीवन प्यारा है,इसलिये “प्राणियों फो मत मारो 
अथाोत्‌ द्या पालो और तुम्हारी ओर से उत्पन्न सातो भय से 
तथा बैर भाव से निभेय कर अभय दान दो,तो तुम भी अमय 
पद्‌ पाओगे। इसी सूत्र के अठारहवें अध्ययन में कहा है, 
सगरोवि सागरंतं, भरहवासं नराहिवों। 
इस्सारियें कवल॑ हिछ्ा, दयाह परिनिव्युडो ॥ 
भावाथे-सागर नामक एक चक्रवर्ती तीनों दिशा भें समुद्र 
तक आज्ञा चलाई और उत्तर में लघु देमवंत तक शासन किया। 
वे भरत क्षेत्र के राजा केबल या सम्पूर्ण ठकराई छोड़ कर स्थ 
और परदया संयम से अत कर योग्य सिद्ध पद्‌ प्राप्त हुए । 
यद्द दया का ही प्रभाव है। 
न त॑ अरी कंटछेचा करेई । 
जे से करे अप्पाणिया दुरप्पया | 
से नाहइ मच्चु मुहंतु पत्ते । 
पछाणुतावेण दया विदों। 
उसी सत्न के वीसवबें अध्ययन के काव्य में कद्ा है कि जो 
जैन लिज्र धारण कर इन्द्रियों की पराधीनता से मिथ्यात्व से 
बन करता दे, और फिर अपनी सद्दायता के लिए दूसरों से 
खबन कराता है, चद्द महापराधी दै। सारांश यद्द है कि प्राण 
इरने वाला और बेरी जो बुरा कार्य नहीं कर सकता है, उससे 
अधिक वुरा उस वेष को लजाने वाला करता है। अथात्‌ 
खय वेषधारी हिंसा मार्ग ग्रहण कर शरणागत स भी बेसा ही 


समकित सार भाग २। (३५) 


बतीब करना चाइते दें । वे असरयंमी अपना और दूसरों का 
काय विनाश करने से मृत्यु समय भारी पश्चाताप करेंगे । 
हन्दियत्थे विवज्जेत्ता, सज्काय॑ चेव पंचहा | 
तम्म्ात्ति तप्पुरककारे, उव उच्ते रिये रिए॥ 
भावारथ-इसी सूत्न के २७ वे अध्ययन मे कहा है कि दे 
संयमार्थियों ! तुम पंचेन्द्रिय के विकार तथा पांच प्रकार की 
समभाय इन दस योलों को छोड़ कर शुद्धात्म उपयोग से दरिया 
अथार्त राह चलते झुमाते अर्थात्‌ ज्ञान बुद्धि लगाकर चार 
हाथ दृष्टि आंगे डाल कर षद्‌ काय प्राणी को रक्षा करना-द्या 
के निमित्त सावधान हो कर चलना | 
एवमेयारि जाणिचा, सव्य भाबेण संजए | 
अप्यमत्तो जये निच्च, सव्विदिण समाहिए ॥१६॥ 
भावाथ--दशवै फालिक सूत्ञ के आठवे अध्याय की सो 
लहवीं गाथा के पहले भगवान ने षद्‌ काय जीवों की पहचान 
बताई, फिर उपरोक्त गाथा में फरमाया कि षद्‌ काय जीव का 
स्वरूप पहचान कर अपने आत्मा के सुधार के लिए मन, 
चचन, काया स्थिर करके संयाति कद्दे हुए आठ स्थानक की 
अप्रमादी वन रक्ता करे अथोत्‌ दया पाले | अपनी पांचों 
इन्द्रियों का निश्नद्द करके ज्ञानवान्‌ साधु दो सकता है, ऐसा 
कहा है। इसलिए सर्व प्रकार से दया पाले और दूसरों से भी 
दया पलाने में कमी नहीं चूके | परन्तु किसी मी प्रकार हिंसा 
करने की आज्ञा तो है दी नदी । 
संधए साहु धम्मं च। पाव धम्म निराकरे । 
उबहायणं विरीए भिक्‍्खू, कोई मां च पत्थए | 


(३६ ) खसमकित सार भाग २ |- 


भावार्थ-सूय गडांग सूत्र के ग्यारह अध्याय की ३५ वीं 
गाथा में कहा है कि दे संयतियों ! अच्छे धर्म की साधना 
रख द्विंसा धम को त्यागो और उत्कृष्ट तप कर के क्रोधादिक 
को छोड़ो, क्योकि कोधादि से तप का नाश होता है | याँ 
तीर्थंकर भगवान्‌ ने सच खुतज्ो में हिंसा धर्म त्यागने की आशा 
फरमाइ है | किन्तु हिंसा करने की आज्ञा कहीं नहीं दी | भूत 
भविष्य और बरतेमान तीनों काल में हिंसा का त्याग ही प्रधान 
उद्देश्य है। हिंसा स्थापना कभी उपदेश नहीं दिया हैं, इस 
के लिये जैन शास्त्र साक्षीमूत है । 
गारंपि आवसे नरे, अणु पुव्व॑ पारेहिं संजणए । 
समया सब्वृत्थ सु, देवाणं गच्छे सलोगय ॥ ३॥ 
भावार्थ:- फिर उसी सूतज् के दूसरे अध्याय के तीसरे उद्देशा 


की तेरद्दवी गाथा में ऐसा कद्दा है कि जो ग्रृदस्थावास में बसने 


चाले भ्रावक अजुक्रम से युक्नित पूवेक यथा शक्षित यत्ञ पूर्वक 
खुंद्र बत पालकर सव जीवों को अपने आत्मा के समान गिन 


दया, धमे, संचर, सामायिक कर देव लोक में चले जाते हैं। 
फिर उत्तराध्ययन के अठारहवें अध्याय में शक्रेन्द्र की प्रेरणा 
से द्सारण भद्द राजाने कार्मिक रिद्धि का अमिमात्र त्याग 
धर्मोमिमान रखने के लिए दया धर्म अथौत्‌ स्व तथा पर की 
दया रूप संयम का आराधव किया! तथ उसी समय इन्द्र 
आकर सब देव ऋशतष्धि के साथ नमस्कार करने लगा। यद्द देव 
ऋ्धि का अभाव है। 

श्री श्ञाता सूत्र के प्रथम अध्याय में मेघ कुंवर ने पूर्व जन्म 
में हाथी तियेज्च के भव में भद्र स्वभाव के कारण वन में 
दावानल प्रज्वलित होने से उष्णता से भयभीत एक शशक 


खसमकित सार भाग २। (४३७) 


को बचाने के लिए अपने पैर को ऊँचा रख भारी शारीरिक 
कष्ट उठाया, इस कारण उनका देहावसान भी होगया । चहां 
से भद्द परिणामों के कारण महुष्य भव का आयुष्य वांध कर 
मेघ कुंवर हुए और संयम लेकर सृत्यु पा विजय विमान में 
३२ सागर के आयुष्य की स्थिति पाई। महा चिदेह ज्षेत्न में 
मनुष्य भव प्राप्त कर संयमाठुष्ठान साधकर मोक्ष आध्त करेंगे। 
यह सब दया का ही प्रभाव है । 

इली प्रकार शांति नाथ भगवान के पूर्व जन्म का चृत्तान्त 
घुनिये । ये दशवें भव में मेघरथ राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। 
वहां देव कृत कृधिम परेवा के रक्षाथ कार्मिक देव कृत पारधी 
के कहने से अपने शरीर का मांस काट २ कर तराजू पर घर 
दिया, किन्तु फिर भी पारधी की इच्छा तृत्ति नद्दी हुईं, तव 
उन्होंने अपना सारा शरीर ही वराजू में रख पारधी ५ अपेण 
कर दिया। वहां दया के परिणाम से तौर्थेकर गोन्न उपा- 
जैन किया। यह भी दया का प्रभाव है| जैसे देव कृत परेवा 
के रक्षाथ मेघरथ राजा ने अपना सर्वांह् शिकारी के भक्तणार्थ 
अर्पण कर दिया, तो स्वभाधिक सच्चे प्राणियों के रक्षार्थ दया 
धर्मी क्‍या कुछ भी नही करे ! जितना वन सके उतना करने में 
कभी इुटि न रखे | उपरोक्त फल दया के प्रभाव से ही भाप्त 
हुए न कि हिंसा से | प्रश्ष व्याकरण के छुट्टे अध्ययन में कहा 
है कि दे पूज्य | दया को घारने वाले कोन २ पुरुष हैं, चह 
पाठ यह है। “ सब्वजग वच्छलेहिं तिलोगमहिएहिं ? 

भावार्थ+-सम्पूर्ण विश्व के स्वाभी और जिलोक में पूज्य 
तीथेकर मद्दाराज स्वये दया पालने के निमित्त भस्तुत हुए। 
इसी तरह सामान्य केवली मनः पंर्यंथ शानी, अचाधि छानी, 
म्ति शति.शानी तथा लाब्घिधर आदि जे। २ दया धर्म मे 


( रे८ ) समकित सार भाग २। 


उत्तम पुरुष हुए वे सब दया धरम के ही वाद्धि कतों हैं।यद 
सब सूत्रों से निष्पक्ष प्रति ध्वानित होता है। तीर्थेंकर चकर्वाति 
वासुदेव, वलदेव आदि पद्वोधर हुए यह सब सेयम दया का 
प्रभाव है। दिसा पूर्ण रृप्यों स किसी भी सिद्धान्त में किसी 
ने विजय प्राप्त की एसा कहीं भी दृष्टी गोचर नहीं होता। इसी 
कारण विश्वास पूर्वक दया धर्म सर्वोत्कष घ॒मं है, और आत्म 
भेद खुलन की दया रूप फुज्जी है। फ़्योंकि दशवैकालिक सूत्र 
के छुट्ट भ्रध्ययन की नवर्मी गाथा में कहा है कि- 

तत्थिमं पढस ठाणे, महावीरेण देसिय। 

अहिंसा निउणा दिठा; सव्व भृएस सेजमो ॥ 

भावार्थ+मोक्ष साधन करने के लिए दया घममं का पदला 

पाया है। प्राणी मात्र की रक्षा करना यद्दी संयम शुर घर्म की 
चृद्धि करने चाला है। यही समझा कर केवल शानोंदय के 
समय ही भव्य प्राणियों को निनन्‍्माद्धित उपदेश किया है। 

जावंति लोए पाणा; तस्सा अदुव थावरा । 

ते जाण मजाशं वा; न हणे नो विधापए। 

भावार्थः-द्सर्वी गाथा में कद्दा है. कि हे धमोथियों ! इस 

लोक में जितने प्राणी हैं, वे चस और स्थाचर दो जाति के हैं । 
उन सब को जान या अजान में किसी कार्य धश मत मारो, 
कभी मत मारो। अर्थात्‌ दया करो। फिर उत्तराध्ययन के 
सत्तरहवे अध्याय की छुट्टी गाथा में कद्दा है कि जो साधु 
नाम धराकर हिंसोपदेश दे, घढ मद्दा पापी है। 


समद माणे पायाणि, बीयाण हरियाणि य | 
असंजए संजयमन्न माणे, पाव समणे त्ति चुचई॥ 


समकित सार भाग २। (३६ ) 


भावायथः-जे पुरुष साधुत्व धारण कर पान, फल, फूल 
हरीकाय तथा वीजादि जाति की हिंसा करता है,वथा फराता 
है, या करने वाले का भला चाहता है, यह पापी श्रमण है। 
इसलिए दया श्रेष्ठ है। 
ताणि ठाणाणि गच्छति, सिक्खिता संजम तव॑। 
भिक्‍्खागेवा गरिहित्थे वा, जे संति परे निव्युडा | 
भावार्थः-उत्तराध्ययन के पांचवे अध्याय की अट्टाईसर्वी 
गाथा में कहा है कि जो २ धमौर्थी साधु तथा गुहस्थ ये 
दोनों मोज्ञार्थी संयम तप की आराधना कर मुक्ति पर के 
याग्य हो जाते है। 
उपरोक्त विधान से ग्रृदसुयों को भी तप संयम की व्‌या 
करना वतलाया है । और आश्रव त्यागने के लिये कहा दे। 
फिर जिनेंश्वर देव की आशा तो एकान्त निर्वे्य है, और भूत 
भविष्य तथा चतमान मे-चद्दी संचर करणी की बोधक होगी, 
किन्तु आश्रव स्थापनाथ किसी तं।थंड्ूर ने कुछ नदी कद्ा। 
सब जगह दया स्थापित की है। 


सबणे नाणेय विण्णाणे, पचक्खाणेय संजमे | 
अणणहए तवे चेव, वोदाणें अकिरिया सिद्धि ॥ 
भावारथः-मगवती जी में कद्दा है कि जो साधु मुनिराज 
की सत्संग करता है, १)उसे खून सुनने को मिलते है, २ झुनने 
से ज्ञान प्राप्त होता हे।(३)शान से विज्ञान अथांत्‌ अदुमव प्राप्त 
होता है,'४)अनुमव से त्याग,(५)त्याग से संयम गुण,(९)लेयम' 
शुण के फल से जिनाक्ञाडुलार अनाअवी,(७)अनाअ्रधी के फल 
से वारद् प्रकार का तप आराधते हैं, (८)जिससे एिम्धय कर्मों का 
निकंदन होता दै,भऔर (६) क्रिया रा्दित दो जाते हैं, (१०) तथा 


/ (४० ) ' श्रमकित सार भाग २। 


अली जल पल लग जि मन कली द कसम की अलर्ट कह 
सिद्ध पद प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार साधु मुनिराज्ञ के सदवास 
दस फल्ल प्राप्त होते हें। इस लिए श्ानी पुरुषों के सम/गम 
का लाभ ज्ञान तृद्धि के साथ २ आत्म कल्याण दया, संयम 
और तप का लाभ दाता है। यद्द सूत्र वाक्य प्रसिद्ध है, और 
अज्ञानी वेषधारी माया, कपठी, पड़वाई रस लोलुप, छुकाय 
के अद्वित बांछुक, ऐसे भारी आभ्रवी झारंमियों का सदवास 


उपरोक्त दस गुणों का नाशंक और इनके विपरीत दस गुर्णो 
का उत्पादक दुंगेति दायक है। इस लिए डपरोक्‍त गाथा का 
सारांश यह है कि हिंसा बोधक की संगति नहीं करना चॉ- 
दिए। अब दे धमोर्थियों ! दीर्घाभवी झारम्भ कतों का संग 
त्याग शुद्ध दया मागे मजो | फिर चीतराग देष ने भोक्ष मास 
धकाशलन में प्रथम षद्‌ काय के द्वितेच्छु होकर दया धर्म में 
अपनी तथा पर प्राणी को दया बताकर फिर धावक धमें 
और साधु घ॒मम के भेद बताये है। उसमें पूरे दया का समा- 
पेश होगया है । किन्ठु फेल दया ही धारण न फ़र यह घा- 
रण करे कि सब सिद्धान्तों का सार (* आया भाव॑ जाश॑ति 
त॑ सर्व्य जाणह ! ) जिसने अपने आत्मा का स्वरूप कार्मिक 


जगत्‌ से पृथक समभा है, उसने सब कुछ समझा है | और 
जिसने अपने आत्मिक भाव को न॑ समझा बह सब पदार्थों 
से अनभिज्ञ है और जगत्‌ के पर पौहलिक भाव में रमता है। 
इसलिए दे भोले प्राणियों ! बीतराग परभुने जग़्तू के भव्य 
जीदो को तिराने के लिए प्रथम दया घर्म का उपदेश दिया 
है। यद्द सब ध्यान में आते हुए भी इस प्रकार प्रतिकूल 
पत्नति में फंसकर मद्दा आरम्भ की आचुत्ति में आत्म साधन 
की कटपना कर के उ८साह दिखाते है, यदद कितना शआश्चर्य 
है। फिर दरशवै कालिक के चौथे अध्ययन में कद्दा है किः- 
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जय॑ चरें जये चिह्ठे, जये आसे जय सए । 
जय॑ झुज॑तो भासंतो, पाव॑ कर्म न बंधई |॥ 
भावाथै-आउवीं गाथा में संयम धारी मुनि ने कद्दा दे 
कि दे घममार्थी ! छुःकाय जीवों की रत्ता फरने फे लिए और 
तुम्दारे आत्मा को कर्म रूप बंधन से मुफ्त करने के निमित्त 
मोक्ष मार्ग में यल्ला सदित चलने, खड़े रहने, बैठने, निदोंष 
भाषा बोलने का हमेशा उपयोग रखोंगे तो जीव दिंसा रूप 
पाप कर्म में न फंलोंगे। इस गाथा का अथे विस्तार किया 
जाय तो उसका पार नहीं आसकता | इस लिए खुलभ वोधी 
सउजनों को सच्चे श्वान से समझाने के लिए. गणुघर मद्दाराज 
ने सर्वक्ष केवली मगवंत की साक्षी से ये लिझाम्त रखे है। 
इन सब का भावाय आदि से अत तक सर्वथा एकसा है, 
ओर अशमात्र भी फेरफार नहीं है। 


परन्तु कालान्तर में केघल क्वानी महाराज के विरद के 
पश्चात्‌ जिन २ आयायौंने सिद्धान्त के आधार पर ध्यान 
रख अपनी भद्दत्ता वढ़ाने के लिए अन्‍्धों की प्रवन्ध रचना 
की है । उनमें कितना ही भाग तो सूल शा्तरों के अनुसार 
रखा गया है, परन्तु देश काल की भ्रयृति के अनुसार या 
पथ्चम काल के उत्पात से समझ में न आने अथवा अपने 
मरण पोपण में हरकत स दोने देने आदि अनेक विचारों से 
प्रपप्ची शब्दों का समाधेश कर मूल शात्रों से याहर अम्य 
करीब एक लाख और अड्तालीस दजार रे गये दें। उनमें 
से कितने द्वी प्रन्थों में तो आरम्भ समारस्म पूजन आदि का 
ही पाठ है। तथा कितने ही में सारंभ से गुरु भक्ति का 
समावेश किया है । कितने ही में पदाड़ पवतों को तौथों की 
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करुपना कर मंद्रि बनाने उसमे पाषाणादिक की अतिमा 

स्थापन करने में महान फल दिखा महा आरम्भ का समावेश 
किया है। कितने ही प्रन्थों में उपरोक्त तीथों की यात्रा करने 
से उस आरम्म से प्राप्त लाभ का वर्णन किया है। इस प्रकार 
जिन २ अन्य कतो आचायों ने काल की मद्द॒त्वता के अलु- 
सार अपने तथा अपने सेवकों के मन को भ्रक्षक्ष रखने के 
लिए जो २ कारण प्राप्त होते गए, चेवे उनमें रखकर स्वेच्छा 
से भ्रन्थ रच २ कर उनका माहात्म्य बढाते गये। परन्तु उन 
अन्थों में उन्होंने लोकोपयोगी व्यवहारों का समावेश किया 
उसी के साथ अपने शारीरिक छुख के लाभार्थ भी उपदेश 
देते गये। इस कारण मूल सूत्रों का भाग अत्प रद्द गया, और 
अन्‍्थों का व्यर्थ साग बढ़ गया! इस स्थान पर उन धममोत्माओं 
से कहने का तात्पर्य यद्द है कि उन आचार्य दाारा लिखित 
मिश्र भ्रेथों का तथा गणधर महाराज द्वारा केचली मद्दाराज 
की साक्षी से रचे हुए मूल सूज दोनों का परस्पर मीलान करें 
वे तत्काल भिन्नता सिद्ध दो जायगी। सारांश यद्द है कि अनन्त 
जशान-शाक्ति से जो सूत्र रचे है, उनसे आदि से अन्त तक 
निर्वेध और निलेप झुख प्राप्त दोता है, और कलिकाल के 
आयायों ने जो भन्‍थ रचे है, उनमें जहां तक मूल सूओं का 
आधार रख कर रचना हुई हैं, वहां तक निलेप और निर्वद्य 
उपदेश दिया है, परन्तु जहां कालिकाल की अब्त्ति का खभाव 
उदय हुआ है. वहां सूत्र के विदद्ध दिखा उपदेश में पढ़कर 
उपरोक्त प्रथों में दया रूप वाक्य तो विल्कुल कम लाये हैं, 
और हिंसा धचन रचना में तो कुछ कमी नही रखी है। तब 
मित्रचर ! उन भ्रन्‍्थों को सिद्धान्त कैसे कद्द सकते हैं, यह 
विवेकी पुरुषों को शान चचछुओ द्वारा विचार लेना चादिए। 
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यहां तो हमारे कहने का केवल इतना ही तात्परय है कि जिनर 
अन्थो में जो २ वातें और जो २ अथ और जो २ शब्द मूल 
शासत्र के उपदेश के विरुद्ध न मालूम हों, वीतराग भगवान 
के निवेद्ध वचनोपदेशानुसार ही हो, वे द्वी लव मान्य है वे 
“विद्वत्ता और स्वधम के पुष्टि कर्ता है। सारांश यद्द कि आचा- 
रांग सूच तथा नंदी सूत्र मं कद्दा है कि जो मिथ्यात्वी सूच 
सम्यक्त्वी के दाथ में आजाय तो उसपर से भी जीव निरवेचच 
उपंदेश देकर घर्म को प्रदीक्त करं और दया का विस्तार करे। 
कारण यह है कि सम्यकक्‍त्वी के द्वाथ में आने से वेद, कुरान 
और पुरान सब सम्यक्‍त्वी शास्त्र द्वो जाते दे । किन्तु इसके 
बिपरीत ग्यारह अंग वारद्द उपांगादि जो सम्यकत्वी सूत्र हैं, 
वे यदि अन्य दर्शनी के द्वाथ में चले जाय॑ तो वे अत्यन्त निर्वे- 
थ भाषा में होनेपर भी अन्य दशेनी उन सूत्रों पर से सावथ 
उपदेश देने लगजाते हैं | तव वे सूत्र भी मिथ्यात्वी के द्वाथ 
में जाने से मिथ्यात्वी दो जाते हैं| इसलिए हे मित्रों । ज्ञिन २ 
शास्त्रों के वाक्‍्यों से निर्मेल शुण, शान, दर्शन, चारित्र और 
तप की पुष्टि होती है, वे सब बाक्य मान्य हैं--पूज्य हैं- 
कारण कि वीतराग प्रभु ने खव सूत्रों मे निवेध उपदेश दिया 
है। अन्य मत के शारख्रों। में शुद्ध धरम के साधनार्थ श्रीमद्‌ 
भगवद्गीता के धारदवें अध्याय के तीसरे और चौथे रोक में 
कहा दे किः- 
गेल्वज्षर म्नि्देश्यमव्यक्त पयुपासते | 
सवेत्र गम चिंत्य च कृटस्थमचल भूवस्‌॥ रे ॥| 
साब्नियम्मेंद्रिय ग्राम॑ सवेत्र समचुद्धयः । 
ते प्राप्छुवन्ति मामेव सवे भूत द्ितेरताः ॥ ४ ॥ 
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भावार्थ:-जो सब प्राशियों का भला चाहने भें हमेशा 
उद्यत हो और इन्द्रिय समुदाय का निम्नदद कर सब पर समान 
! दृष्टि रखे तथा आत्म भूत, अव्यक्क, सर्व व्यापक, अचिन्त्य, 
कूटसथ, अचल भव ऐसे सुस्वरुप में दो रमण करें तो परमात्म 
पद प्राप्त हो इसमें आश्रये ही क्‍या है !? न 
श्रेयो हि ज्ञानममभ्यासाज ज्ञानात्थ्यानं विशिष्यते | 
ध्यानात्‌ कम फल त्यागस्त्यागाच्छांतिर्न॑तरम॥१२॥ 
भावाथः-डसीका जन्म श्रेष्ठ है, जे आत्मिक साथेतकता 
के लिए ज्ञानाभ्यास करेगा, क्योक्ति उस शान वृद्धि के लाभ 
से मदत्‌ शुद्ध ध्यान प्रगट होगा । तथा शुद्ध ध्यान के प्रभाव 
से जन्मान्तर में उर्पाजित कर्मों के फल का त्याग होगा। 
अर्थात्‌ त्याग धमम के प्रगट द्ोने से दी मोत्ष घमे प्राप्त हो 
जायगा | इसलिए ज्ञानाभ्यास करते समय शांत स्वभाव रहना 
प्राकृतिक है । और उस स्वभाव फे कारण अपनी तथा सब 
अतुओं की रक्ता फिस प्रकार कर सकते हैं, यह अध्यो लिखित 
ग्छोक से मालूम होगा | 
अद्वे्टा सवे भ्ृतानां, मैत्रः करुण एवच। 
निर्ममो निरदंकार, सम दुःख सुखः क्षमी ॥१३॥ 
भाषाथे:-जो शानी घमोत्मा पुरुष है, उन्हें द्वेष नहीं रहता, 
वे सब भूतों पर मित्र भाव रखते हैं, और अद्दकार तथा 
ममता भी नहीं रखेत | जो खुख और दुख के समान गिनते 
है, तथा सर्चदा दया और क्षमा में मञ्न रहते है। ऐसे पुरुषों 
का संसार से तिर जाना सहल है। फिर भीता के तेरदवें 
अध्याय का सातवां छोक इस प्रकार हैः- 
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अमानित्व मद मित्वमहिंपा चांति राजेबम । 
आचार्यों पासनंशोर्च स्थैयेमात्मविनिग्रह! ॥॥»॥ 
| भावार्थ -दे अजुने ] जो निरमिमानी, अवदेमी, अर्हिंसक 

शांत, क्षमावान, अपनी आत्मा फो सदा शांत रखने में 
लीन रदे । जिन्हों ने घमे का मांग बताया है, उन आचार्य 
को यथा शक्ति, भिकरण शुद्ध भाक्ति फरे | तथा सूल गुणों 
के आधार पर से अशुद्ध कर्मों पर विजय प्राप्त करें | ये सब 
गुण जिनमें हों वे सिद्ध गुणी ज्ञानी आत्मा है । फिर तेरहवे 
अध्याय के ग्यारदव श्छोक मे कद्दते हैं । 


अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व॑, तत्व ज्ञानाथ दशेन | 
एतज ज्ञान मिति ग्रोक्तमज्ञानं पदतो अन्यथा ॥१ १॥ 
भावाथैः-जिनके विचार हमेशा अध्यात्म ज्ञान में लीन है, 
और जे तत्व ज्ञान के अथ के ज्ञाता है, वे ही जानी है। इस- 
लिए दे अर्जुन | इसके विना जो २ अनेक कार्य होते हैं, वे 
सब अशानता के ही रूप हैं। फिर पन्‍्द्रदवे अध्याय कारया- 
रहवां -छोक देखिये । 
यतेतो योगिनयैनं, पश्य॑त्यात्मन्यन स्थितम्‌ । 
यतततोप्य कृतात्मानो नेने पशत्यचेतसः ॥११॥ 
भावाथ*-ख तथा पर आत्मा का यत्ञ करने वाले योगी 
पुरुष अपनी ज्ञान चुद्धि में स्थित जीवों फो हमेशा देखते हैँ। 
पे पुरुष इस संसार में सर्वोत्तष्ठ हैं.। परन्तु जिन्दोंने शानी 
वनकर अपने चित्त का साधन नहीं किया है, वे मूढ़ जड़ 
बुद्धि यतनावंत नाम घराकर भी अपने के तथा दूसरे को 
देखने में असमर्थ है। पेसे अज्ञानी मोक्ष पाने के योरय भी 
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नहीं हैं। फिर सोलइवें छोक के अध्याय के दूसरे ज्छोक में 
संधार से तिराने वाले सदगुी पुरुष के लक्षय दिखाये हैं:- 
अहिंसा सत्यमक्रोध स्व्पागः शांतिरेशुनम्‌ | 
8 ३, & (४७ ६ 
दयाभूतेष्वलोलुएं, मार्दव॑ ही रचा पलम्‌ ॥श॥ 


भावार्थ:-अदिसा, जीवदया, सत्य, क्रोध हीनता, त्याग 
शांत स्वमाव तथा अपैशल्यता जिन्होंने त्याग दी है, तथा जो 
सव प्राणियों की दया पालते है, एवमेव अलम्पटी, मार्दव 
अथौत्‌ सदा निरमिमानी है, लज्जाशील, स्थिर स्व्रभाव तथा 
अचल हैं वे ही पुरुष तरण तारण है। इन ग्रुर्णों से हीन कोई 
पुरुष तिराने वाला नहीं है। ऐसे पक्षपात दीन उपदेश वाक्य 
पर धर्मियों के प्रत्यक शास्त्र में मिल जाते हैं। उपरोक्त ब्छोकों 
का उपंदेश जैन घर्म के मूल सिद्धान्तों स मिलता हुआ समझ 
कर ये वाक्य घार्मिक पुरुषो के व्यवद्वार में लाने योग्य है। 
इसलिए जितने मी वाक्य पक्षपात द्वीन बाकप हैं. वे सम्य- 
घत्वी सूत्र के ही समझना चादहिये। परन्तु जो २ धाकय सम्य- 
कत्वी ज्ञान शाख्र के मत से भिन्न हो वे सव देय हँ-त्यागत 
योग्ग है । यद्द शास्रादु लार ज्ञान दृष्टि से विचार करने पर मालुप 
दोता है | परन्तु किली मी घर्म में दुधा के भ्रतिकृूल दिखा 
बुद्धि से जीव का कल्याण होगा ऐला चढीं ऊद्दा है | फिर 
तुम दया घर्मी नाम घराकर सब धार्मिक कार्यो में आदि ले 
दी हिमा का प्रतिपादन कर स्वात्म कल्याण के निश्चित लक्ष्य 
को पूर्ण करना चाहते हैं, तो जैन घने शास््र के भ्जभतार इसे 
सम्यपत्वी नहीं कद्द सकते । क्योंकि समक्रित धघारी ज्ञानी 
पुरुषों का निर्मेल चित्त तो सद्दा प्राणियों के रक्षणार्थ ही उच्चत 
रद्दता है। यहां तक कि किली भी प्राणी के प्राय बचाने में 
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नहीं दिचकता | यदद शास्त्र से पूणंतया सिद्ध है। परन्तु 
भयामति अत्यन्त गरम अग्नि रूप खमाव के वाक्यों से दया 
रूप वोध देने बाले उत्तम धर्मियो के सामने हिंसा प्रतिपादन 
करने के लिए अनेक कुतर्क सद्दित विवाद करने को तैयार 
होते हैं। और स्वाभिमानी होने के कारण हिंसा घमें की 
पुष्टि करते २ वे चीतराग भाषित मूल शास्रो का भी उल्लंघन 
करजाते हैं । पेसी अक्षान बुद्धि रखने थाले द्विसा मंतियों का 
जैन धर्म के मूल शास्रों की प्रणालि का देखने से तो खांसा- 
रिक दुःखों से मुक्त दोना मद्दा कठिन है। परन्तु अन्य धर्म 
शाओं में भी कद्या है-- 
अहंकार बल॑, दप, काम क्रोध॑ च संश्रिताः । 
ममात्म पर देह्ेपु, प्रद्धिपंतोअम्य छूयकाः ॥ १८॥ 

भावार्थः-गीता के सोलह अ्ध्यायके अठारहवे श्छोक में 
कहा दै कि इस संसार भें शानी महुष्य मद और अहंकार से 
छक जाते हैं । और कद्दते हैं कि हमारी जाति उच्च है, सब 
से वड़ीहै | हमारा कुल श्रेष्ठ है, तथा हम वड़े घनाद्य और 
कई शास्त्रों के पारंगत विद्दान हैं। इन कारणों से तथा अन्य 
कई कारणों से जिनका अन्तःकरण स्वामिमाव तथा काम 
राग से पुएट है, तथा जो स्ववुद्धि से अद्दण किये दुए मागे पर 
आरूढ हो, अपनी मद्त्ता बढाने के लिए सब मलुष्यों के साथ 
फोध करते हैं। एवम्‌ उपरोक्त दुराचरणों के आश्रव द्वारा 
शुद्ध भ्रष्ट और निष्पक्षपात मार्ग की निन्‍दा करते है। वे निन्दक 
कुमार्गगामी मदुष्प स्वय दवेष रूप समुद्र में डवकर उत्तम 
धर्मियों फो भी इवोना चादते हैं इसलिए दे अज्जुन ! वे प्राणी 
भेरे कट्टर द्वेषी है। ऐसा अन्य शास्त्रों में भी पाया जाता है 
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तो जैन शास्त्र ऐसे प्राणियों को धुतकारते दो, इसमें आध्यर्य 
ही क्या है !-नवीनता दी क्या दे ? 

इस अचसर पर इतना ही कद्दना है कि इस प्रथम प्रश्न में 
दया-पालन का विवेचन शास्त्राधार से दिया है, जिसमें कितने 
ही अन्य शास्त्रों के "ठोक जैन शास्रों के वाक्यों से मिलते 
हुए समस्त सुत्न वचन की पुष्टि के लिए लिखे दें, किन्तु सब 
का मूल मतलब यहददी दे कि जैन धर्म के मूल शास्त्र तो निर्वेच 
उपदेश में ही रचे गये हैं। अन्य द्शनियोने घद कायका आ- 
रम्म करते हुए भी कितनी ही जगह उनके थनाये हुए ग्रन्थों 
में पत्तपात द्वीन बुद्धि स उनकी समझ के अनुसार दया पाल- 
ने का उपदेश किया है। तब बीतराग प्रभू ने तो छुकाय के 
जीवों की रक्षा करने के लिए सिद्धान्तों में निष्पच्तपात देशना 
देने में कुछमी बुटि नहीं रखी है । यद्द सूत्रों के दया रूप 
घाक्यों और अभय द्शंनियों के शास्त्रों से पुष्टि भाप्त होती दै 
भगवान्‌ वीतराग देव की आज्ञा दयामय है, परन्तु द्विसा 
फरने की नहीं दे । 
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.३  कय बाले कम्मा का परनात्तर हर 

६3,822 25% 52 25% 24 8 
पाचीन समय भें कई घनात्य भ्रावक ग्रहस्थ तथा कई 
देशाधिपति जैन घर्मो राजा थे। थे सद्‌ गृहस्थ अपने रहने के 
लिए मकान पनवाते तथा सोने, बैठने, स्नाव-मब्जन करने, 
आशभूपरण पहनने आदि के मिन्न २ स्थानफ वनवाकर अपना 
भृहस्थ घर्म निभाते थे। ज्ञव कभी उन भृहस्थों के घर माह 
लिक कार्य होते तब प्रत्येक शहस्थ स्नान गृह मे आसनासीन 
सैलादिक सुगंधित पदाथथों का अभ्यंग करवाते और 
नौकर लोग अनेक प्रकार फे पानी से स्नान कराते थे । स्तान 
विधि से यही तात्पय है कि उनके श्र फ्रो पुष्टि-पआप्त हो, 
उनका चल वीये और पराक्रम बढ़े । इस विधि का जिन २सूत्रो 
मे वर्रन है, उसे “* क्य बलि कृम्मा ” कहते है। इस पाठ 
का अथे शरीर के वल को पुष्ट करना है, परन्तु यहां कितने ही 
भताचत्नम्षी पुरुष मिथ्यात्वोदय से आश्रच मार्ग की पृष्टि करते 
हुए ऐसा अथ करते है फि “ उस घर के देव की पूजा करना ” 
इस पर कितने दी अपने मत जंग में मस्त हो कुयुफ्ति के साथ 
इसका ऐसा अथ रचते हैं, कि सम्यक्‍त्वी भ्रावक् के घर तो 
तीथेड्डर की प्रतिमा है । इसलिए भावक को घर के देव तीर्थड्टरों 
, की प्रतिमा पूजना चाहिए । ऐसा लिखते वालों से केघल इतना 
दी कददना हट कि तीथडडर मद्दाराजने व्यवद्ारिक मेगावली कर्म 
के पश्चात्‌ वेराग्य दशा का लाभ प्राप्त कर अनित्य सेसारी जनों 
फो तथा चुनेहुए घर द्वार आदि फो त्याग कर दीक्षा प्रद्दण 
की। पश्चात्‌ चार घन घाती कर्म क्षय हो जाने से केवल शान 
प्रयट इुआ और चार तीर्थ स्थापित कर उनके द्वितार्थ उपदेश 
व्यवद्दारिक वन्धन से छुड़ाने लगते । पचम्‌ शाध्वत्‌ सिद्ध 
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पद्‌ रूप धर के वहां पहुंचाने का उपदेश देते हुए स्वयं धायु 
की तरद्द निबंध हो बिचरन लगते थे, परन्तु किसी के भोदद 
चंधन में नहीं फंसते थे । क्या उन तीथेडुर महाराज के 
गृहस्थावास में रहने के लिए घर नहीं था, जिससे वे तुम्हारे 
भोदूँ कुएं में आकर अन्याय पराधीनता वश तुम्द्ारी बज्ाइली 
के ठोसे खाने के लिए घर के देव बने रहते ! वे कमी किसी के 
पश मे नहीं रद्दते। वे तो बीतः गतः रागः यस्य स॑ “चीतरागः ” 
अर्थात्‌ जिस के राग द्वेषादि दूर होगये हैं, ऐसे बीत राग हैं। 
थे किसके घर के देव हैं! जिन्होंने भाता, पिता, र्त्री पुत्राई 
का भी बन्धन नहीं रखा, तब क्या तुम उनके विशेष कुटुम्बी 
दो जो तुम्दारे लिए वे घरके देव यने बैठे रहें? ऐसा कदापि 
नहीं दो सकता। जो देव धर द्वार के वन्धन में फंसकर घर 
में बिराजते हैं, वे पित्र, सर्ता, कुलदेब, या देवी आवि व्यवद्दार 
भोगी देव हैं। कदाचित्‌ इन्दें काई धर में न पूजे तो उसे डरा 
घमका कर या छुया फिरा कर भी घर में बैठते हैं। हां, ये 
तुम्द्ारे घर के देव दो ते इन्कार नहीं कर सकते | परन्तु बीत 
राग अभुु तो जिस दिन से घर छोड़ा, उस दिन से विद्वार कर 
जिन २ शद्दरों में घे गये, वहां २ स्री पुरुष नपुंसक रदित 
बाहर उद्यान शाला, राज सभा प्रभुति निर्दोष स्थानों पर 
स्वतन्नता के साथ निर्वेन्ध हो समोसरण में बिराजे' है। 
परन्तु त्यागावस्था में फिसी भी समय भोगियों के घर नहीं 
रहे। अत समय विवेद युक्त हुए दें जब से उन्दोंने. संयम लिया 
था,तब से शिवपद प्राप्त दोने तक बाद दी चाहर विचरे, किन्तु 
फिर कमी किसी के घर भें आकर नही बैठे । 


फ़िर तुम जो घर में बिठाने का श्रथ लगाते दो तो वे'देव 


समकित सार भाग २। (४१ ) 


ैट्ईछण्प:्इहइपप्रादतञरपपज्-+-+-+++-त+तततत3त_हतनम...ततत 
किस दशा के है ? हां तीथड्डर की त्यागावस्था को घर में 
बिठाने के लिए कद्दोगे ते यहां पड़चाई होना सम्भव है, परस्तु 
हमारे ध्यान से तो अनन्त शानी तीथंडडुर महाराज अपड्वाई 
होते हैं। इस लिए थे घर में कैसे बैठ सकते हैं। फिर तुम्दारे 
धर में बैठे हुए देव को प्रतिमा कद्द सकते हैं, परन्तु तीथडुर 
देव कैसे कहें ? 

(२,चले हुए विषय के शब्द का अर्थ तुस्हारे माने अच्ुसार 
देव पूजा हो तो कुल देवादिकों को सम्यकत्वी श्रावक सांसारिक 
व्यवद्ारार्थ पूजे अल, तो इसमें क्‍या आश्रय है? परन्तु 
इतना तो निश्चय है कि वे मोक्ष चर्म के लिए नद्दी पूजते हैं । 
डदाहरणार्थ वतेशन समय भें कितने ही भावक व्यवह्ारी 
मलुष्य जगत्‌ व्यवहारार्थ व्यवद्दारिक खुख के लिए विवाद्यादि 
प्रमोद मद्देत्सघ में गंशश, सरव, नवग्रह की तथा दिवाली में 
लच्मी तथा सरस्वती का पूजन करते हैं, व उस में कुछ मोक्ष 
खाता नहीं समझते | थे निज़रा के लिए पूजन अजन नहीं 
करते हैं, यद निश्चित बात दै। हु 

(३) भरत चक्रवर्ती चऋरल की पूजा करते हैं, यह सब 
घ्यवह्ारिक खाता हैं, उस ज़गद्द का पाठ जस्वू द्वीप विज्ञप्ति 
सूत्र में देख । 

(४) जाता सूत्र के आठवें अध्याय में अरणक भआ्रावक का 
अधिकार है| वहां अरणक भ्रावक ने यात्रा फे समय जहाज 
में बैठते समय भोगी देवों को वलि वाकले दिये और कई 
व्यवद्यारिक काये किये,पे भी व्यवद्यारिक खुस् के लिए ही किये 
हैं,किन्तु निजरा के लिए नहीं। 

(५) अन्तगढ़ सूत्र के तीखरे घे के आठवें उद्देश्य में 


( ४२५ ) रूमाकेव रार भाग २। 


भद्लपुर नगर के रईस नागसेठ की स्त्री सुलसाने पुत्रेच्छा से 
कई दिन हिरणगमेसी देव की पूजा की वह भी सांसारिक 
खुखों के लिए दी की हैं। यो कितने दी स्थानों पर संसार व्य- 
बहार क लिए सारम्मी देवों की ग्रहस्थ लोग पूजा करते हैं, 
परन्तु तीर्थड्वर तो सारम्भ से कभी पूजे ही नहीं जा सकते | 
मतलब यह है कि मूल से तो 'क्रयबलिकस्मा' शब्द काश्रथ 
देव पूजा करना नहीं होता । परन्तु इसका अर्थ तो स्नान ग्रह 
में शरीर की विमूषा शोभा तिलकादि करना बल पुष्टि के लिये 
दोता है। जिसको सत्र की साक्षी से कहते है । 

(६) भरतेश्वर के स्नानाधिकार का सरविस्तार से पाठ है । 
तद्दां कयबलि कम्मा शब्द बिलकुल नही हैं तब क्‍या वहां 
उनके घर के देव न थे ? थाड़ासा विचार कर अथ करो तो 
मालूम दोगा। 

(७) उचवाई सत्र में फोणिक राजा के स्नानाधिकार में डप- 
रोक्त पाठ बिलकुल नहीं है। और कौरिक राजा को ' पेमागु 
राग रत्ता  अथोत्‌ अत्यंत प्रेम से भक्ति रंग में लीन ऐसा 
कहा है। परन्तु कयबालि कम्मा का पाठ चहां नहीं है | तब 
उन्होंने किसकी पूजा की होगी ? बात यह है कि सिद्धान्तों में 
जहां २ सविस्तार स्नान मच्जन का अधिकार चला है, चहां २ 
तो उपरोक्त पाठ नहीं दे। और जहां २ विधि पूर्वक पाठ नहीं 
है, वहां २डपरोक्‍्त पाठ दे दिया है, इसलिए इस शब्द का 
अर्थ बल पुष्टि के लिए ही ठीक दे। 

(८) शाताजी के दूसरे अध्याय में भद्र॒ साथे बाद की स्नी का 
अधिकार है। वहां चह साथ वाहिनी पुत्र॒कामना से नगर वहि- 
स्त नाग भूतादिकी सवा मानता के लिए पूजा लेगई,है। 


समकित सार भाग २। ६ ४३ ) 





वहां स्नान के समय सब पूजादि सामान वायव्य तठ पर रख 
आप वाचड़ी मे उतरी ओर वहां स्नान करते समय कयवलि 
फम्मा का पाठ है तो वहां कौन से तीर्थंकर या देव की पूजा 
की £ अगर पूजा की भी दो तो किससे ? क्‍योंकि पूजापा तो 
सव वाहर रखा था, और पूजा विधि तो पूजञापा से ही द्वोती दै, 
यद्द भी तुम लोग कहते हो । यदि उस समय जल की अचज्जली 
लेकर पूजा की हो, ऐसा तुम समभते हो तो वास्तव में 
ठुम चड़े बुद्धिमान दो ! केवल जल अपेण करदेने को दी पूजा 
समभते हा, मंजूर करते हो तो तुम्दारे मंद्रि या घर में बे 
हुए देवों को भी अब्जली अपर कर क्यों नही वोसिराते । और 
इतने छुः्काय के प्राण दरण का अन्याय क्‍यों करते दो। 
कारण कि धर्म खाते तो एक अजली का आरंभ करना भी 
शास्त्र में नहीं कहा दे, किन्तु फिय्मी आप जैसे वाल मित्रों ने 
छुःकाय के जीवों से कालान्तर का प्रा २ वैर लेना सोचा है। 
यही हमें प्रतीत होता है। 

वहां भद्रा साथे बाहिनी ने चायब्य में पूजापा रखा, 
परन्तु उसमे अखली आदि का जो तुमने वैप्ण्वों का उदा- 
दरण दिया है, तव तुम्दारी और वैष्ण्वों की पूजन में क्‍या 
अन्तर है ? इस कारण तुमने उनका उदादरण दिया है। इस 
उत्तर में तो तुम्दारे कथन से दी प्रगठ होता है. कि तुम भी 
भद्रा की भांति घर के देवों को जल देकर झपना समय 
वचाते हो | 

ज्ञाताजी के सोलहवें अध्ययन मे द्रोपदी के स्नानाधिकार 
के समय नप्म भाव के वहां 'कय वाले कम्मा? का पाठ है। 
जहां द्रौपदी स्वप्तावस्था के उत्पन्न हुए पाप को नष्ट करने के 


| का 


लिए व्यवद्यारिक स्नान मख्नन कर अथात्‌ वल दृद्धि के लिए 





(४४ ) समकित सार भाग २। 


अनेक प्रकार के जल से मच्जन कर माइलिक व्यवहारादिक 
चस्त्र पहन स्वेच्छित फल पूतति के लिए घर के व्यवद्दारिक 
जिन देव की पूजन करने गई है। परन्तु स्नान के समय, 'कय 
बलि कम्मा' के स्थान पर तीथडडर या अन्य देव की पूजा 
करना कह्दते हो, यद्द सम्बन्ध कैसे मिल सकता है? पूजन 
करने के स्थान का मूल पाठ तो प्राचीन समय की लिखी हुई 
पुस्तक में इस प्रकार है-- 


/जण पाडमार्ण अच्चण करेह करेदत्ता,, 


इस पाठ के अतिरिक्त मूल में नमोत्थुण, चेत्त वंदन, प्रद 
छिणा। तिख्खुत्तो या सरी आम देव की साक्षी का किब्चित्‌ 
भी पाठ नहीं है | कारण कि देदली में उद्यचंद्जी यति है, 
उनके पास छः सौ संबत्‌ वर्ष का श्ाता सूत्र लिखा है | तथा 
फन्हेैयालालजी ग्रृहस्थी के पास भी कई वर्षो का लिखा हुआ 
प्राचीन ज्ञाता सूत्र हैं। डन दोनों का पाठ परस्पर मिलता है। 
इतना ही नही परन्तु व सूत्र वद्दी उपस्थित हैं, अतः जिन्हें 
देखने की उत्कणठा दो, वे देख सकते हैं। पश्चात्‌ लिख हुए 
जञाताजी की प्रतियों में जो इतना परिवर्तन हो गया है, वह 
कहिपत है | राय प्रसेणी सूच में केशी स्वामी ने परदेशी राजा 
से किये हुए प्रश्न के उत्तर में कठियारे का उदाहरण दिया है 
घद् कठियारा जंगल में दिन भर लकड़ी काटने के परिश्रम से 
थक गया तो, उसने भोजन बनान के पदले यथोचित रीति से 
स्नान मेजन किंया । वहां ' क्यबलिकम्मा * का पाठ है। वहां 
घर देष या पर देव कौन आकर बैठे थे ? जिनकी कि उसने 
पूजा की ! इस का उत्तर आशभ्रव माति इस अकार देते हैं. कि 


सखमकित सार साग २। ६४५५) 


आह शक सरल मल नकल हम न दमन शटिकिन जी 

बद्धां उसने उसके भा्य देव पूजे होंगे, इसमें क्या आश्चर्य है 
इस अकार अपने ही मुँद से घकालत करके कुतक उत्पन्न फर 
ना ठीक नद्दीं। इससे स्पष्ट प्रतीत दोता है कि आश्रय मीतयों ने 
छः काय जाँबों के छेदने के लिए भयानक शास्त्र रूपी अन्याय 
को जन्म दिया है। कारण कि चे प्रत्यक्ष वात में हिंसा की 
पुष्टि करने वाला विवाद आंगे रखते हैं। यह कुछ फम आश्यर्य 
फारक यात नहीं है। 
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हा दीक्षा महोत्सव के सम्बन्ध में अश्नेत्तर 

म220203753732"4<<4६4६०८६०4६भह 
कितने ही मतान्ध द्विसा की पुष्टि के लिए ऐसा कहते हैं 
कि प्राचीन सम्रय में अतेक ग्रुहस्थों ने बहुत सा घन खर्चे 
कर दीक्षा-महोत्सव में वहुत धन-खय करना, जिलस सैय- 
मार्थी की भक्ति दोती है; यद्द दूथा बाद है। कारण (कि परि- 
अदद को खध कर जे भाव चढ़ाना चाहते हैं, तो भाषों के 
भगण्डार नहीं भरे हैं, जो आरम्भ से निजरा रूप भावना का 
लाभ प्राप्त हो ज्ञाय। यद्द तुम स्व॒मति द्वारा क्‍यों नहीं विचारते, 
क्योकि शुद्ध भाव या शुद्ध ध्यान ये दोनों तो श्ञान 
दर्शन के उपयोग खे ही चढ़ सकते हैं। इसलिए परिप्रह से 
झआरम्म कर संयमार्थी को मक्ति के लिए उपरोक्त माय को 
आशा रखना यद्द वात-झशान है। क्योकि व्यवहार लोग 
शहस्थावास में शक्ति शाली दो तो स्वेच्चाजुसार दीक्षा महो- 
त्खव में खच कर चादं उतना व्यवद्दारिक लास ले सकते है । 


(५६ ) समकित सार भाग २। 


लक अल अर 
पे स्वेच्छा से चाहे सो करे, परन्तु थद्द कोई शासत्र प्रमाणित 
निजरा का कारण नही समभना चाहिए । वैराध्यावस्था प्राप्त 
होने पर दीक्षामहोत्सव किया जाय अथवा न किया जाय, 
पोनों समान है। क्‍योंकि बिना दीक्षेत्सप के ही दीक्षित हो, 
तो क््या उनके चरित्र में कोई न्‍्यूनता आजाती है? और 
महोत्सव करके जो दीक्षा लेते हैं, उनका चारित्र उच्च हो 
जाता दे? यह कुछ नही है। क्योंकि संयाति राजा, वशारण 
भद्द राजा, गौतमादि ग्यारह गणघर, भसतेश्वर, मरुदेवी माता 
ऋषभदृत्त, देधानन्दा, आदि झनेक साधु साध्वी तथा अत- 
गढ़ केवल ज्ञानी हुए जिनके दीक्षा मद्देत्सन सिद्धान्तों में 
नहीं चले | परन्तु उन्होंने ज्ञान द्शन के अवलम्बनसे आत्म 
साधन किया है | भगवती जी के नवमें शतक के तेंतास वें 
उद्देश्य में जमाली का दीक्षा मद्दोत्सव छुआ है। परन्तु अन्त 
में वे पड़धाई हो गये तो यह सब पूर्षोपार्जित क्मोघान है ! 
इसी लिए मद्दोत्सवादि व्यवद्वार संसार व्यवद्दार के लाभ की 
निस्सन्देह बुद्धि करने वाले हैं । 
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है आवक तीथेडरों के दशशनार त्वान करके. £ 
दर जाते हैं, इस विषय में प्रश्नेत्तर छः 
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कितने ही भ्रम मति यह कहते हैं कि जब भ्रावक भगधान्‌ 

"के दर्शनाथ जाय, तव स्नान करके जाय। नहीं जाना भी अयोग्य 
है । उनस कहना है कि द्वे आश्रव मतियों ! जो मलुप्य 
'सम्यकक्‍त्वी या मिथ्यात्वी समोसरण में जाते समय स्नानादर्फ 


समकित सार भाग २। (४७ ) 


शरीर की शोभा करते हैं. वे अपने ग्रहस्थ घमं के लिए करते 
हैं। ग्रहस्थ को हमेशा व्यवद्यारिक श्टेंगार करना शोभा बढ़ाने 
बाला है, निया हेतु नहीं। क्‍योंकि सिद्धान्तों में जिन २ 
थावकों ने यथा शक्ति मत लिये हैं, उस समय संसार में रहने 
स जे २ नियम असखिद्ध थे उनके लिए छूट रखी थी। परन्तु 
धद्द छूट धर्म खाते नही गिनाती थी, इसालिए स्नान करके 
जाये तो इसमें कुछ आख्ये नहीं। हां अपने पास वत्तीस 
असज्काइयों में स एक भी असज्माई न हो तो स्तान न करते 
हुए जाने भें भी क्या हानि है ! इसपर थोड़ा सा विचार तो 
करे। भगवती सूत्र के वारहें शतक के पद्दले उद्देश्य में साव- 
त्थी नगरी के निवासी शंख नामा क्रावक पोपध शाला से 
पौषध में ही भगवान्‌ वीर अभ्ु को समचसरण में बंदन करने 
गये थे। चह्दां भगवंत ने शंखजी को उत्तम जाअना जग रहे हैं. 
ऐसा कद्दाथा । उस समय शेख भ्रावक जी विना स्नान किये 
ही गये थे | इसलिए यहां विशेष यही कहना दै कि श्रावक 
घर्म पालने वाले गृहस्थों ने जे २सागारी शत लिये दें, 
मतों को शुद्ध अद्धा स आराधते हुए वे रखी हुई छूट के आर- 
सम को दिन अति दिन त्यागने का विचार करते हुए बिचरं, 
परन्तु उन आरम्मों को पुष्ट न करें | विना कारण से 
निरारंभी रह खके तो ऐसे विचार कार्य रूप में परिणित 
करने में भी न चूकें। ऐसा करने पर घे आवक वहुत वष तक 
सामान्य आवकत्व पालते हुए भी उत्कृपष्ट-भावक का घमे पालन 
करना चाहें, तो ग्यारद्द भ्रावक की प्रतिमा अड्जीकार करें। ओर 
उल्में यद्द विशेषता रखें कि वारद्र बत स्वीकार करते 
समय जो छःछेडी के आगार रखें हैं, उन्दें पहली प्रतिमा आ- 
दरते समय त्याग । यो चढ़ते २ छुट्टी अ्रतिमा के समय स्ता- 
नादिक कितने दी छूटे व्यवद्दार भी त्यागर्दे, और भावक कर्म 


('श्८ ) समकित खार भाग २। 


7 ता 7+++++7२+++>+-+ ०-६ 
करते रहे। ऐसी प्रतिमा धारण करने वाले ग्रहस्थ झ्मानाना- 
दिक न करने से तुम्दारे से तुम्हारे कथनानुसोर समबसरण 
में नहीं जा सकते। इस स्थान पर तुम्हारे विरुद्ध विचारों 
से जाना जा सकता दे कि तुम ऐसे निराञ्रवी पाठ के डदा- 
दरण खुनकर अत्यन्त लाज्जित होओंगे। कारण कि जिन २ 
गृहस्थों के व्यवद्वार का अनुकरण कर संसार के लिए किए. 
हुए आरस्म की रीति के पाठ सन्मुख रखते हो, उस समय 
तो तुम्दारे स्वभाव से यददी प्रगट होता है कि तुम षद्‌ काय 
के जीवों से अनमिज्ञ हो । तब क्या समय २ पर आरम्भ 
बढ़ाते जांय ऐसा मानते दो ? प्राचीन काल के भ्रावक ग॒हस्थों 
ने ज्ञान चैराग्य से कितनी ही वस्तुओं का त्याग किया और 
धम ध्यान ध्याते समय उत्पन्न हुए देव परिषद्द को सदा ।' 
इस प्रकार श्रावक का उत्कृष्ट कतेव्य श्रावक को न बतलाते 
हुए नाचना, कूदना, खाना, पीना, गाना, बजाना, शोभा 
श्ंगार करना दमेशा चाहते द्ो,तो क्या सिर्फ संसार के लाभ 
की दी इच्छा रखते हो। 

दाहा 
जब लग तेरे पुण्य का, पहुँचा नहीं करार । 
तब लग तुझ को माफ है, अवमुण करो हजार । 
भावाथ*-ए अज्षानी मित्रों ! तुम्दारे मन में तो विश्वास 
होगा ही, परन्तु अब निश्चय कर लेना कि जब तक पूर्वो- 
पार्जित पुएय उदय में है, तब तक जड़ मति स्वेच्छा से घर्म 
विरुद्ध चलते नद्दीं चूकते । क्‍योंकि किये हुए कमों का 
झपराध क्षमा दोगया दोगा, ऐसा समभते हो । परन्तु जब 
समय पक जायगा, तब बौतराग प्रभू के अमूल्य द्या रूप 
चबाकय याद आयंग। ज 
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; हक 4-44 :4:38%--4 कक के 
३ प्रतिमा देखने और वंदन करने से सम्यक्त्व 


प्रगट होना है, इस इस विषय में प्रश्नोत्तर 
2 रोना है इस विषय मे बसमोततर 


कितने ही चिवेक द्वीन मिथ्यात्वोद्य से ऐसा कहते हैं कि 
प्रतिमा देखने, वंद्न करने, एवं पूजने, ले सम्यकत्व की प्राप्ति 
होती है । परन्तु ऐसा कहना घृथा है। कारण कि सम्यकक्‍्त्व 
प्राप्त होने का मार्ग तो शास्त्र में शान द्वारा वताया है । क्‍यों 
कि इस अनित्य अन्यायी संसार की ज्वाला में अनन्त काल 
से सम्यक्‍्त्व के विना मिथ्यात्व धर्म की प्रचलता के कारण 
जन्म, जरा ओर मृत्यु करता हुआ यह जीव परिभ्रमण कर- 
ता है। और अनन्त करोड़ जन्मान्तर में रमते हुए तथा अनेक 
प्रकार के क्ठों से 'अकाम निजरा करते हुए प्रवृत्ति करण 
का सुअवसर हाथ आता है । फिर झनन्‍्त करोड़ अशुभ 
कर्मों का नाश द्वोने से अपूर्व करण का समय मिलता है, उस 
अपूर्य करण की उद्यार्थी में अरन्थी भेदकर तीसरे अनिवर्ती 
करण प्राप्ति के समय में द्रव्य भाव शुरु के आश्रय से यह 
जीव सास्वादन सम्यक्त्व छोड़कर रही हुईं चार सम्यफ्त्वों 
में से कोई एक प्रकारकी समकित प्राप्त करता है। परन्तु 
उस समय प्रतिमा मिलने से सम्यक्त्व प्राप्त होता है, ऐसा 

तो समझ में नहीं आता । 

” डपाखक दशाह्ञ सूत्र में आनन्द श्रावक को प्रथम मिथ्या- 
त्व बोखिराने के समय भ्री मद्दावीर स्वामी का समागम मिला 
है। उस समय उन्दोंने यथोचित रीति से पद वंदन कर 
- निकरण शुद्ध भाव से सेवा कर सायार अणुगार धर्म का 
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उपदेश सुन, फिर उठकर विनय पूवेक नम्नता ऊ साथ भग- 

वान्‌ को कद्दने लगे कि दे भगवन | मैंने निम्नेल्थ के प्रवचन 
# सहृहामि जाव रुययामि !! ऐसा कहकर “ एवंग्रेय भंते 
तहमेय॑ भते ” अथात्‌ जैसा आप फरमाते हैं, वैसा ही निरा- 
श्रवी निश्नेन्थ का धर्म है। और वैसा दी में श्रद्धान करता हूं। 
ऐसा कहकर फिर कद्दते हे “ देवाणुपियाणं अन्तिए बहने 


जाव मुंडे भवित्तानो खलु अहं तहा संचाएमि ” अथोत्‌ 
आपके पास बहुत से हलुकर्मी दीक्षित होते हैं,किन्तु में अस- 
मथ हूं। इसलिए में आपके पास भ्रावक के बारद्द अत आव्रना 
चाहता हूं । पेसा कहकर विधि सद्दित सब ब्त अंगीकार 
किये। फिर “आखंदे समणोवासए जाव अभिगए जीपाजीवे 
उबलद़े पुण्णपावे ” । अथोत्‌ सम्यक्‍त्व सद्दित बारद्द बत 
जैेनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ कहते हैं ।कि आनंद आवक का जन्म 
हुआ अथौत्‌ मिथ्यात्व में स शुद्ध खमकित घमे में पैदा हुआ। 
ओर जीवादिक नव पदार्थ फा ज्ञाता बना यो सागार गृहस्था- 
श्रम के निभने योग्य आगार रख श्रावक घमे के योग्य बत 
धारण किये और “ जाव ” बारदवे घत मुनियों को आहा 
रादि कल्पते दान देने आदि सब नियम लिये। डां, आश्रव 
मत-खारम्म-धमोथ कुछ मन्दिर प्रतिमा बनाऊं, बनवाऊं, या 
बनाने वाले को अच्छा समभूं इसकी मर्यादा आनंद भावक 
ने बत लेते समय न की परन्तु द्॒व्य तथा भाव से सम्यकत्वा- 
राधघन तो अवश्य किया। 


खातवे त्रत में छष्वीस बोल की मर्यादा प्रतिदिन, भ्रावक 
धर्म में भोगोपभोग में आने वाली वस्तुओं की, परन्तु घर 
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मन्दिर या बाहर के मन्द्रि के लिए कुछ भी मादा न रखी। 
क्योंकि सम्यक्त्व घारी होने से निरथेक आरम्म कर अनर्थी 
दुएड का भागी बनना ठीक न समझा | हां, किसी समय वे 
कुलाचार वश कुल धर्म के देवों की कारणादि आजाने से 
भोगोपभोग से सेवा करें पर वे कुल धमम के निरफराधी देवों 
को तुम्दारे अजुसार प्रतिदिन न सतावें। इसलिए आनंद 
आवक ने यह व्यर्थ का आध्रव चोखिराकर नित्य कम अथोत्‌ 
हमेशा सत्य धम सामयिकादि पौषध विधि आदि निजरा 
हेतु करने में न चूफें और मृत्यु समय सब आश्रव घोखिरा 
कर पदले देव लोक पहुंचे । इसी प्रकार पीछे के नो आश्चवों 
की विधि समझ कर विषेकियों को इले सम्मान देना चादिए 
जिससे आनन्दक्रावक की भांति समाफैत्व प्राप्त हो 


इसी प्रकार भगवती सूत्र के अठारदव शतक के दश्चे 
उद्देश में सोमल ब्राह्मण, सावत्थी नगरी के रईस आवक, 
तुगिया नगधे के रईस भआ्रावक, राय प्रसेणी में चित्त साथी 
तथा परदेशी राजा, राज ग्रदह्दी में खुद्शनादि अनेक भ्रावक, 
द्वारयमती के यादव चंशी श्री रृष्णादि, विशाला नगरी के 
चेड़ा राजा, काशी कौशलादि के अठारद्द राजा, संयति,खुलसा, 
झगावती इत्यादि अनेक आवक और भ्राविकाएं चमौचारयों 
से उपदेश खुन सम्यक्त्वी या नियम घारी वनी है, और स्वर 
वोधी तीथैड्रो ने स्वय॑ उपदेश लिया है। प्रत्येक चुद्ध हुए 
वे चम शरीरी हैं, जिन्होंने किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष देख 
सम्यक्त्व या आश्रव मार त्याग साधु चन घम साधन किया 
है। श्रावक आविकाएं सी सम्यकत्व पाने से सदा घर्मोपदेश 
सुन वन सके उतना आश्रव त्याग पौपध प्रति ऋमण उपचा- 
खादि उत्तम कम कर महुण्य जन्म का लास लेने में नहीं दिच 
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किचाता हैं। थे सब प्राप्त ज्ञान की पबलता से समकित;साहित 
निराश्रवी करणी करके लब्ध समकित की मुराद पूर्ण करती 
हैं। परन्तु उपरोक्त श्रावक श्राविकाओं ने सम्यक्‍त्व पाने के 
लाभ से तुम्दारे समान हठ चादिता घारण कर आश्रव मार्ग 
की पुष्ठि नहीं की है । उन्होंने श्रमणोपासक नाम घराया यह 
सिद्ध है, और सूत्रों में भी साविस्द॒त वर्णित है। किन्तु किसी 
भी सूत्र में मूल, अथे, टीका, चूर्णी भाषा, नियुक्ति, स्याय भेद, 
संगीत, प्राकृत, तथा संस्कृत में ऐसा नहीं लिखा है, कि वे 
मन्दिरो पासक या पायाणों पासक थे। तथ क्या तुम्हारी ही 
मति इतनी मंद होगई है, जो अ्रमणोपासक नाम होते हुए 
भी प्रतिमा, मंद्रिविकों के आश्रय के लिए सम्यकक्‍त्व प्राप्त 
की विरुद्ध रीति वतलाते है? 

समकित प्राप्ति के ६७ भेद हैं। उनमें मंद्रि पतिमा का 
तो कोई कारण नहीं है । फिर पूबाचायों के रचे हुए आगम 
सारादि प्रन्थ जिनमे निष्पक्ष उपदेश दिया है, उनमें सम्यकक्‍्त्वों 
दय होने का क्‍या कारण वताया है? यद्द तो देखो ! उन्हीं 
आवचायों ने सावच्य मागे की स्थापना करने के लिये पर्व मव 
अमयण प्राप्त करते के लिए पापाणादि के पाठ बढ़ाये तो वे 
किख दशा को प्राप्त हुए होंगे ? यह सिद्धान्त पाठ या निष्पक्ष 
पात श्न्‍धों की सहायता से खपक्ष की दृढ़ता प्रत्यक्ष सिद्ध 
करके बताओ | 

भगवती जी के अठारदवें शतक के सातवें उद्देशे में मंडूक 
आवक ने सम्यक्त्व धारण की । उी प्रकार उत्तराष्ययन के 
वीसवें अध्याय में अनाथी भुनि के उपदेश से राजा भेणिक ने 
मिथ्यात्वत्याग सम्पक्‍्त्व ली। वढां भी अशणिक राजा ने शुरू 
मुख के धर्मोपदेश की मशला की है । यद्द विचार करने पर 
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तत्काल मालुम दो जायगा। उसी राजा ने सम्यकक्‍त्व पाने 
से पदल अनाथी मुनि के नाथ| दोने आदि मूल से जो जो 
वाक्य कहे थे, उनके लिए च्ञमा| प्रार्थना की है। कारण कि 
त्यागी के लिए भोगामंत्रण सर्वथा अयोग्य है । इसलिये 
चामाये है। इसका विस्तार पूवक खुलासा आंगे दिया है। 
शाता सूत्न के वारहवयें अध्याय में जीत शत्रु राजा खुबुद्धि 

भ्रावक की सहायता से सम्यक्‍्त्वी हुए हे । उस राजा ने 
धर्मेच्छा के समय खुबाद्धि भ्रावक से कद्दा कि “ इच्छामियं 
देवाणु पियाणं तवंतिए जिणवएणं निसामित्तए ” 
अथांत्‌ दे देवालु प्रिय ! तुमस्त केवली प्रणीत धर्म खुनने कौ 
इच्छा रखता हूँ। राज। के ये चचन खुनकर भ्रावक धर्मोपदे- 
शना देने लंगे। 

तएय सुवुद्धि अमच्चे जियसत्तुस्सरन्नोविचित्र केबली, 

पणणत्त चाउज्ासस धम्मं परिकहेद तमाइक्‍्खेइ जहाजीवा। 

धुज्कति जावपंच अगुवयाणि तएणं जिय सत॒राया | 

सुवाद्धेस्स अंतिण धम्म सोच्चा जावसे जहेयंतुन्भे वद्‌ह । 

: भावार्थे*-सवुद्धि श्रावक का उपदेश सनकर अत जित 
शत्रु हपाति कद्दते है, कि दे आवक ! मैने तुम्दारें वचन अद्धा 
पृथक सुते । आदि कदकर राजाने झुबाद्धि श्रावक से सम्यंक्‍त्व 
धर्म था योग्य रीति से आश्रव त्यागा | परन्तु तामस 
की भांति आश्रव नहा बढाया । हि 

श्री खूय गड्डांग सुज के दूसरे श्रत स्कंध के सातवे अध्या- 

थ में श्रावक के गुर्णों के विषय में कहा दे कि- 


(६७) समकित सार माग २। 





अप्पेच्छा अप्पारंभा अप्पर्परिश्गहा धाम्मिया धम्मा- 
णुया, सामाहय॑, देसावगासियं पृरत्था पाईण पडीण दा- 
दिख उदीणं एतावता जाव सब्वपाणेहिं जाब सब्व सच्ते 
हिं दण्डेहिं णिक्खत्ते सव्वपाणभूयजीवसत्तेहिं खेमे करेह 
अहं असि | 
भावार्थः-भ्रावक जब सम्यकक्‍त्व दशा प्राप्त करता है, तव 
चह बत प्रत्याख्यान करके निर्मेमत्व भाव में सताष मानता 
है। तब वह अल्पेच्छा, अल्पारंभ, अटप परिभ्रद, सुशियल , 
खुबर्ती धर्मीष्ठ, धमेचृत्ती सामायिक तथा दृशवा दि्शावगा-“ 
सिक मत ग्रहण करता है और पूर्चादि चारों दिशा की सीमा 
नियत कर पश्चात्‌ धर्म ध्यानारुढ़ दोता दै । किसी भी प्राय 
जीव, भूत और सत्वको आप नहीं मारता, दूसरों से नहीं 
मरवाता और मन, वचन, काया से यथा थोग्य उच्च परि- 
णाम रखकर सब जीवों पर क्वमा करता है । ये सम्यक्‍्त्थ 
धघारी भ्रावकों के गुण हैं । ऐसा करने वाले आवक दी पूर्ण 
चैरागी कद्दे जाते है । इतना होते हुए भी तुम ' देवों के प्रिय 
स्‍्नेह्ठी तो छःकाया के प्राण लेने के लिए इतने उत्सुक दो कि 
उपरोक्त गुण धारी भ्रावक तुम्हारे अधोर छृत्यों को देखकर 
महान आश्चर्यान्वित होते है, क्योंकि कलिकाल के मलुष्यों 
की कर्म करणी के आगे उनकी रखी हुई छूटका आश्रव तो 
एक तिनके के समान है। यद्द तुम्दारे आश्रव स्वभाव के लिए 
आशख्ये प्रदायक है । 


किस +०>+क०बनअाा+-«>ब जद ४- नहर 224ककाम--बदक2५..%...,कर&..ल्‍्, 


समकित सार भाग २। (६४ ) 
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कितने ही अजानी मलुष्य कहते हैं कि हमारे सत्य घर्म 
के प्रभाव से हमारे धर्म में बहुत मनुष्य छे, और वहुत मनुष्य 
होते रहते है। उनके प्रशोत्तर में यह कहना है कि एक चौ- 
यीसी के सरल उदाहरण पर ध्यान दो | प्रथम आदि्नाथ से 
मदावीर स्वामी तक तथा तीखरे आरे से पांचवें आरे तक 
सम्यकत्वी जीव कम और मिथ्यात्वी जीव अनन्त गुने थे। 
जब सब सूत्रों की प्रणालिका पर ध्यान देकर विचार करते 
हैं, तो भूत, भविष्य ओर वर्तमान काल भे सम्यकक्‍त्वी जीवों 
से मिथ्यात्वी जीच अनन्त गुने दृष्टि गत होते है । कारण कि 
पांच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय, छः समूर्छिम पंचेन्द्रिय ये 
सब मिथ्यात्वी है । परन्तु गर्भेज तियेज्च में सम्यक्त्व घारी 
थोड़े और मिथ्यात्वी असख्य युने हैं । इसी प्रकार नारकी में 
तथा चार जाति के देवता मे सस्यक्त्वी से मिथ्यात्वी अख- 
झय गुने हैं। एकलो एक क्षेत्र मत॒ष्य के, उनमे छप्पन अन्तर 
द्वीप के युगलियाओं को छोड़ कर शेप अकर्म भूमि तथा 
कर्म भूमियों में सम्यकत्व घारी कम और मिथ्यात्वी असंख्य 
हैं । तात्पय यद्द है कि सव समय में सम्यकक्‍त्वी थोड़े और 
मिथ्यात्वी अधिक होते दै | झथात्‌ आश्रव मार्ग की तो बद्धि 
दी होती दे । 

इृष्टान्त-नेमिनाथ भगवान्‌ के समय यादव वश में छुप्पन 


करोड़ यादव और साड़े तीन करोड़ कुमार ये द्साधिपों के 


( ६६ ) समकित सार भाग २। 


परिवार के इतने पुरुष और कृष्णादि सब की मिल्राकर वहुत 
सी ख्रियां होती है! परन्तु इनमें पुरुष और स्त्रियां सम्यकत्व 
धारी कम और मिश्यात्व रमणी बहुत हुई ? तभी यादों ने 
मद्रि पान कर द्ीपायन ऋषि को संताप दे दारिका के नह 
होने का समय ला दिया। 

वीर परमात्मा तो केवल शान के साथ सेशय रहित उप- 
देश देते थे। उनके उपदेश के समान अन्य सब्‌ ग्रदस्थों का 
उपदेश किल्ित भी प्रभावोत्पादक नहीं होता । उनका इतना 
प्रवल प्रभाव दोते हुए भी बीर के रागी आवक एक लाख 
और ५६ हजार सम दृष्टि थे। गौशाला के ग्यारह लाख सेवक 
सुनने में आते हैं। अद्दा ! मिथ्यात्व की कितनी विशेषता है 
इस लिए वीतराग के वचनों पर भ्रद्धा रखने चालि उत्तम दया 
घर्मी तो प्रत्यक्ष ही अप दृष्टि गत होते हैं। तथा आशभ्रव 
निपुण विकल खभाव वाले षद्‌ काय के मारने वाले तप्त स्व- 
भावी तो आखिर निगोद्‌ तक अनन्त गुणे भरे हैं। सारांश 
यद्द कि जो तत्व मार्ग हैं, उसमें से तो रस पान करने वाले 
ही रसपान कर दृप्त रहते हैं, और आश्रव मतियों के सचल 
चित्त को भेदने चाले, वाईस परिषद के रपाटों से वे पीछे 
पांव न दें, तथा निमेल्र मति, निश्चल चित्त से सम्यक्‍्त्व मागे 
को अलुसरते हुए विचरते हैं। इसलिए वे अह्प हैं। मिथ्या- 
त्व मतियों की चद्धि का कारण यह दैकि फोई भी बहाना 
बनाकर स्वच्छुन्द चलना या जिस मांगे में किसी सी परिषद 
का उपसग न दो,उसी मार्ग में लग जाना। इसी प्रकार काटिपत 
भेगोपमेतम लने की आशा से कितने ही भोले प्राणी उस मार्ग 
में अनादि काल से फैंस थे, वे अब भी वैसाईी समर्के तो इस 
में क्‍या आश्चर्य दे ! 


समकित खार भाग २। (६७ ) 


दृष्टांत-ज्ास सोने के सिक्के के रुपये दस, आधे रुपये 
बास, पावले चालीस, ठुझ्रान्ियं अस्सी और आने एकलो 
साठ ? या नीच वस्तु होती गई कि इद्धि भी होती गई। पर- 
न्तु खाभिमानी कद्दते है कि इमारा घममं बहुत फैला हुआ है, 
इसलिए दमारा धम श्रेष्ठ है। यद्द तो झपने सुंद्द मिया मिद्द 
यनना है। परन्तु शाल्लाघार से तो दिन प्रति दिन सुशास्त्र 
खुसाघु, इसी प्रकार शुद्ध दया धर्म फाल के महात्म्यादुसार 
कम द्वाता जायगा और कुशासत्र फिठुरी, कुलाघु, आश्रव घर्म 
का विशेष विस्तार तो पश्चम आरे के मध्याह तक रहेगा। 
परन्तु उत्तम चीतराग घम के आराधिक भरत इईरव्त में 
प्रथम भ्दर में ही लय हो जायंगे। ऐसा शासह्रोक्त कथन है, 
इसलिए दे अन्थावत्म्बि | वाल मिन्नो ! व्यर्थ घ्ंड छोड़ो 
और स्वकल्याण का मार्ग पकड़ो। 
“५७--<हैह१ह२-४४५- 


रन्ररप्रअ्पअसननन हम परद ह्न 


॥ नयेत्धुयं के मेद 
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कितने ही अशानाभ्रवी दिंखारुढ़ि को सिद्ध फरने के लिए 
कद्दते हैं कि जिन प्रतिमा की पूजा करते समय द्वौपदो ने 
नमोत्थुणं कद्दा है। इस लिए वद्द सम्यक्‍त्वी थी, और उससे 
ऐसा निजरा के लिए कियाथा वाद यद्द है कि विवाद के 
समय सांसारिक फारण से प्रतिमा पूजकर नमेत्थुणं दिया 
दोता तो बद्दां ऐेसा पाठ होता “ लच्छी दयाणं राज दयाय 
जस्स दयाणं सुख मोग दयाणं” अर्थात्‌ लक्ष्मी राज्य खुयश, 


( ६८ ) समकित सारमभाग २। 
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व्यवदारिक सुख, और भनेच्छा को ठत्त करने वाले विषय 
भोग के दातार दो | ऐसा पाठ द्रौपदी कद्दती । किन्तु ऐसा 
कहा क्योंकि वह सम्यक्त्व घारीथी, और सुचुद्धि से वह 
पाठोच्चार किया। 


अब दया धर्मी कद्दते दें कि दे विकल भति बन्धुओ ! 
तुम्दोरे कथानुसार ऐसा मालुम होता है, के सम्यक्‍त्वी या 
मिथ्यात्वी, भवी या अभवी ये सब नमोत्थुणं के पाठ भिन्न २ 
बोलते होंगे । परन्तु ऐसा नहीं समझते । 


सीधी रीति से समझो, क्योकि इस विषय में हम कय- 
बलि कम्मा के उत्तर में लिख चुके हैं कि पुरानी प्रतियों में 
द्रौपदी ने नमोत्थुणं आदि"जाव पुरिझामे/ इतनी साक्षी लिखी 


है, पद बिलकुल नहीं है, और नई प्रतियों में यद् साज्ष ढ्ूंस 
दी है,ऐसा सम्भव होता है| इसी प्रकार तमने कितने ही मूल 
सूत्रों में काल्पित पाठ की एब धर घुसेड़ी है । क्योंकि द्रौपदी 
ने नमोत्थ्॒ं सरिआाम देव की तरह कुछ भी किया द्ोगा 
ऐसा प्रतीत नहीं होता । हां, तुमने सूरिआभ की साज्षी देते 
आर नया पाठ घुसेड़ते समय कुछ भी विचार नहीं किया। 
देव काल में स्रिआाम देव और विजय पोलिया नमोत्युर्य 
इत्यादि पाठ कहते ठद्वरा कर सस्यकत्वी और मिथ्यात्वी में 
भेद्‌ दिखाते हो, भला यद्द क्या करते हो ? सम्यक्‍त्वी और 
मिथ्यात्वी ने नमोत्थुग कद्दत खभय तुम्हारे ज्यों पाठ फिराया 
है, कि जिससे विरुद्ध रीति से भेद्‌ दिखाते हो । परन्तु शास्रा- 
सुधार यो समझना कि सूरिञ्राभ चेमान में बारद बोलके 
सूरिआभ उत्पन्न दोते दे, वे भवी अभवी इत्यादि वारद बोल 
चाले समान दी नमोत्युरं देते हैं, और वहां सम्यक्‍त्वी मि- 


समकित सार भाग २। (६६ ) 


थ्यात्वी का कुछ भी भेद नहीं दे । परन्तु तुम्दारे: लिखे अज॒- 
सार देखने से तो तुम्दाय मत और तुम्हारा नमोत्युणं भी 
उपरोक्त शब्दों के मुआफिक भिन्न माल्रूम होता है| इसलिए 
दे भ्रमेत बन्चुओ ! जिस छृत्यक्री दूसरे विशेष कृत्य से 
समानता करना हो तो वद समानता समान पदार्थ से की 
जाने पर योर॒य समझी जाती है । क्योंकि गणघर की उपमा 
गणधर से और सामान्य साधु की सामान्य साधु से दी जा 
सकती है। तोथैडूडर को तीथड्डर की, सिद्ध को सिद्ध की, 
चकवर्ति को चक्रवर्ति की, वाछुदरेव को वासुदेव की, चलदेव 
को पलदेव की, ये सव उपमाएं सामान्य आकृति बालों को 
या खामान्य क्तैव्य परायणों को दी जाती है। परन्तु द्रौपदी 
ने जो कार्य नहीं किया, बढ सूरि आभने किया। अरथोत्‌ 
सूरि आमने वत्तीस पदार्थों का पूजन किया, परन्तु द्वौपदी ने 
नहीं किया। तुम कद्दत हो कि बैसा किया तो यह सम्बन्ध 
केसे मिल सकता है ? इसलिए भोले भाल्रे लोगों को नया 
पाठ रखने का पता न होने से वे अवश्य भ्रान्ति जाल में फंस 
जाते ४, और सम्यक्‍्त्व सद्दित कृत्य करते २ हिंसा रूपी 
आवरण से आच्छादित हो जाते हैं । इसलिए ऐसी आन्ति 
न रझते हुए नमोत्युणं की एक ही रीति सिद्ध होती है, और 
सम्यक्‍्त्वी तथा मिथ्यात्वी के लिए भिन्न नमोत्थु्ं शास्त्र में 
बिलकुल नही है । ु हि 

अब इस प्रश्ोत्तर से मति विश्वमी महुष्य आशका करते 
हैं, कि नमोत्युणं का पाठ नहीं चाहिए, और नमोत्थ्॒ण विना 
सम्यकत्वी के ओर कौन कद सकत। है? तुम तो पाठ 
हुए भी उसको उड़ाते दो । 

रे निरथक विवादियो ! इसके प्रत्युत्तर में इतना ही 
कद्दना दे कि यथार्थ श्रद्धा विद्दीन नमोत्युरं से ही सम्यक्त्वी 
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नदी कह सकते हैं । क्योकि सम्यकत्व भ्रद्धा विदीन नमों- 
त्थुणं के श्वाता तो बहुत से हैं, तो क्या नमोत्थुरं के शञाताओं 
फो तुम अपनी भ्रद्धाठुसार सम्यकक्‍त्वी मानते दो ? परन्तु 
ऐसा न खमभाना चाहिये | मतलब यह है कि केवल नमोत्युय 
पढ़ जाने से शास्राजुस्तार कभी सम्यकत्वी नद्दी ठद्वर सकता । 
अज्ुयोग द्वार सूत्र में ऐसा कद्दा है कि 


“४ जे इसे समण ग्रण मुक जोगी छक्काया निरणुकंपा। 
हयाइव उद्दामा गयाइव निरंकुत्ता पद्म महा ॥| 

कुप्पोद्ा पंड्रपर्म पाउरण जिणाणं अणाणाए सच्छेद । 
विहरिउ॒यं उमभोकालं, आवस्सयस्स उवदृवंति | ” 


भावाथेः-कोई साधु मूल या उत्तर शुण मद्दावत सुमति 
गुप्ति आदि सब नियम ग्रहण कर फिर पूर्वोपाजित कर्म के 
उदय से पड़बाई द्वो, त्याग देते हैं. । कारण कि वे परिषद्द से 
द्ायमान परिणाम लाकर संयम से विरुद्ध बर्ताव करते हैं, उन 
बेष धारियों के अतःकरण ऊ दया लुप्त ह्व जाती है। वे धोड़े 
की तरद्द पेर फटकारते है, इरिया सुमाति को त्याग फर चलते 
हैं, चक्र हाथी की भांति वीवराग के आज्ञारूप अ्रकुश का भय 
न रख, अपनी इच्छानुसार बस्मादि द्वारा शरीर की शोभा 
खुथ॒बा कर भस्तक के केश संभाल, केख्‌ के फूल की तरदद 
पीले रंग से सुशोभित रहते हैं। वे जिनाज्ञा के बादर है। 

ऐसे पड़वाई दोनों चक्त नमोकारादि छुः आवश्यक 
करते हे, तो भी थे निर्देय पुरुष आज्ञा के विरुद्ध है । 
क्योंकि द्रव्य आवश्यक के कहनेवाले नमोत्थुएं आदि 
सर्व कर्तव्य साधु धमोनुसार करते हुए भी सम दृष्टि की 
गयुत्रा में नहीं आ सकते हैँ । तो तुम केवल नमोत्थ्॒य शब्द 
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फो पकड़कर हिंसा धम की स्थापना करना धाइते हो यद्द 
कितनी मूखता है । 
फिर नंदी सूत्र में कहा है कि दस पूर्व से चौदद्द पूर्व तक 

पढ़ने वालों की बुद्धि ुलदी द्वोती है, और नो पूर्व पढ़ने बालों 
की खुलठटी और उलटी दोनों होती है। इस पर से यद्द समझा 
जाता है कि अधिक सूत्र ज्ञान आदि पढ़ते है, तो भी मिथ्या- 
त्व वुद्धि रद जाती है, तो फिर इसमें आश्चर्य हो क्‍या है? 
जिस प्रकार देवता जिन प्रतिमा के सामने नमोत्थुणं आदि 
व्यवद्दार क्रिया करते है, उसी प्रकार द्रौपदी ने भी विवाहो- 
त्सव में व्यवद्वार क्रिया की तो उसके छृत्य का देखकर मुग्ध 
दशा के वश दिग्‌ मूढ़ से क्‍यों वनते हो 

फिर कहते हैं कि सम्यक्‍त्वी देव जिन प्रतिमा पूजन के 
समय नमात्थुरं कद्दते है, और मिथ्यात्वी देव, वेद, कुरान, 
पुरान तथा चडी पाठ पढ़ते है, तो क्या यद्द परस्पर मत भेद 
होगया है ऐसा तो किसी जैन शास्त्र में नहीं है, फिर भी 
तुम अपने मत से द्विसा पुष्ट करना चाइते हो, इसलिये तुम्दारे 
कार्यों को धिकार दे ? 

दे अबुधा ! जिन भतिमा नमोत्थुरं इत्यादि शब्द देख 
कर ही जब तुम भड़क जांते दो, तो जैन शास्त्र में तो कई 
प्रकार के शब्द हैं, जिन्हें देखकर सुध भूल जाना और प्राणियों 
के धाण लेने को तैयार हो जाना यद्द जैन धर्मियों का लक्षण 
नहीं है। क्योंकि व्यवद्दारिक किया में तो सिद्धान्त के पाठ 
अधिक उपयोगी हो जाते हैं। परन्तु कमे निजरा के लिए तो 
सम्यक्त्वावस्था में दी ये सिद्धान्त उपयोगी दो सकते दे । 
प्राधान समय में किसी ग्रहस्थने सांसारिक व्यवद्वारार्थ शास्र 
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के पाठ कह्दे हो उन्हें मोत्षार्थ गिन लेना उचित नहीं । क्योंकि 
भगवती जी के वारहे शतक के पदले उद्देश में शंख आ्रावक 
ने निरजरा देतु पौषध धारण किया है, जिसका पाठ निद्न 
प्रकार हैं: 
है जैणेव पोसह सालाए तेणेव उवागच्छद २ ता 
पोसह साले अणुप्प विसंति पोसह साल पम्मजह २ त्ता 
उच्चारपासवण भूमिशों पडिलेहइ २ ता दम संथारगं 
संथरदइ २ त्ता दभसंथारगं दुरूहह २ ता पोसह सालाए 
पोसहिए धंभ परिस्त उम्लुकमाणें सुवश्णुस्स वव गय 
मालावणगविलेषणस्स णिविखतसत्थ मुसलस्स एगस्स अबि 
तियस्स दम संथारोवगयस्स पासियं पोसह॑ पडिजागरमाणे 
विहरइ । 

भावार्थ:--जहां पौषध शाला है, वहां आकर उसमें प्रवेश 
कर उसे पूंज लघु नीत वृद्ध नीत की भूमि का परिमाजेन कर 
दाभ के संथारे का प्रति लेहन कर उसको विच्छाकर बेठ 
गये । वे उल् शाला में प्रह्मचयं सादित पौषध करते समय 
माणि सुबर्णादि पुष्प सचेत और अचेत अकल्पनीय सव सा- 
चच्य बस्रादिक त्याग अकेले निर्मय हो दामके सथारे पर बैठ 
पक्ष सम्बन्धी पाषध के प्रत्याब्यान 'ले धर्म जागरण करते 
हुए बिचरने लंगे। उन्होंने यद सव कमे की निरजरा के लिये 
किया है, ऐसा समझना चादिए | परन्तु इसमें शेत्र आवक 
की कटपना मात्र भी व्यवद्वार के लिये न थी। 

अब इसी पौषध चिधि के पाठ को लेकर 'कद्दना दैं कि 
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जम्बूद्वीप प्रश्नप्ति सूत्र में भरत महाराज के वयान में माग- 
चादि तीथ देवों को साधने के लिए अट्टूम पौषध कर बैठने 
की आवश्यकता हुई, बंद्वां भरत मद्दाराज भी यद्दी पाठ विधि 
सद्दित बोलेहँ । इसलिये इस समय यद्द पाठ संसार खाते के 
लिये बोला गया ऐसा समझना चादिए। 


इसी प्रकार कृष्ण बाखुदेव ने गजसुखमाल कुंवर के जन्म 
के पहले दरिणिगमेषी देव को आराधने के लिये द्रौपदी को 
केने के लिये जाते समय समुद्र फिनारे खवणाधिपति को 
साधने के लिए अट्टम पौषध विधि की है। वद् श्ाता सूत्र 
और अत-गढ़ सत्र भें देख तेना । इसी प्रकार छाताजी के 
प्रथमाध्ययन से अभयकुमार ने घारणी माता के लिये मेघ 
का दोइल्ो पूर्ण करने के लिए पूर्व सम्बन्धी मित्र देव को आरा- 
घंते अइम पौषध बिधि की बह सी सब विधि शंख आ्रावक 
की तरह की तो क्या तुम्हारे मतानुसार शेख आवक की 
फरिया जैसे पाठ देखकर सब नि्जेय देतु सिद्ध हो जायंगे या 
खौंकिक व्यवद्वार खाते सिद्ध दोंगे। चक्रवर्ती आदिने पीषधघ 
किये थे सिर्फ देवों को आराधने के लिये विशेष अभिम्रदद 
के कारण किये किन्तु विधि की एक रीति देखकर इन्दे निजे- 
रा के लिए नहीं कद्द सकते | क्योंकि इन चक्रवती की भांति 
कितने द्वी मनुष्य सस्यकत्वी होते हुए भी सांसारिक कारणों 
के लिये देवताओं को आराधते हुए मद्दान फट खद्दते हैं । 
परस्तु शंख आवक ने ते। निजेरा के लिए यह उत्तम क्रिया 
की है | उनके पाठ और दूसरों के पाठ एक से हूँ । इसलिए 
देखे पाठ देखकर घिचार करने से फौरन ध्यान में आ जाय- 
गा | इसी प्रकार द्रौपदी और सरिआ्लाम देव के पूजा के समय 
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का दिया हुआ नमोत्युणें का पाठ निजरा हेतु दद्वरा कर सुग्ध 
भनुष्यों के मएडल को अम में डाल रखा है, इससे मति-विश्रम 
मज्॒ष्यों की मूर्सता प्रत्यक्त सिद्ध है | तो भी कददना पड़ता 
है कि नमोत्थुणं कहने से एकाम्त समदृष्टि नहीं दो सकते। 
कारण कि भगवती शतक के बारदवें उद्देशे में श्रनेत खुता के 
वयान में सब जीव भवनपती से नवग्रहीविग तक अनन्त 
समय उत्पन्न हुए । जिसले बारह देवलोक तक राजनीति 
साधते हुए अनेक समय नमोत्थधुर्ण के पाठ कद्दे सो नमोत्थरों 
के पाठ से ही समदष्ठी नहीं हो जाते हैं। मश॒ष्य भव में 
अभवी तथा मिथ्यात्वी बद्दच्तर कला पढ़कर तथा ख््रियां ६४ 
कला निपुण दो जैन शास्त्र या मिथ्यात्व शास्त्र की कितनी ही 
रीतिये जानी जा सकती हैं। उसमें नमोत्थुणं आजाय तो पढ़ती 
हैं, जिखसे क्या वे सम्यक्त्वी हो जाती है? वर्तमान समय के 
, कितने दी अंग्रेज जैन शास्रों को शुद्ध कर इतना ज्ञान प्राप्त कर 
रहे हैं, कि जैनियोंसे उनके किये हुए अंग्रेजों में प्रश्नों का उत्तर 
देना भी कठिन हो जाता है । तब ऐसे कोमल मति विद्वान 
अ्ंग्रेज़ों को तो तुम तप्त स्वभावी अपने सद्धर्मी दी गिनते 
दोओगे ? परन्तु विश्वास रखो कि कट्दी से शान सूत्र प्राप्त कर 
हैने पर वे कदापि सम्यकत्यी नहीं हो जाते | इसी प्रकार 
द्रौपदी और सूरिआम देव भी “ नमोत्थुएं ' कहने से एकान्त 
सम्यक्त्वी नहीं फद्दे जा सकते। 
फिर इस स्थानपर यदद कद्दना है कि श्ञाता जी की नई 
ध्रतियोँ में द्रौपदी के अधिकार में ' नमोत्थु्ं ” का पाठ 
दृष्टि गोचर होता दै। 330 २०३ +३ 
परन्तु भड़ोंच शद्दर के भएडार में ताइपत्र पर लिखा हुआ 
जञाता-सत्र सात सो वर्ष का है। उसमें भी कय वलि कस्मा' 
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के प्रश्ोत्तर में लिखे अनुसार पाठ है। इसलिए प्राचीन पुस्तकों 

के आधार से शात होता हे के यह विशेषण काल्पनिक 
और किसी आचाय का रखा हुआ है । इसी प्रकार नमेत्थुरं 
का पाठ कद्दने से सस्यकत्वी भी निश्चय से नहीं कद्दा जा 
सकता । क्योकि दिल्ली वाले उद्यचंदजी यति के पास की 
तथा कन्हैयालालज्ञी के पास की, और भड़ोंच भरडार की 
ताड़ पत्न पर लिखी हुई प्रति ये तीनों अति दी प्राचीन प्रतियें 
हैं। जिनमें द्रौपदी के विषय में उपरोक्त दिया हुआ पाठ ही 
है । इसालिये सुरिआभदेव की समानता कैसे सिद्ध हो 
सकती है ? फिर देवताओं के नमोत्थु्ं के पाठ उनके जीत 
व्यवद्दार में गिने जाते हैं। इसी प्रकार दौपदी की पूजा कुल 
धरम मे गिनी जानी चाहिये | इसलिए शब्द को देखकर छुल 
में आज्ायं, उनसा अज्ञानी और कौन है ! कारण कि संवर 
करणी के पौषध और व्यवद्दार के पौषध एक से हैं। उसी 
तरद्द संवर में दिया हुआ नमेत्युणं और व्यवद्ार के नमो- 
त्थुएं का पाठ समान ही है। परन्तु निजरा मार्ग तो भिन्न ही 
है | यद्द तुम्दोरे मताजुकूल नहीं है, क्‍योंकि तुम्हें तो आश्रव 
से कर बंधन बांध कर नाट्य शाला भें नाटक करना है ओर 
निजरा करने वाले को व्यवद्यारिक फारण त्याग कर पक 
आसतन से धमम ध्यान करना दे ? इन दोनों विचारों में परस्पर 
मतमेंद है, इसलिए: धर्मियों की करणी और तघ स्वभाववालों 
की करणी समान नहीं हो सकती। क्योंकि प्रत्येक समय 
द्ौपदी और सूरि आमंदेव का आधार लेकर आरस्म समारस्म 
स्थापित करते दो, परन्तु तनिक विचार तो करे कि द्रौपदी 
को विवाह के समय सम्यक्‍्त्वी क्‍यों गिनंते हैं ? ज्ञाता सूच्न में 
ते उस समय सम्यकत्वी नहीं कहा है । इसलिये द्रौपदी के 
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विवाह में तो वह समकित धारिणी नहीं थीं, और तुम कहते 
हो कि थी, यह अधटित वात है । क्योंकि कुमायोवस्था में 
नाम संस्करण के समय दोवड़ दारिया'! खा पाठ है । इसी 
प्रकार प्रतिमा पूजन के समय व द्रौपदी स्वयंवर मंडप में आई 
तव ४ दोवड रायवरकन्ना ?? ऐला पाठ दिया है, और पांचों 
पाएडवों के साथ विवाद दो गया तव उसको * दोव३ देवी ” 
कहा है। फिर संसार व्यवद्दार के भोग भोग कर अंत में 
दीक्षित होने के लिए सेखार त्यागा तव “दोचई अज्ञा” ऐसा 
पाठ दै परन्तु / दोवई समणो वासिया ”! ऐसा पाठ नहीं 
है। इसलिए प्रतिमा पूजन के समय द्रौपदी सम्यकत्वी होती 
तो ' साविया * ऐस्ला पाठ होता । क्योंकि पू्े समय में 
जो २ स्त्रियां गुरु तथा शुरुणी के पास सम्यकक्‍त्वी हुईं व बत 
लिये उस समय उन्हें सिद्धान्तों में * सूबिया * कहा है। 
इसी प्रकार पुरुष को भी ' समणोवासय ? कद्दा है। तब 
कहने का अर्थ यही दे कि द्रौपदी की पूजा आदि सब व्यच- 
दार लौकिक हैं, किन्तु लोकोत्तर नहीं । हां, विवाद के पश्चात्‌ 
उसका सम्यक्‍्त्वी होना संभव है, तथा उसमें सूरिआम देव 
की साज्ञी देते हो तो क्या तुम्दें चौचीस तीथेड्डरों के संख्या- 
तीत आवक धभ्राविकाओं में से साक्षी देने योग्य कोई भी उदा- 
हरण नहीं मिला? जब कि तुमने अबती अप्रत्याख्यानी सूरि- 
आाभ का उदाहरण उपास्थित किया । क्‍या तुम्दें इस चौवीसी 
में प्रतिमा पूजने वाली द्रौपदी ही दष्टिगत हुई ? किन्तु तुम तो 
इधर उधर के गप्पे मारकर सावद्य कमे की पुष्टि करना चाहते 
दो | परन्तु शास्त्र कद्दते हैँ कि हिंसा करने चाले के हृत्यों का 
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फल जब उदय भाव भें आवेगा तव महा पश्चाताप करना 
पड़ेगा। ऐसा जानते हुए भी तुम हिसा पृष्टि करते हो तो क्‍या 
लाम प्राप्त करोगे ? चिवेकी इसपर अवश्य विचार करें | 
नन-जयट>इसक्‍िललोतन 
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कितने द्वी स्वभान सुले इवे तप्त स्वभाव वाले मनुष्य 
कहते हैं कि संघ निकाल कर शन्नुंजय, गिरनार, आवू, तारंगा, 
गोड़ी, सस्मेद्‌ शिखर, केशरियाजी आदि तीर्थ भूमि की यात्रा 
के लिये पर्यटन करने जाना मद्दा निजरा का कारण है। तथा 
इससे मनुष्य जन्म जीतब्य साथक द्वोता है, यदद फथन सर्वथा 
मिथ्या है । 

दस अमित सज्जनों से कहना है कि यात्रा करने से लाभ 
प्राप्त दोता है, ऐसा अन्य दुर्शनी कद्दते है, और दशनी ही वेद, 
चर्म, शाख तथा झुति के पंडित इसका खंडन भी करते दें। 
जैसा ३ कितने ही अन्य द्शैनियों के मूल शास्त्र देखने से लिद्ध 
दोता दे। 

उदादरणार्थ पांचों पांडघों ने श्रीकृष्ण से आश्ा चाद्दी 
कि हे राज्य मुकुट मणि! आपकी आशा दो तो दम देर तीर 
यात्रा करने जावे? इसके उत्तर में श्रीकृष्ण ने ज्ञान दृशा पर 
विचार कर कहा कि मेरी एक दूंवी भी साथ लेते जाओ। 
यह कद्द कर एक कड॒वी और कच्ची तूंवी उनको दी । पांडव 
उस ठूँयी को लेकर सव तौथों की याञ्ञ कर वापस शीकृष्ण 
के पास आये, और वद्द दूंवी श्रीकृष्ण को लौटा दी ।डउस समय 
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पंडित मंडली में वेठे हुए श्रीकृष्ण सभा में पांडवों को उपदेश 
देने के लिये शस्त्र से उस तूम्वी को काटडाली और उसका 
पॉडव आंद सब सभा के लोगा को प्रसाद बांट दिया। तथा 
स्वयं ने भी थोड़ा सा हाथ में रखकर छुपा लिया । पांडवादि 
सभा के सभी लोगोने उस तूंवी का महद्दाप्रसाद मुंह में डाला 
तो कड़ु होने के कारण थूंक दिया | तब पांडवों को श्रीकृष्णने 
कद्दा कि दे पांडवो | थात्रा की हुई तूंबी को मत थूंको | तव 
पारडवों ने कद्दा कि यह चहुत कट है, इस लिये थूक दी। उस 
समय श्रीकृष्ण कद्दते हैं कि क्या तुमने इसे यात्रा नहीं कराई! 
जो अभी तक इसके स्वभाव में कडवापन मौजूद द्वै ? तव 
पाएडवों ने कद्दा कि महाराज हमारी अपेक्षा तूंबी को अनेक 
तीथेस्थानों में स्नान-मब्जन का अवसर मिला है। किन्तु 
तूंबी की कट्ठता आशभ्यन्तारिक कहता डोने के कारण उसका 
' कड़वापन नहीं मिटा | तव इसमें हमारा क्या दोष है? उत्तर 
में भ्रीकृष्ण कद्दते हैं कि तूंवी तो जड़ पदार्थ दे, उसमें से भी 
कडदापन नहीं मिटा तो तुम त्रिवेकियों के हृदय से कड॒वापन 
गया या रद्दा ? परन्तु विचार करने से शात होता हैकि तुम्दारे 
अन्तःकरण से भी कड॒वापन नहीं गया । इस लिये दे खुश 
पांडवो ! यात्रा करने, नदी सरोवर में पड़ने, तथा अनेक प्रा- 
णियों के आण लेने एवम्‌ रास्ते चलने से जो थकावट मैल या 
पसीना उत्पन्न द्ोता है, उससे बाहरी गंदगी दूर दो जाती है, 
किन्तु आन्तारिक मल मूत्र, शुक्र, खून, रसी आदि अनेक 
प्रकार की गन्दृगी तो सब तीर्थों में सौ वक्‍त, लाख वक्‍त स्नान 
करने से भी नही मिट सकती | शर्यर दमेशा अशुद्ध है।इस- 
लिये तीथ जल से गन्दी वेद भी शुद्ध हुईं तो अश्ञान आत्मा 
दम्ेशा क्रोध, मान, माया, लोभ, भोदद, और राग द्वेषादि 
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अनेक विकारों के बंधन में फँसी हुई दे, तो बदद यात्रा और 
तीथों के जल से कैसे शुद्ध हो सकती है। 
अब पांडब पूछते हं कि हे कृपानाथ ! यात्रा स्नान का फल 
कैसे सफल दो सकता है ! फरमाइये । 
आत्मा नदी संयम तोय पूणो, सत्यावहा शीलतटादयोरमिं । 
तत्राभिषक कुरु पांड पुत्र, न वारिणा शुध्यति चांतरात्मा ॥ 
भावाथेः- आत्मा रूपी नदी जे! संयम अथोत्‌ पाप टालने 
के नियम रुप जल से भरपूर भरी है, जिसमें सत्य रुपी प्रवाह 
प्रवाद्दित होता है, जिसके शील रुप वो वट अथीत्‌ किनोरे 
हैं, दे पांड पुत्र | उसमें स्तान करे, किन्तु जल-स्तान से अन्त- 
रात्मा शुद्ध नहीं होगी । 
चित्तमंतगेत दुं, तीये ख्ानेन शुद्धति । 
शर्त तद्धि जने धोत, सुरामांड मिवा शुचि ॥| 
भावाथ -दे युधिष्ठटिर ! अतर में चित्त दुष है, वह तीर्थों 
दक में से! वार स्नान करने से सी पाप रूपी मैल से कमी 
शुद्ध नहीं हो सकता। जैंस मदिरा के वरतन को सो वार 
जल में स्नाव करावे तो भी शुद्ध नद्दी दोंता, इसी तरद्द हमेशा 
वह भी अशुद्ध ही रहता दे । 
भृदो भारसह अरण, जल इंभ शतेन च | 
न शुद्धति दुराचारः खानस्तोथे शंत्तेरपि ॥ 
भावार्थ:-दजार बक्क मिह्दी का लेपन कर सौ २ घंडें पानी 
से स्ान करे तो भी यह अपवित्र शरयर शुद्ध नद्दी होता । इसी 
तरद्द खराब आचारवाले निर्दय स्वभाव से तीर्थों में सो २ 
वक्क स्नान करें तो भी कभी शुद्ध नहीं दो सक्क । 
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आंरम्मे वर्तमानस, मेथुनामिरतरय च॑ | 
कुतःशौच भवेचस; आाह्मणस्य युधिष्ठिर ॥| 
भावाथ प्राय बध के आरमस्म में हमेशा रहें और मैथुन 
सेचन में उद्यत रहे, तो हे युधिष्ठिर ? वे ब्राह्मण भी कैसे शुद्ध 
द्वो सक्ते हैं! 
कामराग्रमदोन्मंत्ा; ये च॑ स्नीवशवर्तिनः । 
न ते जलेन शुध्यंति; ल्वातास्तीयेशतैरपि ॥ 
भावाथे+-है युधिष्ठिर ! जे काम राग आदि ले मत्तगजेन्द्र 
घत्‌ अथीत्‌ हाथी की तरद् मदेन्मत्त है, और संदा ल्री के 
घंशं में होफर विषयादि की दुद्धि करते हैं, वे दुए सो बार तीर्थ 
यात्रा या स्नान करें, तो भी कमी शुद्ध नहीं दो सकते हैं। 
जैसे गधी फो सो वार साधुंन लगाकर गंगाल्नान कराया 
जाय तंव भी यह घोड़ी नहीं हो सकती । इसी प्रकार 
अज्ञानी दुए स्वभाव त्याग विना तीथोवि स्थानों में पयेठन 
फरें तो सब जरुथा हैं। 
या अन्य द्शनी भी यथा योग्य शानाभ्यास के लाभ बिना 
की हुंइ तीर्थों की यात्रा अमान्य करते हैं, और इसलिये उप» 
शेक्न आदेशाचुसार उनके आत्म सुधार के लिये यथोचित रीति 
भी प्रति पादन करते हें । 
ऐसे ही अन्य दशनियाँ में तप्त स्वभाषियों के मित्र बंधु भी 
है। क्‍योंकि वे अन्य दरशनी तप्त स्वभाव वालों की भांति सुखा- 
फिरी करके दुष्ट स्वभाव नहीं छोडते। तीथादि नदी नालों 
में ओर अन्य स्थानों में आत्म कश्याणार्थ दौड़ २ कर जाते दैं। 
और हवकिये लगाकर चले आते दै। वहुत सा द्वव्य भी खर्चे 
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करते हैं। किन्तु उनके सूल शान घमे में तो देशाइन करके 
तीथे यात्रा करने की सख्त मनाई है। 


देखो जैन घर्मेयों के सिद्धान्त शास्रों में घीतराग देव ने 
पक्ष-पात रहित आत्म कल्याण का सच्चा मार्ग दिखाया है । 
उश्ल पर ध्यान न देते हुए जो विपरीत मार्ग से चलते दँ वे 
कितनी भूल करते हैं। क्‍योंकि शाता सत्र के पांचवे अध्याय 
में सुलदेबजी सन्‍्यासी मे थावरचा मुनि सर प्रश्न किया कि 
दे स्वामिन्‌ ! आपमें यात्रा है ? इस प्रश्न के उचर में थावरचा 
झुनि कद्दते दे कि दे सुखदेवजी। 
४ जर्ं मम नाणदंसण्चारेत्ततव सेजममाईहिं जो 
एहिं जबणा से जचा । 


साबार्थ*-जो अमरण सब प्राणियों पर सम दया रूपी मन 
रखता है और शान दर्शन चारित्र तप इन चारों के साथ 
संयम ग्रहण कर सदा स्वेदा यतना-द्याभाव उपयोग सहित 
निश्वल चित्त से आत्म धर्म का आराधन करता दे। वदी 
शुद्ध यात्री दै-और आराध्यपथ ही शुद्ध यात्रा है। यद थाव- 
रा सुनि ने नेमीश्वर गुरु के उपदेशानुसार झुलंदेवजी से 
कदा परन्तु पहाड़ों के पत्थरों से सिर फोड़ने ले यात्रा सफल 
दोती है, पेसा मूल खूच्ों मे किसी भी जगह नदी लिखा दे। 

आधषश्यक सूत्र की तीसरी गुरु वंदना में लिखा है कि 
« जत्ताम जवणी जचमे ” भावाथे-दे शुरु ! आप यात्रा 
खद्दित हैं । दे पूज्य ! आपने पांचो इन्द्रियों के विकार जीते 
हैं। यो शिष्य ने वहुत दी मान भक्ति के साथ किये हुए अप- 
राघ छ्माये और फिर यात्रा के लिये विंचेचन किया कि दे 
गुरु आप ज्ञानवान हैं, जो आपकी कृपा से मुझे ज्ञान दशा 
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प्रमट हुईं आप दर्शन में निम्बल हैं, अथोत्‌ शुद्ध स 
आस्था तथा जिनाज्ञा में स्थिर आत्मवान है, बैसा ही मुझे 
भी कर दिया। दे गुरु | आपने चारित्र शुण से सावद्य आभ्रव 
को त्यागा और मुझे भी आश्रव त्यागने का उपदेश दे निद्ाल 
किया | इी भांति हे गुरु | आप तप शुण से पूर्वोपार्जित 
कर्म क्षय करते हैं और मेरे पूर्योपाजित कर्म क्षय कराने के 
लिये प्रस्तुत हुए हैं। आपने पब्चेन्द्रिय विकार का निम्नदद 
किया है, और मुझे भी निम्नह के लिये उपदेश दे रदे है, इस 
लिये आप भेरे परमोपकारी हैं| यदि आपकी किसी प्रकार 
अशातना-अमक्त हुई दो तो में शकत्यजुसार क्षमा चाहता 
हैं। अब ऐसे पक्तपात राद्ित पाठ में गुरु का समावेश 
हैं, जिसमें भाषों से पूरी २ यात्रा हो जाती है, तो भी दे पदा- 
ड्रावलम्बियों ! कासीदों !| यात्रियों !!! यात्रा के गुण जाने 
, बिना देशाटन का स्वेच्छा से छुः काया का आरंभ करते दो 
तो क्‍या तुम लिद्धान्त के आधार से ऐसा करते द्वो ! देखो 
भगवती सूत्र के अठारहवें शतक भें मद्दाचीर खामी ने सोमल 
श्ाह्मण को ऐली ही निवेद्य यात्रा बताई है । 


इसी प्रकार श्री निरयावलिका सूत्र के तौखरे वर्ग में 
श्री पाश्वनाथजी ने खोमल ब्राह्मण को ऐसी द्वी निर्वच्य यात्रा 
समझाई दै। परन्तु देशाटन करने से यात्रा का फल नहीं 
बताया । तोभी दे वज्नकार्मयों पामर अज्ञान पीले तिलक के 
मंडल को कार्मिक तीथों के पराक्मम-फल दिखाकर पहाड़ २ 
घूमाते दो तो वे परभव में अवगुण कर्ता होंगे या नहीं ! 
कुछ तो विचार करो | 
ऐसी कार्मिक यात्रा की पुष्टि करने के लिये शत्रुंजय 
पर्वत की महिमा चढ़ाकर शत्रुजय माद्दात्म्य नाम का प्रन्थ 
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रचकर तुमने भोले सेवकों को भरमाया है, और उस ग्रन्थ 
में ऋषभदेव तथा महावीर का नाम देकर कहा कि पुंडरीक 
गणघरने श्जुजय की महिमा पूछी और ऋषमदेव ने उत्तर 
दिया । इसी तरह यावत्‌ महावीर स्वामीने गौतम के सामने 
शर्बुजञय माद्दात्म्य कद्द दिखाया, और ऋषभदेवने शर्॑जय की 
६६ यात्रा की | शर्जुंजय पर्वत शाभ्वत है। वदद समस्त पर्वत 
अनंत गुण का संडार है, तथा सव तौ्थों का राजा है। वह 
प्रथम. पचास थोजन का था, और उसका शिखर दस 

लम्बा था | वह छुट्टे आर मुंड दाथ के अ्ुखार रहेगा। 
इत्यादि कितनी ही अकल्पवीय बातों श्ष अन्ध वना शजरुंजय 
यात्रा की महिमा बढ़ाई है| यद छुछ मूल सूत्रों में नहीं दै। 
सूल सूत्रों में तो दवास्ति. कल्पनगर थे “ झतुर सामं॑ते ” 
अथोत्‌ अति लमीप भी नहीं और अति दूर भी नहीं । जहां 
शज्ज॑जय परत लिखा दै, वहां तीर्थ यात्रा करना ऐसा तो 
लिखा नहीं है। हां, वद्ां साधु महापुरुष लथारा कर भोक्ष 
( देवलोक ) पचघारे यद्द वात मंजूर दे | परन्तु उस पवेत पर 
पांचो पांडव वीस करोड़ साधुओं के साथ सिद्ध हुए ऐसी 
वहु संख्या तथा सव साधु आवक वहां यात्रा करने गये, 
ऐली गवादी मूल शा्ों के पाठ में किछो भी जगह नहीं 
मिलती । फिर दम उनसे इसका उदादरण पूछते है, तो तप्त 
स्वभाव वाले क्लेश रूपी दाखला देंनेको तैयार होते दे ।चे 
बन्घु अशानता की जूद्धि करते हैं। अंग्रेजों ने भी जैन घर्म की 
कई पुस्तकों का संशोधन कर शत्जंजय के बारे में यद्दी लिखा 
है कि शत्न॑जय जैन घर्मियोंके प्राचीन समय के मद्दात्माओं का 
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सृत्यु-स्थान है। जैन सूत्र श्ञाताजी, अतगढ़जी आदि कितने 
दी मूल सूत्रों में अत क्रिया के समय “ज्ञाव सितुंजए सिद्धा” 
लिखा है। अथीत्‌ जिन चर्म शरीरी भद्दात्माओं ने इस असार 
संसार को छोड़ा उन्होंने उत्कथ शान, दशन, चारित्र, तप 
ओऔर नियम आदि सर्वे आत्मिक धमे का आराधन किया 
और अंतर्मे श्वास चल्तने से चलने फिरने में शरीर से अशक्क 
हुए तो गुरु से आज्ञा ले श॒त्रुंजय पवेत पर संथारा कर शत 
समय में केवल ज्ञान दर्शन प्राप्त कर सिद्ध हुए। ' जञाव' शब्द 
का यद अथे है कि जिस प्रकार थावरचा मुनि, सुखदेव मुनि 
आदि सिद्ध हुए उसी भांति यह भ॑; हुए । इसलिए अत किया 
के समय में तो शत्रंजय पर संथारा करने गये लिखादै, यद्द 
योग्य भी है, कारण कि एकान्त भूमि के बिना शुद्ध ध्यान 
नहीं बचत सकता । इसालिये वस्ती ८ अलग जाना तो शास्रो में 
हैं, किन्तु पीले रंगीन वस्त्र चाले तो षद्‌ काय का प्रारंभ फरते 
हुए आप स्वयं पद्दाड़ पर भटकने जाते ६, और मंद बुद्धि 
बालों को भटकांते ६ । परन्तु पूर्व काल के मद्दात्माओने अपने 
तथा दूसरों के लिये अज्ञानता धारण कर सावद्य उपदेश नहीं 
दिया | क्‍योंकि थे पूर्वकाल के भद्दात्मा आत्म साथन करते, 
ज्ञान दशेन में उपयोग लगांते स्वयं यात्रावंत ही थे । उनके 
डपयोग से शुद्ध यात्रा क्षण मात्र भी दूर नद्दीं रहती थी । 
ऐसी शाख्रों में पूर्ण साक्षी है। जिसका कारण यद्द है कि पूर्व 
समय में वीवराग देव आदि सर्वे धर्म धुरंधर पुरुष आत्म 
कल्याणार्थ उपयोग लगाकर अपनी अनादि कर झज्ञा- 
नता राग देषादि सर्व मिथ्यात्व जड़ता से मुक्त 
एकामग् ध्यान से ज्ञान दशव आदि आत्मिक गुणाराधन फी 
यात्रा करतेये और ऐसी यात्रा में कोई मरणान्तिक उपसर्थ 
आजाता तो थे मद्दा शरबीर और साहसवान द्वोकर दाय- 
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मान परिणाम न लाते | मेरु की तरह अडोल रहते थे । पसा 
शास्त्र में कद्दा है । तुम्हारी मानी हुई यात्रा सावथ दे, 
ओर तुम्द्ारे च्ध पापाण रूप राग, छवप, निर्समय स्वभाव और 
सदा तपा अर्थात्‌ तप्त हुए गुण अभी शान्त नही हुए इसलिय 
अनेक अवगुण वाले पीत संवेगिया तथा उनके सेवकों की 
यात्रा असत्य हैं। कारण कि यात्रा करते हुए किसी समय 
कोई परिपद्द उत्पन्न हो जाय तो उस जगह यात्रा करने नहीं 
जाते हो। जैसा कि अभी थोड़े समय पहले पालीतान के 
परगने में किसी कार्यवन्त जाते हुए किसी डर से यात्रा करना 
स्थगित कर दिया था, और उस समय जाना हो भी तो 
कैसे सकता था । क्योंकि कारण भी तो वैसा ही था । 
जिसका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं । परन्तु इतना 
तो अवश्य है कि “खाते पीते दर मिले तो हमको कहना,सिर 
सांटे मिले तो चुपके रहना ” अथात्‌ यात्रा का सच्चा लाभ 
सममते हैं तो परिषद के समय में हाय मान परिणाम नहीं 
लाने चाहिये | इसलिये यात्रा करने के जो २ स्थान ये बताते 
है वे और यात्रा जाने वाले आदि सब शासत्र के विस्द्ध 
गिने जाते दै | क्‍योंकि सत्य कृत्य की यात्रा के साथ नुलना 
करने से परस्पर भेद पड़ जाता दै। देखो अतगढ़ सूत्र में कहा 
है कि राज भहदी नगर्रके रईस सुद्शन सेठ महावीर स्वामी 
का आगमन झुनकर माता पिता की आना ले वंदना करने 
जाने लगे | रास्ते भें यक्नाधिष्ठ अजुन माली सामने आया 
जिससे सेठने मर॒णांत उस समय उपक्षण समझ सागारी संधा- 
रा फर निर्भय विचार रख काउसग्ग कर लिया | फिर अजुन 
भाली ने सेठ फे पास आकर परिपद्द देना चाहा पर सेठ के 
पुएयोदय से उसकी फकरामात न चली और मोप्रपाणी यज्ञ 


खस्थान पर चला गया। अँत में सेठ अनशन पाल कर अर्जुन 
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भाली को साथ ले महावीर खामी के चरणों में जा पहुंचे। 
इस दृष्टांत का मूल देतु यद्द दै कि साक्षात्‌ वीर भगवान्‌ की 
थात्रा जाते हुए भी मरणांत उपसगे से हायमान परिणाम न 
लाना शास्रोक्त कथन है। अब दृठ बावियों की यात्रा और 
सेठ की यात्रा का परस्पर मीलान करें तो विलकुल विरुद्ध 
प्रतीत द्वोता है । क्योंकि शन्नंजय आदि परवतों की काल्पित 
यात्रा करने के लिये शरत्न॑जय भाद्दात्म्य आदि नये अन्धथ मूल 
शार्ररों के विरुद् आरम्भ के वाक्‍्यों सहित रचकर भोले माले 
लोगों को भरमाये हैं उसका थोड़ा सा ओेश यहां लिखने की 
आवश्यकता प्रतीत होती है, जिसे पढ़ कर विवेकी खय॑दी 
खमभ सकेंगे। 
सेतुज्जे पुंडरिओ सिद्धों म्रुणि कोडि पंच संजूतो । 
चितस्स पुणीमाए सोमन्‍्नई तेण पुंडरिओ । 
भावार्थेः-शर्॑जय पर्वत पर ऋषभदेव के पुंडरीक नामक 
गणधर चेत्र शुक्ला १५ के दिन पांच करोड़ मुनि के साथ 
सिद्ध हुए हैं, इसालिये इसे पुंडरीक गिरि भी कहते हैं। 
नमिविनमि रायाणों सिद्धा कोड़ी द्वि दोहिं साहुण॑। 
तद्द दवि डवान्ली खिलन्ना निव्दुआदसय कोडीओ । 
भावार्थ+-नमि और विनमि दोनों भाई विद्याधरों के राजा 
दो करोड़ मुनियां के साथ सिद्धगत प्राप्त हुए । 
पज्जुन्न सब पमुद्दा अधुगओ छुमार कोडीओ | 
तह पंडवाबि पंचम सिद्धि गया नारय रिसिय॥ 
भावार्थ:-प्रधुच्त कुमार सांभ-कुमार प्रश्ृति साड़े साठ करोड़ 
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कृष्ण पुत्र ऊुंचर के साथ सिद्ध हुए। इसी प्रकार पांचों पांडव 
चीसकरोड़ मुनियों के साथ और नारद ऋषि इकानवें लाख 
मुनियों के साथ सिद्ध हुए । 
थावच्चा सुयसे लगा य मुखिणों वितद्व रास म्राणि । 
मरहो दशरद पुत्तो सिद्धा वंदामि से तुंजे ॥ 
भावार्थ--थावरया मुनि एक हजार से शुक सुनि एक 
दजार से और सेलंग मुनि पांच सो के साथ सिद्ध हुए इसी 
तरद्द रामचन्द्र सुनि और भरतजी ये दो दशरथ राजा के पुत्र 
तीन करोड़ साधुओं के साथ सिद्ध हुए. उन्हें शर्न॑जय पर 
नमस्कार करता हूं। 
अन्ने वि खविय मोहा उसमाह विसालबंससंभुआ । 
जेसिद्धा सेचुज ते नमह मुणि असंखिजा । 
भावार्थ+-ये दूसरे मसुनिराज़ मोद्द का छ्य कर ऋषभादिक 
उच्च कुल भ उत्पन्न हुए वे सव झसंख्यात भुनि शरनत्रुजय 
पर सिद्ध हुए उन्हे नमस्कार करता हूं । 
पण्णास जोयणाई आसि सेतुजे विध्यडो मूल! 
दस जोयण सिदरतले उच्चर्च जोयणा अट्टू || 
भावार्थ:-शर्जय सूल में पचास योजन चौड़ा था, तथा 
द्स योजन चौड़ा डसका शिखर था, और वद्द आठ योजन 
-ऊँचा था। 
जे लददृइ अब्द तिथ्थे उम्गेण तवेण बंभ चेरेण | 
त॑ लहृद पयत्तेण सेत्तुज गिरिम्मि निवसंतों ॥ 
भावारथ+-ज्ञे' फल अन्य तीथों में उत्कृष्ठ तप पर्व शील 


( ८८ ) समकित सार भाग २। 


पालन करने से प्राप्त दोता है वद्दी फल उद्यम करके विभल 
गिरि में रहने से तत्काल मिल जाता । 
जे कोडीए पुन्ने कामिय आहारमोइआजेउ । 
ज॑ लहइ तथ्थ पुत्र एगोवासेण सेतुजे ॥ 
भावाथः-करोड़ों मह्ुष्यों को इच्छित भोजन कराने से 
जितना परय प्राप्त किया जा सकता है, उतना ही पुरय श्र 
जय जाकर एक उपयास करने से प्राप्त हो सकता दै। 
ज॑ किची नामी तथ्थ सग्गे पायाले माणुस्ते लोए | 
त॑ सव्वमेव दिट्द॑ पुंडरिए वंदिए संत्ते ॥ 
भावाथेः-केई मलुष्य स्वगे पाताल और मनुष्य लोक के सब 


नामांकित तीथों के द्शन से जितना फल प्राप्त कर सकता द , 
उतना ही फल एक पुंडरीक तीथे को जाने से प्राप्त द्ोता है । 
पाड़िला भंते संघ दिट्ठे न दिद्ेय साहसेजुजे । 
कोडी गुणच अदिद्ठे दिट्देय अणंतण होह । 
भावाथेः-शत्रेजय की ओर प्रयाण करते दी चाहे वह 
दृष्टि गत हो या न हो करोड गुणा फल प्राप्त होता है । ओर 
देखने से तो अनन्त गुंणे फल की प्राप्ति होती दै। 
केवलनाणुप्पची निव्वाणं असि जथ्थ साहू । 
पुंडरिए बंदिचा सच्चे ते वंद्या तथ्थ ॥ 
भावाथः-जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और जिन 
मुनियो को निर्वाण मोक्ष प्राप्त इुआ है। उन सव को नमस्कार 
करने का फल सिर्फ एक पुंडरीक तीर्थ के द्शीन प्राप्त करन 
से हो जाता दे । 


समकित सार भाग २। (८६ ) 


अट्टावय समेएपावाचपाई उज्जत नगेय । 
वंदिता पुत्न फलं सयगुयणं तंपि पुर्डरेण ॥ 
भावा्थः-अष्टापद्‌ पर्वत पर ऋषभंदेव मोक्ष पधारे, सम्मेत 
शिखर पर वीख तीर्थंकर मोक्ष गये । पावांपुरी में वीर स्वामी 
चस्पा नगरी में वास्तु पूज्य स्वामी तथा गिरनार पर्वेतपर नेम- 
नाथ स्वामी मोक्ष पधारे,इसलिए इन तीर्थों को नमस्कार करने 
से जितना फल प्राप्त होता है, उससे भी सोशुना फल पुंड- 
रीक तीर्थ के दर्शन करने से होता है । 
पुया करणे पृन्न॑ एग गुण सयशुरं च पडिमाए। 
जिण मवरणेण सहस्संणंत गुण पालणे होइ॥ 
भाषार्थ*पूजा करने से एक गुणा, प्रातिमा कराने से सो- 
गुना और जिन भवन वनाने से हजार गुना फल प्राप्त होता 
है। परन्तु अनन्त गुण फल शन्नैज़य की रक्षा करने ले प्राप्त 
होता है। 
पडिम चेइहरं वासेतुज गिरीस्स मथ्यए कुणह | 
मुत्तण भरह वास बसई सरगेण निरुवसग्गे ॥| 
भाषार्थ:-जो शहुंजय पर्वत पर प्रातिमा या मंद्रि बनाते हैं 
या वनवांते है, वे पुरुष भरत क्षेत्र का राज्य भोग कर चऋ- 
चर्ती हो स्वगे या मोक्ष जाते हैं । 
नवकारसी, प्रहरसी पुरि मढम, एकासना और आम्विल 
इन प्रत्याख्यानों से भी पुंडरीक तीथ की संभाल करे तो निम्ना- 
ड्वित विशेष फल प्राप्त होता है । 
नवकारसी से छुठ का फल, प्रहरसी से अष्टमी का फल, 
पुरी मढम से चार उपबास का फल; एकासने से पांच उप- 


( ६० ) समकित सारभाग २। 


वास का फल, आम्बिल से पन्द्रद्द उपवास का फल और उप- 
वास से मास खमण का फल शुद्ध मन वचन काया के योग 
प्रवर्तावे तो मिल सकता है | इतना ही फल सिर्फ एक शह्व॑जय 
का ध्यान धरने से मिलजाता है। चौविद्यार उपवास कर जो 
श्ईजय की सात यात्रा करलेते है, वे तीसरे भव मोक्ष जाते है। 
अज्ज विदीसइ लोए भत्त चइठण पुंडरिय नगे। 
सरे सुददेश वच्चह सीलविहृणों विहोऊणं ॥ 
भावार्थ-आज भी प्रत्यक्ष है कि जो आद्वार पानी त्याग 
कर पुंडरीक पर्वत पर खंथारा करते हैं, शीलवगत आदि शुद्ध 
आचार रदित हो तो भी सुख से मोक्ष जाते हैं। (स्व जाते हैं) 
चरणरहियाईं संजय विमलगिरि गोयमस्स गयीओ। 
पडिला भेयमेगसाहूणों अद्टीदीवसाहु पडिलमभह | 
भावार्थ-साधु वेषधारी तो है, परन्तु चरित्र द्वीन है, वद 
भी शईंजय पर्वत पर चला जाय तो उसे गौतम सदश सम- 
भो | और उसी समय उसे आहार पानी दिया जाय तो 
अढाई द्वीप के साधुओं को दान दिया जाय इतना फल हो । 
धनेश्वर सूरिजी ने भी ऐसा ही कहद्दा है| 
एगसावय पुंडरियो पाणभोययाई झज्जसी | 
आशंदकाम देवाय अट्डीदीव॑ सवब्य सावगाय अुज॑सी ॥ 
भावाथे-एक भ्रावक को विमल गिरिपवंत पर जिमावे तो 
आनंद कामदेव आदि अढ़ाई द्वीप के भावकों को जिमावे 
इतना फल प्राप्त द्ोता है। 
छत्त मकयपडाग चामरभमिंगारथाल दाणेण । 
विजाहरोभ दृवइ तह चक्की होह रहदाणा ॥ 


सभाकितित सार भाग २। ६६१) 


भावार्थ-छन्न दान, ध्यजा दान और पताका बालमभरी 
चढ़ाने से विद्याधर की पदवी प्रात्त होती है । इसी प्रकार 
रथ दान करने से (चढ़ाने से) चक्रवर्ती का पद्‌ प्राप्त होता है। 


दस वीस तीस चचा लक्ख पणणासा पृष्फ दाम दाणुण। 


लहई चउत्थछट्टमद्स दुवालस फलाई । 

भावाथ-दूस लाख, वीस लाख तीस लाख चालीस लाख 
और पचास लाख इतने फूलों की माला चढ़ाने से ओ फल 
भाप्त द्वोता है, चद्द निम्नाड्लित है। दस लाख फूल चढ़ाने स 
एक उपबास का फ़ल वीस लाख से छुट फा फल, तीस 
लाख से अए्मी, चालील लाख से चार उपवास और पचास 
लाख से पाँच उपवास का फल प्राप्त होता है। 

डन तीथों में कृष्णागार आदि उत्तम धूप दें तो पन्द्रद 
डपवास का फल प्राप्त होता है, और कपूर तथा न्नास का 
धूप दें' तो उन्हें मास खमण का फल प्राप्त द्ोता है। 

दूसरे तीथों में सोना आभूषण, या रोकड़े रूपये तथा 
भूमि का दान देनेसे जितना फल भाप्त दोता है, उससे भी 
अधिक फल शहुंजय पर पूजा या स्नान फरने से भाप्त दो 
जाता दै। इस पवेत के दशेन करने मात्र ही से आठों भय दूर 
हो जाते हैं। यद्द सव वर्णन लघु शह्ठुजय कल्प में हैं। इन्दोंने 
यात्रा जाने, मंद्रि बनाने, प्रतिमा कराने संचेगियों और उनके 
खेबकों को जिमाने रुपये आदि देंने असंजतियों के मान 
बढ़ाने का विशेष फल अन्थो में इतने विस्तार से लिखा दे कि 
पढने वाले या छुनने वाले मद्दारंभ में लीन दो वेचारे लाभ की 
आशा से छःकाय का कूठा करते हुए कुछ नहीं डरते हैं। ऐसी 
आरस्मी पुस्तकों के आधार से जो यात्रा का फल लेना चाहते हैं, 
आर सब प्राणियों के भाण लेकर मोक्ष फल प्राप्त करना चादते 


( ६२) समकित सार भाग २। 


हैं,बे इन जुल्मी अन्थों के आधार से चलने वाले अशान प्राणी 
अपनी भवल्ता के! समूल किस द्नि उखाड़ सकेंगे? यह 
आश्चर्य की बात है | कारण कि जगत व्यवहार के खुख विषय 
आदि आडम्बरों में लुब्ध होने चाले अक्ञानियों को ज्ञान, उप- 
देश त्याग द्वारा वैराग्य घंत करना तो दूर रद्दा, उनका भला 
चाहना दर किनारे रहा, उलदे उन्र पशु समान जड़ बुद्धि 
वालों का शासत्र से सरासर विरुद्ध ग्रंथ रवकर लाभ वता 
मद्दाभारी जंजाल में डाल रहे है, उन पीले वस्र घारी 
“दवानां प्रिय/! का छुटकारा होना मद्दा कठिन है। इस 
अवसर पर जैन दया धर्मी बन्घुओं से इतना ही कहना है कि 
इस भन्थ के लेखक यात्रा करने वाले मुसाफिर की तरह 
कृत्य कमें करते हुए नहीं चलते हैं । वे तो एक बीतराग देव 
के वताये हुए मार्ग शान दशन, चारित्र, तप, नियम इन्द्रिय 
द्मन करके आत्म साधन करते हुए शुद्ध यात्रा करते हैं। तब 
आप भी शुद्ध ध्यान लगा ज्ञान दर्शन पर उपयोग दे। जगत्‌ 
ज्वाला पर से ममत्व हटा खब आश्रव त्याग त्रिकरण शुद्ध 
रख अशुद्ध व्यवहार से शुद्ध व्यवद्वार में स्थिर हो निर्वच 
स्वभाव द्वार वंधन रहित यात्रा करो। इसी यात्रा स सब 
काये सिद्ध होगे। अनन्त भव भ्रमण करने से अशुद्ध व्यवहार 
अनंत कम की पर्गणाओं पर क्षीर नार की तरह लिप्त हो रदे 
हैं, उन्हें देय समझकर स्व पर की पहचान स्वरुप में रमण 
होने का लाभ प्राप्त करोगे तो शुद्ध निर्वेच्य यात्रा हो जायगी। 


समकित साग भाग २। (६३ ) 
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| हैँ प्रतिमा पूजने से मोक्ष लाभ होता है हे 
५ कक उस सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर पट 
४“? कल लीड? कपल? ली? 
कितने ही विकल्न मति ऐसा कद्दते है, कि पाषाणादिक की 
मूर्ति पूजने से श्रावक तीर्थेड्टर गोत्र डपाजेन करते हैं और 
तीसरे भव भोक्त जाते हैं । एवस तीथडूरों फे जमाने में भी 
आवबको ने प्रतिमा का पूजन कर मनुष्य जन्म सफल किया 
है, यद्द कहना चृथा है । 


श्री उपासक दशांग खूत्र में चाणिज्य गाम के रइेस आनंद 
भ्रावक “महिद्ठीए अपरि भ्ुया/भी महावीर का आगमन 
सुनकर नमस्कार करने गये । वहां उन्होंने धर्मोपदेश सनकर 
मिथ्यात्व छोड़ बारद ब्रत सहित सम्यकत्व अदहदण किया। 
उनकी मिथ्यात्व दृशा में जे ऋद्धि थी,झसकी छूठ रख उन्होंने 
स्टृद्धि बढ़ाने की रुकावट ली और “ सख्त ब॒त्थुं परिमाण 
विहि करेहकेच्र-खुली जमीन बथु-ढंकी जमीन घरादि महल 
प्रभृति घर खाते व्यघद्वार में आने लायक सब खुले रखकर 
बाकी के आरम्म के त्याग लिये यद्द पांचवा अत हुआ । फिर 
छुटे बत में छः दिशाओं में ब्यौपारिक कार्य के लिये आंने 
का खुला रख बाकी के त्याग लिये व सातवें न्त में छब्वीस 
बोल के नित्य नियम के साथ पन्द्रद कमोदान के प्रत्याख्यान 
लिये | इसी प्रकार याबत्‌ संथारे तक विधि के साथ लाग 
लिये । जिन में सेलारिक-व्यवद्ारिक जितने व्यवद्वारिक खाते 
थे, उन सब की छूट रखी और इतने दी चाहिये ऐला आप 


(६४ ) समकित सार भाग २ । 





स्वतः कद्दत गये | वाकी के वीर परमात्मा के पास से प्रत्याज्यान 
लिये और आशथ्रव रोक कर संवर के लिये नवम दशम च ग्या- 
रहे अत अद्दण करने की विधि धारण कर सवोरस्म त्याग 
देने की मंशा बताई | पश्चात्‌ बारदवें वत की विधि में भ्रमण 
निर्भ्थ को “फासु एस णिज्जेणं असझ पा खाहम॑ साइमे 
वर्थ्थ पडिगह कंवल पाय पृच्छणेण! अथीत्‌ फ्रासक सूमते 
आहार साधु के लेने योग्य ओर मेरे प्रतिल्लाभने योग्य अन्न, 
जल, मिष्ठान, सुखवास, वख्र, पात्र, कम्बल, बिछोना, रजो- 
दरण आदि फिर न ले सकू ऐसे पदाथ देकर “ पढ़ फलग- 
सेजा संधारयेणं उसह भेसहजेणं पढिलामेमाणे विहरामि” 

भावाथ-पाट प्रभ्नति पाटिये बाजोठ तथा स्थानक पांच जाति 
के पराल के संथारों में स एक आध जाति का संथाय तथा 
एक चीज से उत्पन्न औषघ वथा बहुत द्रव्य से उत्पन्न भेषज 
चूर्ण ऐसे पदार्थ साधुओं का देकर कुछ काल पश्चात्‌ वापस 
ले सर्ू-लाभ प्राप्त कर यों सब जाति के दानादिकी मर्यादा 
विधि पूषिक अहण की | यो श्रावक धर्म की आराधना करने 
की सूत्रा मे|लविस्तर हकीकत है। किन्तु जैन प्रतिमा की पूजन 
विधि तो किसी भी ध्राचक ने किसी भी मूल सूत्र में नहीं 
पूछी । ओर विधि पूछे विना पूजन भी किसका करें ! देखो 
उन भ्रावकों ने प्रत लिये पश्चात्‌ भगवान के समक्ष ऐसा कंद्दा 
है कि अन्य दरशनियों के एवम अन्य दशनियों के देवों को 
तथा अन्य दरशीनियों के ग्रहण किये हुए जैन-द्रव्य लिक् को 
चंदना-नमस्कार करने का प्रत्याज्यान करता हूं। इसी प्रकार 
उनके चिना बोले मैंने स्वत-द्योकर बोलना, उन्हें विशेष 

बुलाना, उनके गुरुओं को धमे बुद्धि स आदार्सादे देना या 
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दिलाना आज से भुझे अकल्पनीय है | विशेष कर अन्य 

तायियों के वेष भें साक्यादि मुनि व अन्य वीर्थियों के देव 
में दरि हरादि प्रत्यक्ष वर्दी देव, जैनियों में पड़वाई बेष घारी 
स्वचर्म पतित अन्य दशनियों से मिले हुए मुनि ये तीनों जो 
असनादिक के भोगी है, उन्हें गुरु देव समभकर धर्म चुद्धि 
से असनादिक नहीं दूं और नि््नन्य गुरु को धर्मेच्छा से चौद्दद्‌ 
प्रकार का दान ढूं। ये निर्भन्थ साधु असनादि वस्तुओं 
के छा कारण से भोक्ता है। तो भी आनंद भ्रावक ने इन्हें दान 
देना स्वीकार किया है, पर मिथ्यात्वी के चेप में पड़वाई 
आदि उपरोक्त वेष धारियों को “चहस॑” अर्थात्‌ द्रव्य ज्ञान 
संयुक्त जैन साधु होकर ये भी उपरोक्त वस्तुओं के दी भोगी 
हैं। पर उन्हें निजरा हेतु न दूंएसा कद्दा हैं।यों पाठ का 
चयान दोोते हुए भी तुम चेत्य अर्थात्‌ भतिमा अर्थ करते हो । 
ओऔर व्यर्थ खीचातानी मचाकर खोदे कुतर्क लगाते हो तो 
यह खुझता नहीं है। चैत्य शब्द का विरुद्ध अर्थ लगाकर 
आनंद आवक के उत्तम कमे को सावद्य कम कराना चादइते 
हो परन्तु वे उत्तम भ्रावक अपन वोलसिराये हुए आश्रवों को 
फिर से झदस नहीं कर सकते । 

जैसलमेर के संडार में ताड़ पत्र पर लिखी हुईं डउपासक 
दुर्शांग की एक कापी दै, यद्द संवत्‌ ११८६ की लिखी हुई है। 
उसमें / अरण उश्थिय परिगहियाईं चेदयाइ ” ऐसा पाठ 
है। परन्तु “अएण उत्थिय परिंगहियाईं आरहितचेइयाई” 
ऐसा पाठ तो सर्वथा नहीं है। उसके पश्चात्‌ जिन २ उपासक 
दर्शांग की प्रति लिपियां वनी है, उनमें आरिदंत शब्द नया 
रखा गया मालूम होताहै । इससे यह कद्दावत निर्विवाद सिद्ध 
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है कि कल्पित कला की समानता देव भी नहीं कर सकते। 
क्योंकि शाख्रानुसारं शासत्र का मूल्न उत्तर मांगे तो मिले, 
परन्तु कपोल कल्पित शब्द का मेल शाख्राजुसार कैसे मिल 
सकता है। अपने मत की पुष्टि के लिये नये शब्द रखे गये है। 
इसका प्रमाण प्राचीन काल के ताड़ पत्र पर लिखे हुए सूत्रों 
से मिलता है । तब विश्वास रखिंये कि आनंद भ्राषक ने जि- 
तने भी आश्रव त्यागे हैं, और जो २ जत लिये है, वे सब 
निर्वेध क्रिया के लिये हैँ | परन्तु उन्दहों ने उस समय 
प्रतिमा पूजन आदि का कुछ भी स्पष्ट अथे नहीं पूछा । इसी 
प्रकार उन्हों ने तुम्दारे मुआफिक शर्जुंजय मद्दात्म्य की सद्दा- 
यता न ले एक दीर परमात्मा के बचनानुसार कल्याण कारी' 
जीव दया घर्मं का आराधन किया है। और सब अ्वक इस 
एक ही विधि को आराध कर देवलोक पहुंचे हैँ । परन्तु 
प्रतिमा पूजन के आधार से मोक्ष की किसी ने भी बांच्छा 
नद्दी की । 
श्री प्रश्न व्याकरण के छुठे अध्ययन में दया के लाठ नाम 
चले हैं। उसमें दूया को पूजा कही है, और यज्ञ भी फद्दा दै 
और ये दोनों नाम सत्य है । तथा हमारे लिये आदरणीय 
हैं। क्योंकि धर्म देव तथा देवाधिंदेव का पूजन निर्वेध अर्थात्‌ 
बिना हिंसा किये ही होता है । वे तुम्हारे मतानुसार एके- 
न्द्रिय नहीं है, कि छः काय का भोग मांगे । वे तो स्वशरीरी 
पंचेन्द्रिय है, और निर्वध क्रिया करते हुए निरासम्भी होकर 
विचरते हैं। इसालिये उन निरारंभी देवों की आश्ञा में घलेने 
याले सब साधु करुणा रस से परिपूर्ण हैं । थे उन देवों के 
यथा योग्य गुण स्खृतिमें लाकर बचनों द्वारा स्तवना कर 
निरभिमानी हो काया एवम्‌ आत्मा को नमाकर भाष पूजा 
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करके जन्म सफल करते हैं। इसी प्रकार तीर्थड्डर आदि चार 
तीथों ने किया है, और यद्द सत्य भी है कि फाठ या ठुंवा जो 
स्वयं तिरता है, औरोंफो भी तिरा सकता है| इसी दृष्टांत के 
अनुसार तीथज्वर जो २ काये करके तिरे है, वे ही कृत्य उनके 
शासन में चलने चालों फो भी वताये हैं. । जिन २ बस्तुओं 
के आरंभ का आपने त्याग किया है । चारों तीथों को भी 
दया मागे दिखाकर उन २ आरंभों के त्यागने की देशना दी 
है। यद्द उत्तम पच्च अखिल संसार मंजूर करता है। 

फिर कट्दना यद्द हैकि पत्थर की नैया ड्ूवती है, तो उसमें 
बैठने चाले भी अवश्य ही ड्ूबते हैं । इसी प्रकार जिन देव या 
शुरु को व्यवद्ारिक भोग प्रिय है, व उन्हीं फा आश्रय रख 
अपनी आशा में चलने वाले शावकों को भी भोग का दी उपदेश 
देँगे। जिस प्रकार आरस्म करने वाले की संगत से आरस्म 
बढता हदै,उसी प्रकार दुराचारी की सेगति से दुराचार बढ़े तो 
इसमें आश्रय ही क्या दै ? तब दे अश्ञानियों ! वीतराग देव 
ने दयास्वरूप जाने घाद छः काय के रक्षार्थ ऐसा कहा है कि 
४ ज्ाहणो, माहणो, माहणो *” यद्द सब श्रोताओं के लिए 
द्वितकारी है, परन्तु उन्दों तीथेड्डर देवने किसी समय ऐसा 
नहीं कद्दा कि दे भव्य प्राणियों ! तुम्हारे: कल्याण के लिये 
एवम तीथड्डर गोत्र उपाजन करने के लिये सूर्ति स्थापन कर 
'छुः काय क जीवो को मार कर सेवा पूजा करना जिस से 
सुम्दें अनन्त लाभ प्राप्त होंगे, और तीसरे भवमे मोक्त सिद्धि 
होगी । चीतराग सगवान, ने ऐसे सावथ चाक्य कमी नहीं कट्दे 
और दिसा से अपनी पूजन नहीं चाही । एवम्‌ सूल सूत्रों में 
आरस्म से पूजन कर मोक्ष लाभ लेने का उपदेश सम्यक्त्वियों 
को नहीं दिया । पेसी रीति जानते हुए भी तत्त स्वभावी अन्य 
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दशनियों की तरद् कर्पत पूजा ले वैंठे हैं । जिससे ऐसा 
निश्चय द्ोता है कि स्वामी नारायण के मत की तरह ये भी 
धर्म चलाते हैं। जिस प्रकार स्वामी नारायण के भक्त उनके 
मंदिर में बैठी हुई पाषाणादि की मूर्तियों के नाम से एकेन्द्रिय 
से लगाकर पंचेन्द्रिय जीवों की विराधना कर प्रातःसाय उस 
खगे हुए पाप को स्वामी के चरणों पर अर्पण कर देते हैं 
और ऐसी कल्पना फरते हैं कि इम यह सव पाप स्वामीजी 
के लिये करते हैं, इससे हमें रक्तीमर भी पाप नहीं लगता 
है। जो अधिक रुपये खर्चे कर महाराज के घाम की तथा 
सेवा पूजा की समृद्धि बढ़ाते हैं, उन्हें महाराज के विमान 
बुलाने आते हैं, और उन्हें महाराज के धाम में सोने के महल 
मिलते दें । ऐसे २ लाभ बताकर भोले भाले प्राणियों में महत्‌ 
परिश्रम करवाते हैं । इसी भांति पीत बस्र धारियों ने भी 
नये २ ग्रन्थ र्वकर संगमरमर पत्थर की मूर्तियों की मद्दिमा 
वढ़ान के लिये पूजा, दर्शन तथा मंदिर चुनाने, फल फूल तोड़ 
कर चढाने तथा जिमाने और संवेगियों को बहु मान देने के 
फल स्वरूप अनेक दृश्शान्त संचयकर अन्‍्धों की साक्षी दे देकर 
पीछे चेद्रोवे वाले भोले व्यवद्दारियों को समकाकर उनके 
पोल पेट को फुलाकर आरम्भ रूपी रेगिस्तान में दौड़ लगवाई 
है। यह कितने अन्याय की वात है। फिर ऐसे अन्य रचकर 
उनका मान बढ़ाने के लिये ऐसे पासंड करते हैं कि जिन. मूल 
शा््रों से वैराग्य उत्पन्न दो उन मूल शास्त्रों ल सबको को अन- 
भिक्न ही रखकर कुतक लड़ाते हैं कि आवको को मूल शास्त्र 
नही पढने चादिये। इसालय देव तथा शुरु को भक्ति के अन्य 
पढ़कर उनके अज्भुसार व्यवद्दार रखने से द्वी आवकों के झवन्‍्त 
लाम मिल सकते दे | यों समझकर पीले बस्र वाले अपना 
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लाभ उठाते हैँ, और सेबको को सावेच पूजा में फंसाते हैं । 
यद्द शास्त्र से विरुद्ध है, और निर्वेद्य पूजा करना सत्य है। जो 
तुम चीतराग के निवैद्य वचनों के अनुसार पूजा नहीं मानते 
सावद्य पूजा को मान करते हो तो प्रश्न व्याकरण के 
छुटे अध्यायमें दया का नाम यक्ष करना भी कद्दा है, वह कैसे 
भब्जूर करोगे ! तुक्दारे कृत्यों की पूजा में आरम्भ दोगा। इसी 
प्रकार अन्य घर्मेयों के शाख्रों में जो यज्ष विधि है, अजांमेध, 
अश्वमेघ, गोमेघ, गजमेघ, और नस्मेघ यज्ञ सावथ हैं. । तो 
उनके धर्म के आचरण के अनुसार इन्हे भी दया में गरिनना 
पड़ेगा और तुम्हें तुम्दारो सावद्य पूजा की तरद्द इन यशों को 
भी स्वीकार करना पड़ेगा | यदि तुम यहां यजश्ञाधिकार को भाव 
यज्ञ समझकर निवेध वाणी में गिनोंगे तो पूजा भी निरवेच 
करनी पड़ेगी। इसलिये दे अशान व्यापक अज्ञात मलुष्यो! 
ऐसा समझो कि दया यद्दी पूजा है, और दया रूप यज्ञ दी 
सूत्रों से तथा अन्य घर्मियों के शाझ्रों से सिद्ध दोता है, वह 
नीचे देते हैं । 
उत्तराध्ययन के वारदर्वे अध्ययन में हरकेशी अशुगार 
यज्ञ पाड़े के विभों को सम्बोधित कर कद्दने लगे कि दे मूर्ख 
विप्रो व जा ह। आत्म कल्याण की 
इच्छा रखते हो यद्द तुम्दारी मूलता दै। तव ब्राह्मण पूछते 
हैं कि दे स्वामिन कौन से यश्ष और फोन से ज्रानस 
कल्याण द्ोता है? और आपने कौन से यश को भाना 
है ? तब मुनिवर कहते दे कि दे मदालुभाव ! पंच आश्रव 
के अत्याख्यान लेकर इन्द्रिय दमन करता हुआ संचर 
शुण सहित अर्थात्‌ मज॒ष्यादि के व्यवद्दारी सुख असंयम 


(१०० ) समकित सार भाग २। 
के अनिच्छुता हुआ शरो हुआ शरीर पर से मम्रता भाव त्याग मद्दा 
कर्म शत्रओं को जीतने के लिये में बड़ा भार पत्त करता हूं। 


जिसमें मेरे जीव का शुद्ध उपयोगी ही ऊुंड है । निर्वेथ 
कम रूपी अभि और उसे भ्रज्वलित करने के लिये श्र के 
तेज को वढ़ाकर कम रूपी काष्ट जला शुद्ध त्रिविध योग रूप 
चाडुए से विषयादेक विकारों को दोमता हूं और सतरद्द 
प्रकार के सयम फो आराधने के लिये आत्मा पर ध्यान 
लगाता हुआ शांति पाठ पढ़ता हूं। यही होम सब ऋषियों 
के लिये लाभ भ्रद और यही निर्वच्य भ्रात्म यज्ञ है। 

अव घिप्र पूछते हैं कि द्वे देवों के पूज्य ! इस निर्वच्य यश्ञ के 
प्रथम कौनसा स्नान करते हो ? तब मुनि कहते हैं कि हे विप्रो! 
शुद्ध दया रूपी अपू द्रद् है। जिसमें निमंल आत्मा की शुक्ल 
लेश्या रूप जल भरा है । उसमें स्नान करने वाद नव बाढ़ 
सद्दित शुद्ध ब्रह्मचर्य रूप तीर्थ करके कमे रूपी मेल त्याग 
अत्यन्त शीतल हो जाता हूं। ऐसा उत्तम निरवध स्नान यात्रा 
और यज्ञ तीथेड्डर देवों ने किये और थे कमे मल को दूर कर 
शिव पद प्राप्त हुए हैं। ऐसा ही मैं करता हूं। 


यो जैन शास्त्रों में निर्वद्य द्रृद में मंजन कर दया रूपी यज्ञ 
करने का तीथर्थड्वारों ने उपदेश दिया है | इसी प्रकार उत्तरा- 
ध्ययन के पचीसवचे अध्याय में जय घोष नामक साधु भाव यश 
का करने वाला हुआ । उसने निञज़्य घोष नामक आह्यण को 
निर्वेध यश करने का उपदेश विया। इन दोनों यश्ञों के अध्ययन 
का पाठ यहां नहीं लिखा है, परन्तु विचेकी उपयोग सद्दित 
पढ़कर ह्वान प्राप्त करेंगे तो मालूम द्वोगा | जैन मार्ग में पूजा 
और यह्ष ये दोनों भाव निर्वद्य हैं। परन्तु इसके विपरीत सावद्य 


समकित सार भाग २! ( १०१ ) 





तथा अघोर आरम्भ करके पूजा तथा यज्ञ स्थापन करना 
चाहते है, उन अज्ञानियों का अज्ञानता वश बांधे हुए कर्मों 
से छुटकारा पाना कठिन है। कारण कि जे जानकार होकर 
अज्ञान बनने का ढोग दिखाते है, उन मू्खों से ज्यादा 
मूर्ख कौन होगा! इस मूर्खता के लिये तप्त स्वभावी धन्य बाद 
के पात्र हैं। देखो निवेद्य यज्ञ के लिये अन्य द्रानियों के शा्रो 
के उदाहरण बतौर खाक्षी के यहां देते दे । 
श्री मद्ाभारते कष्णोबाच 
भ्रव॑ आणवद्यों यज्ञे, नास्ति यज्ञस्त्व हिंसकः । 
ततो इहिंसात्मक कम यज्ञे कार्य युधिष्टिर ॥ 
भावार्थः-जो मनुष्य यज्ञ करना चाहते दूँ वे प्राण धघ 
विना यश नहीं कर सकते । फिर यश करने से भ्रथम ही पर 
प्राणों का नाश द्ोता है, तो दे युधिष्टिर ! इमेशा अद्दिसा रूप 
आत्म यज्ञ करना अेयस्कर है| 
इंद्रियाणिपशन्क्ृत्वा; वेदी कृत तपो मयीम्‌ ! 
अहिंसामाहुरति कृतता आत्म यज्ञ जपाम्यहम्‌ ॥ 
भावार्थ < युघिष्ठिर ! पंचेन्द्रिय रूप पशु और तप रूप 
गुणादि की बेदी करे,, तथा द्या रूपी आइती दो । इस प्रकार 
हमेशा आत्म यज्ञ करे। 
ध्यानाग्नी जीव कुण्डस्थे ज्ञान मारुत दोपिते | 
असत्कर्म धन॑ शिप्ये दि होते कुरूसमस्‌ ॥ 
भावार्थ-दे थुधिषप्टिर | ध्यान रूप अप्नि लगाओ और जीच 
रुप कुंड बनाओ । जिसमें अलत्य कर्मों रूपी काछो को जला दो 
यही सर्चोत्कषट अग्नि दोत् दोगा । 


( १०२ ) समकित सार भाग २। 


यो अन्य दशनियों के शास्रों में भी विसंग शानी द्यारूप 

यज्ञ को समुचित रीति से स्थापित करते हैं | इसलिये तप्त 
स्वभावी मलुष्यों से कद्दना है कि हे हिंसा मानने वाले पूजको ! 
तुम्दारे ध्यान में पक्तपात राद्दित दया यश्ञ क्‍यों नही आता। यद्द 
बढ़ा द्वी आश्चर्य है। जिस प्रकार गधे पर अमूल्य वस्तु लादवें 
पर गधा उसका मूल्य नहीं जानता | भैंस के आगे मल्हार राग 
और पाड़े को पान चबाने से सेवा भक्ति नहीं समझी जाती। 
कारण मदिष मद्दिषी खर खाने के उत्सुक रहते हैं। इसी प्रकार 
अज्ञान स्वभावी भी आत्म शान नही समभते। अश्ञानता में ही 
तत्पर रहते हैं। शान का उपदेश तो वैद्यक चतुर भ्रदण करते है, 
और उसे अमृत तुल्य समझा उसके अनुभव रस का पान 
करते हैं। 

देखो उत्तम घरर्मियों ने दया धर्म माना है, जैन धर्मी घन 
पाक्ष पंडितने इस विषय में इस प्रकार वर्णन किया है। 

एक बार श्री भोज राजा शिकार खेलने के लिये गये । उस 
समय कितने ही कवि, राजा के बल की प्ररंशा करने लगे । 
तब अवसर देखकर धनपातल पंडित ने राजा को उपदेश देने 
एवम्‌ दया घुद्धिकरने के लिये कहा था। 


रसातल॑ यात॒ तदत्र पोरुष कुनीति रेपा शरयोह्य दोषषान्‌ 
प्रहन्यते यद बलिनाति दुर्बलो हा हा महा कष्टम्‌ राजकंजगत्‌ 
भावाथेः-दे भोज राजेन्द्र ! तुम्दारा पुरुषाथ पाताल में 
मिलजाय, क्योंकि तुम भद्दा अनीति कर रदे हो । जिन अनाथ 
प्राणियों को शरण देनेवाला कोई नहीं, जिनमें दोष कुछ भी 


नहीं, उन दुर्यल प्राणियों को तुम्दारे जैसे बलवान्‌ पुरुष मारने 
के लिये तैयार हुए हैं, तो मालुम होता है कि यद्द अन्यायी 


खम्रकित साग भाग २। (१०३ ) 


सेसार भयंकर कष्टों स भरपूर भरा दे और इसका कोई 
राजा नहीं है। कारण जंगलवासी जीब तुम्दारे विकट चल के 
भय से भ्रास पाकर सुंद में तिनके लेते है। ते मी तुम्दें दया 
नहीं आती यद्द बड़े आश्चर्य की वातदै । 
वैरिणो5पि 7 ग्राणान्ते तूण भक्षणात्‌ । 
तणाहारा सदेवते हन्येते पशवःकथम्‌ || 
भावार्थ+-आणान्त के समय घास का तिनका सुंदर में ले लेने 
पर शत्रु फो भी सत्यवादी पुरुष छोड़ देते है, तो वे अनाथ 
भाणी हमेशा जंगल में रहकर घास का दी आद्वार करते हैं। 
इन पशुओं को स्यायी पुरुष कैसे मार सकते हैँ । 
धनपाल पंडित के ये अमूल्य बन खुनकर राजा भोज 
करुणा रसमें भींज गये और शिकार पर जाने के लिये उसी 
चक्क इन्कार करादिया, तथा आप सवारी फे साथ वापस 
नगर में आने लगे । रास्ते में आपने एक यज्ञ स्थान में वकरा 
बंधा हुआ देखा | उस समय बकरे का मुंह अति दीन और 
लाचार देखकर एवस्‌ उसकी शोक परिपूर्ण पुकार सुनकर 
राजाने धनपाल पंडित से पूछा कि दे पंडित | यद्द बकरा 
क्‍या कटद्दता है ? तव घनपाल पंडित ने कटद्दा कि दे स्वामिन, 
सृत्यु के भय ले यद्द वकरा दीन द्ोकर प्रार्थता करता दे कि 


शादूल विभीड़ित वृत्तम्‌ 
» नाहँ स्वगेफलोपभोग हृपितो नाम्यर्थितस्त्व॑ मया । 
संतुष्स्तृथ मचणेन सतत साधो न युक्त तव )। 
स्व॒गें यान्ति यदि त्वया विनिहतो यज्ञे ध्रुव ग्राणिनो । 


यश कि न करोषि माह॒पिद्मिः पुत्रेस्तथा वान्धपेः ॥ 
भावार्थ: मुझे स्वगे के फल का भोग करने की बिलकुल 


( १०४ ) समकित सार भाग २। 


इच्छा नहीं है, और न में तुमले इस सम्बन्ध में कुछ मांगता 
दी हं। मुझे तो सदा तय भक्षण से दी संतोष है । इस लिये 
इस प्रकार मुझे जलाना तुम्द योग्य नहीं हैं | जो यज्ञ के 
अन्दर द्वोम दिये हुए प्राणी खगे में जाते दो तो तुम्दारे माता 
पिता, पुत्र और भाई का होम क्यों नदी करते दो ! 
फिर धनपाल पंडित कहते हैं कि दे मद्दाराज़ ! ये यह 
करनेवाले अशानी शास्त्र से विरुद्ध अनाथ आणियों के प्राय 
दर कर यज्ञ करते हैं। यद्द सुन भोज राजा ने पूछा कि दे 
पंडित ! इसका क्या फल होगा । 
यूपंछित्वा पशून्‌ हत्वा, झूला रुधिरकर्दमम । 
ययेद॑ गम्यते स्वर्ग, नरके केन गम्यते | 
भावार्थः-दे मद्दाराज ! यज्ञ स्तंभ को छेदकर और पशुओं 
को मार कर खून का कीच मचाने से जो स्व में जाते हों 
तो फिर नर्क में कौन जावेंगे ! 
ऐसा धनपाल के सुंद से सुनकर राजा भोज कहते हैं कि 
है पंडित ! शाखालुसार कल्याण कारी यज्ञ का भेद्‌ बताओ। 
तब धनपाल पंडित कद्दते हैं । 
सत्य यूपस्तपो वन्हि।प्राणाथ सामिधों मम । 
अहिंसा माहुतिं दधात्‌ एप यज्ञः सनातनः | 
भाषांर्थ:-दे मंद्वाराज ! सत्य, बोलना दी मद्दा यज्ञ स्तंभ 
है। तप करना यही अप्ति है। अपने प्राण दी काष्ट है, और 
दयारुपी आ्राहृति देना द्वी सच्चा यश्॑ करना है । यही यज्ञ 
शास्त्र मानते है । फिर भोज राजा ने भी इसी को माना | 
ऐसे दी हषे नाम के कविने नैषध नाम के मद्दा काव्य 
२२ वे सर के ७६ वे छोक में यज्ञ को द्विसा के दोष से दूषित 


समकित खार भाग २। ( १०५ ) 


बताया है । इसलिए मोक्षामिलाषी सत्याभ्रद्दी पुरुषोंने हिसा 
रूपी यज्ञ का त्याग करना ही अयस्कार बतलाया है। 
बेदान्त शारत्रों में ऐेसा कट्दा है कि दे सुमुच्षुओं ! जो तत्वज्ञ 

दोकर स्व स्वरूप का अवलोकन करते & और देद आदि 
संसारी समस्त पदार्थों को बथा सममते हे, वे ही सच्चे 
जानी हैं । 

अहं साक्षीति यो विद्याद्विविच्येव॑ पुनः पुनः । 

स एव मुक्/सो विद्वानिति पेदांतडिंडिमः ॥ 


भावार्थ*-तीन शर्यर, तीन अवस्था, पंच कोष भुक्का भोग 
आदि सबका बारम्वार विवेचन करके जो मलुष्य विश्वास 
पूर्वक समझता है कि ये सब देद्दादिक दृश्य पदार्थ हैं, और 
में तो इनका इष्ट साक्षी आत्मा हूँ। वद्दी पुरुष मुक्त है और वह्दी 
विद्वान है । यह वेदान्त का नकारा दै और ऐसा विल 
कुल साफ २ कहा है । 

अव इस झवसर पर दीघोअवियों फो इतना ही कद्दना 
है फि जो अन्य दशशनी सब प्राण, भूत, जीव, सत्द 
को ज्ञानते हुए भी उपरोक्त रीते से पक्तपात रदित यज्ञ 
चतलाते दे, तो ऐसे यज्ञ को सत्य घमें से पररुपर मिलता 
हुआ समझ कर निवेद्य स्वभावी दया धर्मियों को मानना 
चाहिये। इसी प्रकार जैन शास्रो में सी दया सद्दित पूजा यज्ञ 
करने का विवेवन देने को कुछ तुटि न रखी । परन्तु तुम 
फल्पित अन्थो के आधार से हिसा बुद्धि की इंद्धि के कारण 
सावद्य पूजा ते करते दो, परन्तु सावद्य यज्ञ तो नहीं करते 
हो। तब तुम सावद यज्ञ को दिला में गिनते दहोओंगे और 
सावद्य पूजा को दया में | पर दया घर्मियों के लिये तो पूजा 
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कक पथ लक 
ओर यश्ञ दोनों ही निर्वच हैं। और वे निर्व्य दी करते दैं। तुम 
परस्पर पूजा यज्ञ में चुथा कल्पना भिड़ाते हो। परन्तु इस व्यंथ 
कल्पना के त्यागने पर तुम्हारा मोच्ता होगा हिंसा पूजन करना 
शाखानुखार मान्य नहीं हो सकता । क्योंकि प्रतिमा पूजने 
वाले में चौथे गुण स्थान भी नहीं पाया जाता। सारांश यद्द है 
कि चोथे गुण स्थान वाला सम्यक्त्व प्राप्ति के समय निराश्षची 
होने की इच्छा रखता है। पर नया आश्रव बढ़ाना नहीं चाद्रता। 
इस लिये प्रतिमा पूजन रूम्यकित्वयों का काम नहीं है। इस वि- 
पषय में संवेगी हुकम मुनि अध्यात्म प्रकरण नाम की पुस्तक मे, 
तत्व खारोद्वार प्रन्थ में,चारसो इकतालीसवे पन्ने पर लिखते हैं 
कि स्थावर तीरथ की यात्रा जा कर प्रतिमा पूजना यद्द सस्यक्त्वी 
का धम नई है | सारांश यद्द कि प्रतिमा पूजनते व तीथ यात्रा 
करने से उत्तम गुण स्थान सयुक्ष कोई अच्छी क्रिया नहीं होती। 
ऐसा शुरु ने शिष्य को उपदेश दिया,तव गुरु ने कद्दा कि दे खा- 
मिन्‌ ! तीर्थ यात्रा पूजन ये चौथे गुण स्थान की करणी के हें 
ऐसा तुम सम्यक्‍त्व द्वार अन्‍य में तथा भ्रीमेद्रि स्वामी को 
ढालों आदि में कई जगद्द प्रतिपादन कर चुके हो फिर यहां 
इन्कार क्‍यों करते हो। 
शुरू कद्दते दें कि हे महालुभाव ! हमने उस स्थान पर 
योग्य ही कहा है। एक तो कदप व्यवद्वार के कारण जिसे 
चर्तमान काल के बहुत से मनुष्यों ने स्वीकार किया है। दूसेर 
ज्ैनी लोग निजेरा के कारणों में प्रतिमा अमान्य अ्रप्रमाण कर 
चैंठे हैं। इस लिये अपने पक्ष को पुष्ठ करने और उसकी 
प्रतिष्ठा चढ़ाने के लिये तथा अपना शासन खूब दीघ्र दो और 
सोरे संखार मैं प्रख्यात हो जाय । इमैप्तीनों कारणों से हमने 
उस भ्रस्थ में ऐेखा लिखा है। अब हमने चौथा गुण स्थान की 
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किया में रुथावर तोथ अमान्‍्य किया, उसका मतलब यह है 
कि जिस क्रिया के कारण सूरिआभ देव और द्रौपदी आदि 
का आकार बतलाकर सूर्ति पूजा सिद्ध की जाती है, उनकी 
किया में बहुत भेद है । देखो विजय देवता और वहुत से देव 
उत्पन्न होते समय पूजा करते हैं, परन्तु उस समय पूजन के 
चकक्‍त “भगवान ने उन्हे सस्यकत्वी नहीं कहा । इसालिये 
वे मिथ्यात्वी दी दै | सारांश यह के देवता उत्पन्न 
दा उस समय पूजा करते है । परन्तु यद्द पूजा कल्याण 
कारी हो तो जो मनुष्य भ्रम चश बार २ कर रहे हैं, 
उनका कल्याण क्‍यों नहीं होता ? इस शल्िये सूत्र देखते 
हुए वे सम्यकत्वी नही हैं, और वहां सम्यकत्वी मिथ्यात्वी का 
कुछ नियम भी नहीं है । तो सिद्ध है, कि पूजा करने का दृक 
किसी को नहीं है। फिर आज कल के विवेक विकल मनुष्य 
मद्दा जुद्म आश्रव सेचते दे, यद्द बड़ा आश्चर्य है। फिर उसी 
पुस्तक के पांचसे( पांचवे पन्ने पर लिखा दे कि सातवीं आभ्रव 
भावना किसे कहते दूँ ! तब्र शिष्य के प्रश्ोत्तर मे गुरु कद्दते 
है कि यद्द काया आश्रच रूपी सरोवर है । जिसमे इन्द्रिय 
आऔर मन आदि कच्छ मच्छ रमते दें । जिसमें विषय रूपी 
तरंगे उठ रही हैं।पाप रूप जल भरा हुआ है। जिसके प्राणा- 
तिपात आदि पांच नाले हैँ । जिसमें पद्दिला जीव हिंसा याने 
अस स्थावर का नाश करना चाद्दे वह धमौथे हो या संसायार्थ। 
डसे आश्रव कहते & । यहां कई वादी शंका करते हैं कि 
धर्माथ द्विसा दो उसे पाप में गिरते हो या नहीं ! इसके उत्तरः 
में मश्ञ व्याकण्ण सूत्र में धमोथे दिखा करने वाले को भद्दा मंद्‌ 
चुद्धि और दुए कद्दा है। दशवें कालिक आदि खूज़ों में जयणा 
करना दया पालना इसे दी धमं कद्दा है, और जो झज्ञानी घरम 
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को अधमावस्था में घुमाकर घमं २ पुकार कर हिंसा करंत 
हैं वे सत्य शास्त्र को देखते हुए तो अधेगति के अधिकारी 
होंगे। सिद्धान्तों में यह पत्यक्त लिखा है । कारण कि जो घन 
के लाम की आशा से पूजा, प्रतिष्ठा, स्नान अत, भत्याव्यान 
आदि करवांत हैं, वे सब पाषाण की नांव के समान हैं। वे 
स्वयं ड्बंत और दूसरों को इबोते है।अथीत्‌ वे अज्ञानी अपने 
पेट पालन के लिए धम, पाप, आभ्रव, और संवर की परीक्षा 
नहीं करत, केवल दिसोंपदेश देते हैं। कदाचित्‌ किसी को 
कुछ शास्त्र ज्ञान हो तो उसे भी अपने बंधन में लेकर अपना 
व्यवद्वार चलाने के लिये शास्त्र स दूर रहने को कहते हैं।ब 
खय डूब और दूसरों फो इबोवे, इस में आश्चर्य ही क्‍या है। 
इस लिये द्विसा वहां आ्राश्रव है अर्थात्‌ बारह अबत कहे हैं। 
जिस में छुः फाय के अचृत्त याने हिंसा। वहां ऐसा नही कहा 
है कि जो घमोथ द्विंसा करते हूँ, वे पाप के भागी नहीं है। 
कारण कि शानवस्था अथवा अज्ञानावस्था में जो फोई भी विष 
खाते हं,वे अवश्य ही दुःख पाते है। इसी प्रकार जो संसारार्थ 
या धर्मार्थ हिंसा करते हैं, वे सब भारी कर्मकृत्य करते है, 
फकैन्‍्तु धर्म रृत्य नही करते। ऐसा कोई प्राणी नही कहता कि 
है धमोर्थियों ! तुम अपने कल्याण के लिये दमारे प्राण लेकर 
तीथेड्डर गोत्र बांधो | तुम्हें किसने ऐसी भआाज्ञा दी है ! जिससे 
तुम अन्याय करते हुए भी नहीं डरते दो! और व्यर्थ गाल 
बजांते हो | परन्तु यह निश्चय समझो कि सबको-प्राणी मात्र 
को जीवन और खझुख प्रिय है । तथा मृत्यु ओर दुःख अप्रिय 
है | इसलिये दे चेतन ! चस स्थावर प्राणी की रक्षा करो तो 
झनंत शिव खुख पाओगे। दिंसक लोग पिचपन दुग्ख विपाकिया 
बत्‌ क्मण करेंगे । यह पहला आश्रव हुआ । इसी प्रकार 
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इस पुस्तक म आश्रव भावनाधिकार में दूसर सुषाधाद्‌ 
अर्थात्‌ झूठ बालन पर पिवेचन लिखा है कि एकतन हो 
शक्षानी यो कद्दते दे कि धर्मार्थ सूंड योलन भे पाप नहों 
है | यह असत्य कल्पना है । उसी पुस्तक क चार सौ 
साठव पन्ने पर (शष्य पूछता है कि ६ स्वामिन्‌ | ज्षमाली आदि 
जिनने जिन वचन उथ्थापे है, वे भ्रम रहे हैं। परन्तु वतंमान में 
तो काइ जिन वचन उत्थापक नही है, जिसका परिपद्द चमम 
इस समय उठा रहा हो । 
गुरु कद्दते है, हे भद्र | घास के चोर को शूली का दंड 
दिया ज्ञाय तो करोड़ो रुपयों के चोर को क्‍या सजा देनी चाहि- 
य £ विचार करो। मुझे तो फिर इसके लिये कोई उपयुक्त 
दंड दिखाई ही नही दता । जो तिनके की चारी से शली 
मिलती है तो फिर शूला से जवदंस्त दरड ही कोनसा है! 
जो इन्हें दिया जाय । इसी प्रकार हे शिष्य ! जमाली ते सिर्फ 
चोर है । भगवान्‌ ने कहा कि “ जो करना शुरू किया उसे 
किया कहना चाहिये ' इतन ही बचन के उत्थापने से जिसने 
वहुत संसार चढ़ा लिया परन्तु वर्तमान में तो सब मूल सच दी 
उत्थाप दिये है । सिर्फ मुंह स यह कहना शष रह गया है कि 
पक मात्रा का भी परिचर्तन नहों करना चाहिये। इसका विशेष 
विवेचन सिद्धान्त सारोद्धार में पढ़लना । वर्तमान में जो परि- 
चर्तन है वद्द विशेष कर आवश्यक की टीका में है | खून से 
मिलता हुआ तो कोई २ चाक्य मिलेगा | पाठक स्वर्य दिचार 
लें। परन्तु सव मूल खूत्र उठा कर कचल्न आवश्यक की ठौका 
की मानलना विचारणीय है। घतंमान के बनाये हुए स्तवन 
सज्काय आदि का सहारा लेकर सूत्र को उठादने वाले किस 
दण्ड के पात्र है ! क्‍योंकि वहुत संसार तो जमाली ने बढाया 
तो यद्वां शास्त्र उत्थापने का तो कुछ परिणाम ही नहीं है । 
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ता उन उत्थापकों मे कितना ज्ञान दे ? यह ज्ञान दष्ट से विचार 
करने पर मालूम हागा | 

उसी ग्रन्थ के पांचलो चोवनवे पन्न पर लिखा है कि जो 
आत्म धर्म के दषो दे, उन्हे अभी सम्यक्त्व गुण स्थान का 
स्पश हा नहीं हुआ है | तव अभी तुम स्वच्छा से चाहे सा 
करा । परन्तु (जस प्रकार काई काष्ट के पुतले को वर बनाकर 
चरात लकर व्याहन ज य तो उस कन्या नहीं व्याही जाय 
आर पुतला लजान वाल शरमायं । इसी प्रकार आत्म शान 
विना अवश्य द्वी अनन्त ससार परिभ्रमण करना पड़ेगा ओर 
उनका उपदेश सुनने धाले भा अनंत संसार तक रुलेंगे । तब 
वाह्माउम्बरी कद्दन लगे कि तुम्दारे ये बचन बड़े ही कठोर हैं। 
परन्तु हमने तो वहुत बड़ पंडित के चचन सुने है, और उन्ही 
के आधार पर दम चलते है, तो हमें रुलने को क्या आव- 
श्यकता दे ? 

उत्तर-जो तुम पंडितों के वचनाउुसार चलते हो तो कद्दना 
यद्दी दें कि किसो आत्मार्थी पंडित के वचन बंधन कारक 
या आश्रव बढ़ाने वाले नद्दी दोते है । सारांश यह कि जिस 
खाते में वाह्य क्रिया का उपदेश है, तथा कम बंधन का उप 
देश देनेवाला पंडित है, तो वह घर्मोपदेश पंडित नहीं है। 
और जो पंडित है चद आत्म स्वरूप पहचान कर संबर भाव 
की प्ररूपणा करता है। ऐसे पंडितों का मूत्र शात्मों में कई 
जगह वर्शन है। जिन शास्रों के नाम हम पहले ले चके है । 

प्रश्न-उन शास्ररों के कर्ता सच्चे पंडित और अन्य शास्त्रों 
के करवा पंडित क्‍या झूठे हैं? जिन पंडितों का तुमने वयान 
किया वे प्रत्यक्ष में झूंठे है। कारण आचार दिन करण अन्थ 
में ऐेसा कद्दा दे कि “ शुद्स्थी के लड़के का साधु विवाह 
कराने जाय तो ऐसा कहने वाले को पंडित केसे कद्द सकते 
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हैं। परन्तु इन चाक्यों से ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने 
अपनी व अपने परियार की आजीविका कायम रखने के लिये 
ऐसा कहा होगा । फिर तपस्या पूर्ण करने-डजमने के अन्थ 
बनाने चाले से कहना है कि एकावलि कनकावलि आदि तप 
भूल सूचो में हैं, तो उनके लिये कहीं उद्यापव वगेरः करना 
नहीं लिखा, और तुमने जो शास्त्र में नहीं हैं, ऐसे नये तप 
डत्पन्न कर, उनके द्वारा स्वार्मायत्सलादि करन के नियम 
बांध कर उद्र पूर्ति के सिवाय और क्या किया है? और ऐसे 
प्रकरण अन्थ दनाये है. कि श्रावक फो उपध्यान किये बिना 
नवकार गिनना भी गुण कारी नहीं है | ऐसे वाक्य किस 
शाख्राधार से रखे है। उपासक दशांग में आनंद प्रमुख द्स 
श्रावकों का अधिकार है । उन्हों ने भमाद रदित तुरंत धर्म 
खुनकर सूल वारद्द ज्ृत धारण किये ' और ग्यारद्द प्रतिमा 
भआावक की अद्ञैकार की, पर उल उद्देश में उपध्याव किया 
ऐसा तो कद्दी लिखा ही नही | इसी प्रकार सब आवकों को 
आनन्‍दजी की तरह ही चलने के लिये कद्दा दै। दसपर विचार 
पर माज्तूम होगा । 

फिर तुम कद्दते हो कि साधु योग्य हुए विना शास्त्र नहीं 

पढ़ सकते। इसके प्रत्युत्तर में यद कद्दना दे कि भगवतीजी 
सन्न में स्‍्कन्धक तपस्थीने सयम लेकर तुरंत ग्यारद अंग पढ़े 
शोर अनेक ग्रद स्थने दीक्षित हो कर गयारद्द अग या द्वादरशांग 
पढ़े । तथा अल्त्तरोचाई सत्र में घन्ना अणगार ने नो भहददीने 
का सेयम पाला | जिसमें आठ माल तपस्या में और एक 
महीना संथारे में चिताया | और ये भी ग्यारद अग पढे हैं । 
तो उन्दोंने कब ज्ञाना+्यास किया होगा । विधि पूर्वक पढ़ने 
में तो केक्‍ल सगवदीज्ञी के लिये दी छु माह चाहिये । 
तो मांडलिया आचार और अंग पढ़ने कितने वरस लगेंगे | 
इसका विचार करो। परन्तु कद्दना पड़ता है के उपरोक्त 
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कप 
भन्थ के रचयिता आजीविका सिवाय धर्म मार्ग में कुछ नहीं 
समभते थे | फिर श्राद्ध विधि आदि कितने ही प्रन्थों में 
समय २ पर आचार्यों ने शर्गर सम्बन्धी व्यवद्दार के भी पन्ने 
भरे हैं । जिनमें वड़ी नीति, लघु नीति, दुन्त धोने, स्नान करने 
झाने पीने आदि के आचार लिखे हैं तो इन्हें क्या आत्म घर्म 
कह या पापोपार्जित कह्दे ? इन प्रन्थों पर विशेष ज्ञान चच्चु लगा 
कर विचार करने से ऐसा मालूम होता है कि इन अन्‍्थ कर्ता 
ओआ को पंडित कद्दते विद्वानों की खुमति भें दोष लगता है । 
इकम मुनि कृत उसी पुस्तक के चार सो ७० बे पृष्ठ पर 
नंदी सूत्र की साक्षी देकर ऐसा लिखा है कि दस पूर्व धारी 
के उपदशो बचन तथा उनके बनाये शास्त्र सूत्र की तरद्द 
प्रमाणिक हैं| पर इनसे अधूरे पढ़ने वालों के घचन सिद्धा- 
न्ताजुसार हो तो सर्वमान्य है, और सूत्र विरुद्ध दोँ तो अनंत 
संसारी द्वो जाते हैं । इस लिये दस पूर्व से कम पढ़े के रे 
हुए भ्रन्थो को सूत्र न कहकर भ्रन्थ ही कद्दना चादिये। और 
उनमें भी निर्च्य रीति लिखी दो तो मान्य दे और नहीं तो 
थे भी अमान्य । इस जगह कितने ही कहते हैँ कि पंचांगी तो 
प्रमाण करना चाहिये । कितने दी कद्दते हैं कि पांच गाथा 
का स्तवन, सम्झाय दो तो मान्य करना चाहिये | ऐसा कहना 
मिथ्यात्व का कारण-है। सारांश यह दे कि सिद्धान्त के विरुद्ध 
चाक्‍्य प्रकरण मानते शुद्ध संघर मार्ग लुप्त दो जाता है, और 
वे कृत्य करते आभ्रव पढने से जिन आज्ञा उठ जाती दै। 
कारण कि सर्वज्ञ ने भगवतीजी तथा उषचाई आदि मूल 
सूत्रों में ऐला कद्दा है कि “असाहिज्जदेवा ” घमौर्थी किसी 
देव की सद्दायता न चादे । इसी प्रकार भविष्यकाल के भव 
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में सुस्त न चादे ऐसा स्थानांगजी सूचादि पर से समभना। 
किन्तु चतैमान काल में तो सेवा, पूजा, यात्रा, तप आदि 
फरते हो और कराते हो उसमें तो तुम भघोभव की चाह 
करते हो इसलिये तुम्दारी इच्छाजुसार तुम्हें बहुत भष मित्र 
सकेंगे ऐसा सम्भघष है । फिर कितने द्वी दृब्य लिड़ी तथा उन- 
के उपदेश भोता प्रतिक्रमणादि करते हुए यद्द मांग पेश करते 
हैं और कितने ही वेषधारी देची देवताओं की सद्दायता चाहते 
हैं, तथा उन्हें दाथ ज्ञाड़ नमस्कार फर कहते हें । यद्द कितने 
आख्चरय की घात है। सारांश यद्द कि सिद्धान्तों में तो भ्रावकों 
को भी अमति के सामने झुकना मना किया है, तो साथ 
अमती को नमस्कार करे यद्द कैसे हो सकता है? साधु तो पंच 
प्ररमेष्ठी नोकार में भस्तुत हैं। उनके नाम का पांचचां पद्‌ मोजूद 
है जिससे अबती देवी देघ साध को ही नमस्कार करते हैं। 
पर साधु अन्नतियों फो नमस्कार नहीं फर सकते हैं । 
परन्तु वर्तमान में धृज्य लिड्ी साधु देव देवी को नमन 
फरते हैं । यद्द घात शास्त्र देखते हुए अधघटित दे । 
इसका फारण यद्द है कि सत्ञकारों ने साधुओं को शुणवंत 
भगषत फहे हैं तो फिर थे अतत्तियों की गुलामी क्‍यों करें ! 
फिर सूत्र में तो यहां तक फट्दा है कि साधुओं फो ग्दस्थी 
की संगति भी नहीं फरना चाहिये। पर चतंसान में कितने ही 
साधु शदस्थों के अग रक्षक दोकर अपने स्वाधिकार स्थिर 
रखने के लिये भ्न्‍्थें! को या अनेक फपोल कर्पित बाते कद्द 
कर पेट का गुजरा करते हैं, तो क्‍या वे शास्त्र मान्य साधु 
गिने जाते हैं ! 
फिर दम पूछते हैं कि उपरोक्त व्यवद्दारी भन्‍्थकतों पुरुष 
कितने पूथ के पाठो थे ? और वतमान में कितने पूर्व का 
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ज्ञान है ? तो इसके उत्तर में क्लेशी मित्र कहते हैं कि वे पूों 
के पाठी तो न थे पर तुम उनका अपमान करते हो । तब इम 
कहते हैं कि क्या वे तुम्दारे जितने भी न पढ़ेये ? किसी शास्त्र 
में उपरोक्त व्यवद्दार उन्हें दष्टिगत हुआ द्वोगा, तभी उन्होंने 
ऐसा लिखा है। ऐसा उत्तर देकर वे क्लश करने पर उतारू हो 
जाय,परन्तु'न्यायोचित उत्तर न दें ओर उलेठ यह कट्ठे कि तुम 
अठप ज्ञानी क्या समभते हो ? ऐसे मृदुभाषियों से इतना दी 
कहना है कि द्वव्य बेप घारण करने वाले तथा उनके सेवक 
असंयति की हालत में रहते हैं। मद्दा आरंभ और परिभ्रद्द के 
लोभी हैं, तथा कुशील आदि ढुर्गुणों से भरपूर शल्य उपयोगी 
हैं। जिनके बनाये हुए स्तवन सउ्काय आदि भ्रन्थ सिद्धान्त 
की तरद्द कैसे मान्य हो सकते हैं? और जो मान्य करें तो' 
आशा असत्य क्यों न हो सकती है ! 


प्रक्ष-यहां कोई कद्दते दे कि वे अन्थ कर्ता असर्यति या 
अबती दो तो उनके कम उनके सिरपर। परन्तु उनके शास््र 
तो पक्त पात रहित निर्वद्य वाक्‍्यों में रचे हुए. है न! 

उत्तम-दे वादी ! तुम्दारे ये वचन मिथ्या हैं! क्‍योंकि जो 
चैश्या दुए कर्म करती दै, उसकी सोबत करने बाली साखयां 
शील मत पालने का उपदेश कैसे दे सकती हैं! चौरी करने 
वाला अपने साथी को अद्चा दान के त्याग कैस करा सकता 
है ! इसी दृष्टान्ताहुसार भनन्‍्थ कतों की कस्पित बुद्धि से सत्य 
मार्ग और मूल सज्ों का उपदेश पद्षपात रद्दित हो तो उनमें 
मिप्तान्न भोजन आदि लदमी कसे प्राप्त दो सकती है? परन्तु यदद 
निश्चय समभो ।कि जहां परिश्रद्द दोगा वहां सुषावाद तो अवश्य 
होगा दी । तो ऐसे उपदेश कर्तों अन्थकारों को पंडित केले 
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कह सकते हैं ? सूज्ञ में नि्नेल्थ के वचन मान्य करने के लिये 
कहा है परन्तु धन हरने वाल के वचन मान्य करना नहीं कद्दा । 
निश्नेनग्थ के वचन मान्य करने के बारे में साक्षी भमगवतीजी 
तथा ज्ञाताजी आदि सूत्रों मे जिन २ भनुष्यों ने स्वगुरुके पास 
से उपदेश खुना,वहां २ वे ग्रददस्थ ऐसा कहने लगे कि द्वे पूज्य ! 
है भगवन ! मुझे एक निम्न्थ के चचन पर ही भ्रद्धा है, उन्हीं 
निर्मन्थ के घचनों पर प्रतीति है, और निरश्नन्थ के वचन ही 
भुके रुचिकर हैं । वे ही वचन काया से स्पशे करता हूं। उन्हीं 
निश्रेल्थों के बचनों को प्रमाण करने के लिये प्रस्तुत हूं। उन्हीं 
निर्मन्थों के चचनो का मुझे निश्चय है । वे कमी असत्य नहीं 
दो सकते । वे निर्नेल्थ धचन दी मुझे इए-पल्ञभ दैं। इन्हें ही 
इच्छा से चाहता हूँ। इन निश्रेन्‍्थ चचनों के सिवाय सब अनथे 
के मूल हैं, इसालिये इन्हें मै यावत्‌ चाहता हूं। ऐसा साधु तथा 
आवक घम का पाठ है | उनमें तो सिवाय निर्न्थो के चचनों 
के सब अमान्य और अनथे के मूल कहे है । तो डुबुद्धि वालों 
से कहना है कि ऐसे नि्मेन्थ के बचनों के सिचाय बाकी के 
बचना को तुम सत्य प्ररूपक ठद्दराकर एवं उन्हें परामाणिक 
समझ उनके अनुसार चलते दो, तो क्या तुम अपने अनन्त 
भव बढ़ांने की इच्छा लत हक और कोई कारण है? परन्तु 
सचमुच जो खुश मलुष्य हो, तो चद्द निश्चय समभ ले कि 
आत्मार्थी घुरुषो के रचे हुए निरवेध्य चाक्य ही सिद्धान्त और 
सूत्र हैं, और इन्हीं निर्वय सूचों के उपदेश से आत्मेपयोगी 
पुरुषों ने मिथ्यात्व वोसिराते हुए सम्यकत्व सद्दित शान क्रिया 
घारण कर द्या रूप निर्वद्य पूजा और दया रूप निर्वय्य यथ 
किये है। इनके सिवाय सारंभी पूजा-और यज्ञ ज्ञानियों के 
घम से प्रतिकूल है । 


बनवा अप फ्नलीीीती- 
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सपने सनम 333 
लकी वदिकी दी की केक केक की कीके।५ 
| प्रतिमा मति प्रतिमा को शुभाशुम कहते 
$- हैं, इस सम्बन्ध के प्रश्नो 
अभशदलन के कक की कक देग की के कक की 
मतावलम्वी मनुष्य अपने मान्य किये हुए देवों की स्था- 
पना करते समय प्रतिमाओं को शुभ और अशुभ कहकर जो 
करुपना करते है, उस विषय में प्रश्नोत्तर व विषेचन नीचे 
देते है। 
मूल शार्र्रों के विरुद्ध एक प्रतिमा के स्थापनाथ जीत करप 
नाम का भ्रन्थ रचागया है। जिसमें कितने ही प्रकार के शमा- 
शुभ दृश्शांत देकर विवेक द्वीन भृत्यों को अंध कूप में गिरा दिये 
है। कारण कि वे बेचारे लक्षाधिपति होने तथा पुत्र पुत्रादिसे 
वंश बढ़ाने के लिये व्यवद्यारिक सुख से निर्विन्च पार उतरने 
की आशंका से आरस पद्दाड़ के चित्रित पुतलों को शुभाशुभ 
संकल्प कर मंद्रिं और घरों मे विठलाये है, और उनसे अपना 
कल्याण चाहते हैं । यद्द कितने आश्चर्य की वात है। उस ग्रन्थ 
में ऐसा कहा है कि मज्नीनाथ, नेमिनाथ, तथा महावीर स्वामी 
की प्रतिमाएं ग्रहस्थ अपने धरभे रखे तो कुल की तथा धन 
की हानि हो अथांच 'भिज्षार्थी होकर हमेशा दीनावर्था भें 
शुज़रान करे । इसलिये ये प्रतिमाएं सेवकों को धर में रख नहीं 
पूजनी चादिये। वाकी के २१ तीर्थंकरों की प्रतिमा कुल तथा 
घन की वृद्धि करने वाली है; कारण, सेचक इन्हें मेडित कर 
पू्ज ऐसा एक वेषधघारी ज्योतिषी कद्द गये हैं। 
उसी अन्ध में प्रतिमा की अवयाहना का परिमाण किया 
है। १, २, ५, ७, ६, १२, इतने अंगुल की आरस पापाण कौ 
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प्रतिमा शुभकारी है। और २, ७, ६, ८, १०, अगुल की प्रतिमा 
इ#न्‍ और नाशकारी है । ऐसा उस ग्रन्थ में बहुत सा बिये- 
चन है। 


ऐसी कट्पना करने वाले चतुरों से कदना है कि जो तुम 
परमेश्वर के नाम को शुभाशमभ गिनते द्ो तो क्‍या तुम्दारे मत 
में आत्म घमें साधन करने के लिये कोई प्रतिमा गुप्त रखने की 
आजा दे? कारण कि तुम्दारे सदासद्‌ फी फलपना से एक तर्क 
उत्पन्न होता है, एक अगुल की प्रतिमा पूजने से सव जात के 
बुब्यो की चद्धि होती है, तो द्वव्य तो बिना मद्दा आरम्भ किये 
भाप्त नहीं हो सकता। तो क्‍या ये प्रतिमाएं महा आरमस्भ के 
फल की देनेवाली है ! इसी त्रद ये प्रतिमा कुल दुद्धि भी करने 
वाली दै। पर कुल दृद्धि तो शील क त्याग से द्ोती है। तब 
ये प्रतिमा कुशील गुण की देने वाली सिद्ध हुई ? तुम्दारी धन 
और कुल चाद्धि की कल्पना से तो यद्दी अथे सिद्ध दोता है। 
जिससे कदना पड़ता दे के सिद्धान्त विरुद्ध कदने ले तुम्दारा 
संसार तो बढ़ा ही था पर उपरोक्त दो फल की प्राप्ति से फिर 
किस बात की त्रुटि रद्दी ? फिर तुम्दारे ही भ्रन्‍्थों में कहा कि 
डपरेक्त तीन प्रतिमा घर में पूजन से तथा विभाजिक योग्य 
अग्रुल की प्रतिमा स्थापन कर पूजने से घन तथा कुल का 
नाश दोता हैं। तो कददना यद्द है कि ऐली प्रतिमा पूजने से 
जो गरीब हो जाये तो ठीक ही द्ोगा | सद्दज दी में निम्नेन्थ 
होजायंगे और शुद्ध करनी कर कम छुड़ादेगे | यदि इन प्रति- 
माओं के पूजने से फुल चाय दोजाय तो भी लाभ दायक बात 
है। क्‍योंकि कुल क्षय दो जाने से नये कुल में उत्पन्न होना न 
पड़ेगा, और उसी भव सिद्ध पद प्राप्त टो जायगा | इसलिये 


( शृशृद् ) खसमकित सार भाग २। 


ऐसी निधनता पाना और कुल का क्षय होना क्षान दर्शन और 
चारित्र के आधार से द्वी होता है। परन्तु ऐसी रीति शास्त्र 
वोध उपदेश त्याग, बैराग्य, शान, दशन, चारित्र तप आदि 
की आराधना तो तुम्दारे हिंखा-सपावाद के आचरण से 
उदय होना कठिन है। परन्तु नाशकारी प्रतिमा पूजन ख॒ तुम 
निधन दो जाओगे और तुम्दारे कुल का क्षय हो जायगा तो तुम 
पराधीन हो अकाम निरजमय कर सकोगे, और उस अकाम 
निजरा के कारण किसी जाति के व्याणव्यन्तर देव दो जाओगे 
इसलिये अशुभ प्रतिमा पूजन से यद्द फल मिलेगा और शुभ 
प्रतिमा पूजन से संसार की वृद्धि होगी। केवल शानियों ने तो 
मूल शास्त्रों मे संसार घटाने वाले ज्ञान, दर्शन, चारित्र और 
तप ही कहे है, परन्तु अन्य वाह्म क्रिया से शुद्ध निरजरा रूप 
शुर प्रगट हो और उनसे कर्म उड़ें ऐसा नहीं कट्दा। इसालिये 
है अविवेकी मित्रो | बुरी करपना ले भूलकर पाप पिंड न 
भरते हुए शानाराधन भे उत्साह दिखाओ । जिस से तुम्हारे 
किए हुए आश्रचों के बंध का नाश होगा । परन्तु जीत कटप, 
मद्दा करप तथा विवेक विलास आदि अन्‍्थों की रूढ़ि रूप 
पूंछ पकड़कर प्रतिमा के मंडनाथे गृदस्थों को शुभाशुभ कद 
कर आशा रुपी फांस में डालते हो यह कुछ पंचेन्द्रिय पने 
का गुण नहीं है । * 
फिर कितने ही स्थान पर यदद भी फद्दते हो कि चौवीस 
तीर्थंकर भोक्ष दाता हैं । परन्तु सूर्ति पूजा के मंडन के वास्ते 
किसी अ्रपेक्षास घोटाला मचाकर जवाब देते हो यह अयोग्य 
है। क्‍योंकि तीन प्रतिमाएं तथा वेकी अंगुली की प्रतिमाएंँ 
पूजने से घन तथा कुल के क्षय हो जाने का डर है। 
तो तुम वाघ्तचिक विचार न करते हुए उसके प्रतिकूल 


समकित खाग साग २) (११६) 


८ अमल वन अप कलम पक्की नरम अमन कक हि दल एक जिन 

उत्तम देते दो यह कुछ सत्य घ॒र्मं की नीति नहीं है। परन्तु 
सचमुच यद्द समझो कि मोक्ष के कारण सिद्धान्त में शान, 
दशन,चरित्र और तप हैं। परन्तु शुभाशुभ प्रतिमा पूजन नहीं। 
तो भी तुम्दोरे मति अम से तुम दविंसा पुष्टी के लिये तौन उप- 
रोक्त प्रतिमा को अमंगलिक कद्दत हो और वाकी इकवौस 
को मांगलिक । तो तुम यद्द परस्पर भव्‌ कर जो तीथकर मोक्ष 
पहुंचे दे, उनके नाम को एव लगाते हो। कारण नेमीश्वर वाल- 
बह्मचारी कुमारावस्था में योग साधकर मोक्ष पधोरे | वे सब 
नर, देव तथा मुनिजनो के वंदनीक हैं, पर तुम्हारी कट्पना में 
वे व्यवद्दारिक भाग के न करने से पुत्र बिद्दीन थ इसलिये तुम 
उन्हें अमंगलिक गिनते हो तो तुम्दारे. विचारानुसार अब ये 
सपुन्र कहां स हो ! ऐसा तुम कदकर उन बंदनीय सिझ 
भगवान की छुयुक्ति से आशातना करते दो। जिससे यद्द 
मालूम होता है कि तुम निलेज्ज और वेशरम हो | इसी भांति 
तुम मज्ञीनाथ और मद्दावीर स्वामी को झ«गलिक ठह राते हो 
ओऔर अपने मन में भिन्न द्वी कल्पना करते हो | पर जब पूछने 
पाला त्तमसे जवाव मांगता है तो तुम उलझा दी जवात्र देतें 
दो । इस लिये मिथ्या कद्पना द्वारा कृत्रिम प्रतिमा का आधार 
लेकर सत्य पुरुषों एवम्‌ शिवगत गामियों की तुम इंसी करना 
चादंते हो । जिलसे मालूम होता दे कि तुम्द्दारा छुल व्यवद्दार 

कल्पित है और कपट भाया रचकर जो तुम ऐसा कहते दो 

कि यह विहज्जनों के समभने योग्य है।यद्द भी सिफे करपना 
मात्र से द्वी कदृदते दो। 
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( १५७ ) समकित सार भाग २। 
>>एशए (००००४ ७११०००००एचु-या ०००० एश+नतच ४४०० मै, 
दिगम्बर, चीसपंथी, तरापथी तथा खेता- ई 


म्व॒र के परस्पर विरुद्ध प्रश्नोत्तर 
नप्ििल जा पिीीए-०नहीटी० न पिणनवि नर ०नठीट ० वूमिदीिय 


प्रतिमा आदी दिगम्वरों के दो पक्ष धत्यक्ष हैं। एक बोस 
पंथी और दूसरा तरापंथी | जिनमें बीस पंथी मातिमा पूजते 
समय पान, फल, फ़ूल, वीज, इरी काय आदि तथा केशर, 
चदन, घृष, दीप, आरती आदि बहुत छुः काय का आरस्म 
कर पूजा करत है, आर तरा पथा उपराक्त धाध्र स पूजा 
करन चालों को मिथ्यात्व दृष्टि में गिनते हैं। इस लिये उन 
प्रतिभाओं को भी कूलिंग में समझ हमने उन का त्याग 
फर दिया हैं । सारांश यह कि तीथेकर महाराज आप 
स्वशर्यर से संयम सद्दित विचरते थे, अल समय फल, 
फूल, दीप घृष आदि व्यवद्दारिक भक्ति के भोगी न थे। 
तथा आरम्म से की हुई पूज्ञा उन्हे मान्य न थी, तो भी 


उनके नाम की धतिमाओं को वौस पंथी श्रनेक आरंभ से 
पूजते है, यद शास्त्र बिर्द्ध है। 


हम तेरद् पंथी सत शा्रों के आधार से प्रतिमा पूजते 
हैं। जैसे भगदंत निर्धय पूजा सन्‍्मान सहित घिचरते और 
दया मार्ग का उपदेश देते थे, वह्दी आधार रख इस उन तौथे: 
दुरों के नाम की धतिमा स्थापन कर पूजते हैं और वे तीथे- 
कर निर्धेच्य पूजा से पूजर्नीय थे उसी 5रह उनकी हम निर्वेच 
पृज्ञा करते है। कारण कि संयम आराधते समय उन तीथ्थे- 
फर्सो ने सब सावथ कृत्य वोसिरादिये थे और चे निरारंभी 


समकिते सार भाग २। ( १२१ ) 





होकर बिचरते थे तो अतिमा पूजते समय हम भी निरारस्मी 
पना दिखाते दें | इस प्रमाण से पूजन करते भव अ्रमण 
मिटती है ऐसा तेरह पंथी प्रतिमा मति मान्य करते है, और 
पहले कद्दी हुई रीति बीस पंथी मानते हैं। तात्पय यद दै कि 
दोनों का मत पतिमा मानना है, तो भी परस्पर भेद्‌ में रमते 
हैं, और साबय तथा निर्वद्य पूजा प्रसुपते हैं। अब उपरोक्त 
विवादियों को सूचित करना है कि वीतराग भाषित जैन 
शास्त्रों में देशनती भ्रावकों के लिये एकेन्द्रिय की प्रतिमा 
पूजने के लिये कुछ भी नहीं फद्दा है। तो भी तुम शासत्र विरुद्ध 
प्रतिमा स्थापन कर सावद्य निर्बेद्ध पूजन की कल्पना करते 
हो यह विलकुल हंसी से भरा हुआ दै। 

अब वीतराग की आबानुसार चलने बाले दया धर्मो 
सत्य शास्त्र के आधार से प्रतिमा का तथा आरस्म समारस्म 
का त्याग कर निष्पक्षपात से आयेधम का आराधन कर 
संब॒र निजेरा रूप करनी करते हैं, वे पुरुष उपरोक्त विवा- 
दिया के सारंभी छृत्यों की जड़ काटते दे । वे सब सत्य घर्म 
शास्त्र के आधार से ऐसा करते हँ,यद्द ठीक समझना चाहिये। 

चीस पंथी, तेरह पंथी और मूर्ति पूजक श्वेताम्बर ये 
तीनों मत वाले अपने शास्त्र में ऐसा लिखते & कि घर या 
मंदिर में मूर्ति स्थापन करने के लिये मोल ली गई परन्तु जब 
तक उसकी प्रतिष्ठा, होम, स्नान आदि सब पूजन विधि का 
मुहते न आ जाय या डस अतिमा के कान में मंचन खुना 
दिया जाय तव तक उसमे तीथंकर के शुण नहीं आखसकते, 
ओर इसीलिए वह अवन्द्नीय है। उपरोक्त विधि के पद्मात्‌ 
कान में मंत्र सुनाने पर मूर्ति तीथेड्डर गुय संयुक्त पुजन-चंदन 
योग्य दोती है। ऐसा कद्दने वाले बिकल माति गद्य ।ए 
जैन धर्मी पूछते हें कि तुम्दारी मान्य मूर्ति के कान में तुमने 


( ११२ ) समकित सार भाग २। 


शुरू मंत्र सुनाया तो वह तुम्दारी शिष्या हुई, और तुम उसे 

के शुण योग्य सममझते हो तो मालूम दोत! है कि जो 
यद्द तुम्द्ारी शाक्तत से ती्थड्डर पद्‌ पाई है तो तुम्द्वारी शाक्ति 
उस से भी अधिक है। एकन्द्रिय के कान में 'मंत्र सुनाकर 
तीर्थंकर पद देने ५ तो तुम्दारे में शाक्ति डै, तो बिचारे तुम 
पंचेन्द्रिय भी तुम्दारे पीताम्बरी शुरु तथा तुम सब परस्पर 
कान में मंत्र खुनाकर संभमलाकर मिथ्यात्व गुणस्थान के 
घक इन्द्रिय पाषाण प्रतिमा की तरद्द ठीयकर होजाओ ।फिर 
किसी के पूजा की इच्छा न रहेगी । अरे विकल मल॒ष्यो! 
भूर्ति के मानने वालों में भी बहुत सी विरुद्ध रीतियां प्रत्यक्ष 
दृष्टिगत होती हैँ । इसलिये सत्य सिद्धान्तों के सिवाय क- 
ल्पित भ्रथकारों का मत कैसा मिल सकता है ! और मंत्र 
पढ़ेने से उस प्रतिमा में कौनसा गुर प्रकट दोता है? यह 

” भी खुनाओ। * 


+>>>्ह्ड इक जन 
ह 8 07022 2//27/4//%2/2/2% 047 /2 %2%2 72022. 
_ भादवा खुदी पंचमी के बजाय चौथ हू; 
अऔर९ ३ पे ० ० 
मानते हैं, उस सम्बन्ध में स्‍्रर्नोत्तर #. 
272; 770/7-29 7777: % 
पाषाण मति पंचम काल में सावधाचार्य के बनाये हुए 
अन्थों के झाधार से ऐसा कद्दते हैं कि जो भादवा खुदी चौथ 
को प्रतिक्रमण कर लेते हैं.वे सत्य घ्म के आधार से चलते हैं, 
ऐसा कद्दना बिलकुल असल दै। । 
इसके प्रत्युत्तर में सिर्फ इतना दी कद्दनां है कि अनादि 
काल से सूल सूत्रों के आधाराजुसार विश्वास होता ह्दे कि 
| भादवा छुदी पंचमी को साधु तथा भ्रावक सवबत्सरी प्रतिक्रमण 


समकित सार भाग २। ( १२३ ) 


करते हैं। ऐेसा सिद्धास्तों में प्त्यक्त होते हुए भी पाषाण पंथी 

पांचम विरुद्ध चोथ मान्य करते हैं। यह मूल शा्त्रों से ते 
विलकुल विरुद्ध है दी, परन्तु अखिल जगत्‌ से भी विरुद्ध है। 
कारण कि ग्यारह महिनों की सव पञ्चमी तो लोक लज्जा से 
मानते है, परन्तु यद्द एक ही पश्चमी द्वेष कारक होगई है? 
इस कारण विश्वास होता है कि अनन्त शानी तीथकर्ों के 
वाक्य से मूल सूत्न रचे गये हैं। उनसे भी विशेष कालका- 
चाय आदि के राचित ग्रन्थ प्रमाणिक है। फदाचित्‌ सूत्रों का 
आधार रखते दो तो पण्चमी की चौथ कैसे दो सकतीहै। 
अगर पब्चमी की चौथ हुई तो हुई पर एक द्वी पांचम जिसे 
दिन्दू लोग भी ऋषिपणब्चमी कह्दते हैं, वद्दी पांचम चौथ मानी 
जाकर वाकी की २३ पांचम पांचम ही प्रमाणिक कैसे रह 
सकती है? हां जैसे एक चौथ को प्रतिक्रमण किया जाता है, 
चैले सब चौथ को ही प्रतिक्रमण किया करते तो ऐसा कहद्द 
सकते कि पीले वस्र घारी चौथिया मत वाले हैं, और एक 
मिन्न चमे गिना जाता | परन्तु ऐसा न करके एक ऋषि 
पंचमी को ही चौथ मानकर और अन्य दर्शनियों से भी 
पलाकर मिद्दनत उठाते हैं, यद्द मिथ्या कुकर्म है । देखो वीत- 
राग भाषित मूल खूज्ो में तो पांचम की प्रगठ महिमा है। 
इसलिये जैन द्या घार्मियों को अवश्य पांचम के दिन द्वी प्रति- 
ऋमण करना योग्य है। 


अब मिथ्या खामिमानी चौथ. धर्म वालों से कहना है कि 
चीतराग के अमूल्य वचन का उल्लंघन कर कालकाचार्य के 
अन्थों को मानदे सूच विरुद्ध चलते हो तो विश्वास दोता है कि 
तुम्दारा मत सूत्ालुखार नहीं दे । परन्तु किसी सिद्धान्त द्वेपी 
बाल तप करने वाले ने तपागचछ की स्थापना कर उक्त सूच 


(१५७४ ) समकित सार भाग २। 


अंलाये हैं। क्‍योंकि पण्चमी के प्रतिक्रमण वास्ते श्री समवा 
यांग सूत्र में भगवंतने फरमाया है कि आषाद़ शु० १४ के संध्या 
के प्रतिक्रमण से ५० वे दिन सेवत्सरी अथोत्‌ भादवा शु० ४ 
को प्रतिक्रमण करना । जो तिथि कम हुई दो तो ४६ थे दिन 
प्रतिक्रमण करना परन्तु इकावनव दिन नहीं । कदप सून् के 
कता ने भी समवायांग सूत्र की अपेक्षा लेकर संवत्सरी प्रति 
क्रमण करना मान्य किया है उसका पाठः-' थ्रत श्रपाढ 
चतुमोसिक प्रतिपद्दिनारभ्य सविशति रात्रे मासे व्यति क्रान्ते 
भगवान्‌ पर्यूपणामकार्षित्‌ तयैव गणधरा अपि कापुरित्यादि।' 
भावाथे--बीस दिन सद्दित एक मह्दीने बाद प्रतिक्रमण 
करना, मूल सूत्रों में पूनम को पक्‍्खी कहद्दी है, इसालिये ४६ 
तथा ४० वें दिन पंचमी मानना सत्य दहै। इसी तरद्द किसी 
* समय प्रतिक्रमण के समय तथा सम्पूर्ण पंचमी हो तो प्रति- 
- ' क्रमण करना कहा है जिसके उत्तर में समवायांग सूत्र में 
. में घड़ी का मेल तो भगवान्‌ ने नहीं सुचाया परंतु ७६ ४० थे 
दिन प्रतिक्रमण करने बास्ते साफ फरमाया है। 
इस प्रश्न से कोई तप्त स्वभावी युक्ति लगाकर कहते हैं 
कि “ दो श्रावण आते है तब दूसरे श्रावण मास में परयूषण 


करना चाहिये या भाद्वा भद्दीने के मेल में संवत्सरी प्रति- 
ऋमण करना कद्दाहै ” ? उनको कदना है कि भी जैन शास्रों 


के दिसाव से तो भावण महीना कभी नहीं हो सकता | 

तत्र युगमध्ये पौषः युगांतेचापाद एवं वद्धेते नान्‍्ये 
मासासचिदानिनत्‌ सम्यण ज्ञायते अतोदिन पंचाश तैंव 
पर्यूपणा संगतेतिइद्धा... हि 


समकित सार भाग २। ( १५२४ ) 

अर्थात्‌ सिद्धान्त के न्याय से पौष और आपषाढ़ ये दो अ- 
घिक माद्द ( महीना ) आते हैं परंतु जैन पंचांग वर्तमान में 
चालू नहीं हे तो भी सिद्धान्त के आधार से ४६ या ५० वें दिन 
पांचम मानना सूज्नाजुसार न्‍्यायोचित है। 


सबत्सरी के पश्चात्‌ ७० वे दिन कार्तिक चातुर्मास को 
पकखी का प्रतिक्रमणण करना योग्य है, कारण कि जैन शास्रो 
में दो अधिक मास कद्दे हैं, और ७० दिन तो व्यवह्ारि 
वचन के हैं. जिन में एक या कभी दो तिथि कम हो जाती हैं 
जिस से ७० दिन मानना व्यवद्दार के अजुसार सत्य है परन्तु 
तिथि घटने से ६६ या ६८ दिन भी होते है, इसलिए सूचानुसार 
चलना योग्य है । ७० दिन संवत्सरी के बाद के जो कहे दे जे 
वरसाती ( वषोती ! समाचारी के लिये हैं ओर प्रथम के ४६ 
यथा ४० दिन चातुर्मास स्थापनार्थ अवग्नदयाची के फह्दे हुए 
हैं। सवत्सरी के पहिले ५० वें दिन यानी आषाढ़ शकला १५ 
के दिन अवश्य अवप्रह याचना चाहिये परंतु उलेघन करना 
नद्दी कल्पता है । चातुर्मास में दो भरावश॒ मास आयें तव वे 
जगत्‌ व्यवद्यारिक पंचांग में रहते दै इसालिये दूसरे पावण मे 
संवत्सरी करना सिद्धांत फे दिसाव से भादवा में ही करना 
माना जाता है, और मध्य के अधिक माल के कारण से 
सवबत्सरी के बाद्‌ १०० ये दिन कार्तिक शुक्ला १५ मानते हैं । 
यह लौकिक पंचांग का हिसाव है| परंतु आश्विन शुक्ला १४५ 
को ही जैन पंचांग के अनुसार फार्तिक शुक्ला १५ गिनकर 
प्तिक्रमण करना चाहिये | 

यदि पद्दिले दो आषाढ़ आवचे तो अथम आपषाद यीते वाद 
, इसरे आपषाढ शुक्ला १५ को चातुमोस बैठा देना चाहियेंया 
" अुत्य, चेज, काल और भाव देखकर सिद्धान्तानुसार' चलना 


कड़ा ऐ 


( १५६ ) समकित सार भाग २। 





चाहिये। कदाचित्‌ ज्येष्ट माख तथा प्रथम आपाद मास में 
वर्षा ऋतु के कारण से राह ( मार्ग ) में अयत्ना दो तो शाख्रा- 
झुसार स्थिर वास करना योग्य हैं, यद्द सिद्धान्त प्रवचन 
आस्तिक है, क्योंकि अयत्ना ठालने वास्ते प्रत्येक भद्दीने का 
नियम लागू नहीं है। उपयोग के साथ चारित्र के निवोद्द के लिये 
विचरने की भगवान्‌ की आज्ञा है,तो भी पीतवखघारी कुलिंगी 
अपने अपने मस्ताने मदमें पराधीनता बश प्राचीन काल 
के सावदाचारयों या प्रधान गिनकर जिनके वनाये हुए 
प्रकरण भ्रम जाल में पड़कर कुयुक्तियों से बनावटी 
भद्दात्म दिखाने के द्वेतु बड़ी पंचमी के विरद चौथ करते हैं, 
यह कुछ कम जुल्म नहीं है । 
इन कालकाचायों ने पांचम के वदले चौथ को प्रतिक्रमण 
किया यह जैन शास्त्रों से तो विरुद्ध है, कारण किसी समय 
साध्वी की मदद्‌ खातिर कालकाचार्य' पर राज पविग्नह का 
परिषद आया तो इनने विचार किया कि पांचम के बदले 
चौथ का प्रतिक्मण करने की भगवान की आज्ञा तो नहीं है, 
परंतु काये कारण वश चौथ को प्रतिक्मण करता हूं,भाते साल 
पंचमी को करलूंगा । ऐसे अभिप्राय से ये चौथ का प्रतिकमण 
कर अन्य देश की ओर चिद्दार कप ऐसा इन सन 
के प्रंथों से मालूम दोताहै। ये चौथ प्रतिकमण 
पांचम का ही प्रतिक्रमर करते थे। और भविष्य काल में भी 
पांचम का ही प्रतिक्रमण करने वाले थे, पर वे पद्ििले दी काल 
कवलित होगये, अतएव उनके मनका इरादा उनके मनमें ही 
रह गया । पश्चात उनके शिष्यों ने अपने शुरुका मद्दत्व बढ़ाने 
के हेतु थौथ का दी पूंछड़ा पकड़ रक्खा है और उनसे जब 
कोई इस विषय में पूछता दै तो वे कोघातर होकर कद्दते हैं 
--/ इमारे पूर्वजों ने शाआजुसार योग्य चौथ मानी है, 


समकित सार भाग २। ( १५७ ) 


कर मनन लीक अल ज: नन नल नलक डी जज पलक मत 
इसलिये हम भी बैसा ही करते हैं ” ऐसा कह कर चौथ 
घ॒र्मा पौले वस्नघारी कुयुक्तियां रचकर प्ंथों की साज्ी देते 
जिस से अजान मनुष्य उन वेषघारियों का मान बढाने के 
अंधे हो उनके कद्दे अनुसार चलते है; परंतु वीतराग की 
आशाजुसार चलने वाले जैन दया घर्मी शाखाजुसार पांचम 
का प्रतिक्रमण करते हैं और द्वष्य लिडियों को कुयुक्तियों 


के भ्रम को व्यथ सममभते हैं। 
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चेत्य शब्द का सल अथे ज्ञान है, प्रतिमा 
अथ सानना असत्य है। 
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कितने हो जड़मति तप्त स्वमावी ऐसा कहते हैं कि-सिद्धान्तों 
में चत्य शब्द है इसलिये चत्य का अथे तीथकरों की प्रतिमा 
होता है । ऐसा कहनेवालों के धचन व्यर्थ हैं, कारण कि 
चैत्य शब्द से शानधारी साधुओं का नाम वशोया है श्रथोौत्‌ 
चैत्य आत्मशान है। इस दिषय में विशेष विवेचन समकित- 
सार प्रथम भाग में दिया है,ता भा यहां पर यह कहना है कि 
सिद्धां तालुसार चैत्य अथीत्‌ ज्ञान की पुष्टि के लिये।'सारखत'” 
के सून्नो से या ' कवि कल्पठुम ” के धातु पाठ से या ' देम 
व्याकरण ! के पांचवें अध्याय के प्रथम पदकी रीति से चैत्य 
शब्द का अथ शान सिद्ध दोता है| देखोः-- 
शानायेस्य चैत्यशब्द्स्पव्युत्यति पैभण्यते 
चिती ज्ञान श्रय॑ घातुः कविकल्पहुम धातु पाठ 
अय॑ घातुस्तकारान्तश्र काराद्रिस्ति तथाहि 


( शरद ) समकित सार भाग २। 


चते याच चिती ज्ञाने चितड्ू चिती कि 
स्मृती इत्यादिःडेकारानुवंध/क्‍्वाक्ययों! ककार इस 


निषेधाथेः पश्चात्‌ चित्‌ इति स्थित ततो नाम्युपधातो/क/इति - 


सारस्वतोक्त छज्नेण कः ग्रत्ययः 
तथा देमव्याकरणपंचमाउध्यायस्थ प्रथम पादोक्त 
नाम्युपांत्यप्राकृगदज्ःक/अनेनापि सत्रेण कश्प्रत्यय/स्यात्‌ 


१५ 


ककारों गुण अतिपेधाथः पश्चात्‌ चतति जानाति हति चितः ' 


ज्ञान वा नित्यथेःतस्य भाव चैत्य ज्ञानामैत्यथ!भावतद्वितोछ 
यण ग्रत्ययई । 

या उनके मान्य देमाचाय कृत व्याकरण में शास्रोक्त 
रोति से चैत्य शब्द को ज्ञान कहना चाहिये। ऐसा सिद्ध कर 
दिखाया है | 

मूल सिद्धांतों में तो चैत्य शब्द का शानधर संजति ऐसा स्पष्ट 
अथे मालूम होता है जिस से शान सद्दित साधुओं को बंदनादि 
करना आदि “जाब पज्जूवासामि'' ये निर्वेय वचन हूं तो भी 
पाषाण मति-प्रतिमा को चैत्य फद्दत हैं। यद्द कितनी मू्खता है 


क्योकि एकेन्द्रिय पाषाण में पद्दिला मिथ्यात्व गुण स्थान प्रवल , 


होने के कारण ज्ञान प्राप्त होना- असंभव दै। उस के दो अशान :. 


है, इस अपेक्षा से उसके सब -मूल गुण. मिथ्यात्व स्थानक में 
प्रथतते रहते हैं । उक्त एकन्द्रिय पाषार्ण को चित्रित करे -उसे 
का पांच इन्द्रियों के आकार में मनुष्य के रूप जैसां रूप 
बनाया है और उसका जन्मदाता सिलावट है जिसने अपने 
घुद्धे चाठुये से एकेन्द्रिय को पंचेन्द्रिय मनुष्य जैसा स्थल 
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बना दिया तो वद्द सिलाचट भी मोटी शक्तित का मालिक होना 

चादिये। ऐसी मर्तयों फो विक्री लकर मोक्ष गत ज्ञानधारी 
ताथेकरों के नाम से मंडन करते हैँ तो थे सूर्तियां शानी पुरुष 
नहीं, उनके नाम के आधार रूप शव दै कारण ज्ञानी तीर्थंकर 
साकार अवस्था में चैत्य-ज्ञानी थे। वे अपने आत्मगुण के 
फारण सिद्ध पद्‌ प्राप्त हुवे। पश्चात्‌ उन का शव ज्ञान रद्ित पड़ा 
था और ज्ञान रद्दित का अथ आअज्ञान सद्दित दोोता है, परन्तु 
अजीव में अज्ञान नहीं है और पाषाण की सूर्तियों में तो 
अज्ञान है जिससे शान चैल्य नही कहलाता, अज्ञान चैत्य कदद- 
लाता है | कारण कि-जिनमें जैसा मूल गुण दो उन्हें बैसा ही 
भ्रद्धे यद्द सस्यक्त्वी का लक्षय दै। द्शंत-जस सिलाबट एके- 
न्द्रिय से पंचेन्द्रिय के रूप में चनाकर तैयार कर देता है परन्तु 
उस में पंचेन्द्रिय का गुण नहीं आता, स्थूलता आती है जिस 
से आत्मा का कल्याण नहीं हो सक्‍ता और पद्विले मिथ्यात्व 
श॒र स्थान के कारण अज्ञान चैत्य सिद्ध दोता है जिससे घीत- 
राग की आज्ञाजु शार चलने वाले सम्यकत्वी पुरुष “गेय”! 
झथात्‌ समझ कर 'हेयू! त्याग कर 'उपादोद' आदरने योग्य 
पंच परमेष्टी चैत्य अथीत्‌ ज्ञान चेत्य को गुणकारक समझकर 
निर्दद्य रीति से चंदन पूजन कर भहा निजरा उपाजंन करते 
हैं। ऐसा जैन शास्त्रों में कद्दा है। 

ऐसे २ अमूल्य वाक्‍यों से भरपूर मूल सूत्रों के ऊपर 
आधार न रखते विरुद्ध रीति से चलने वाले मंद बुद्धि वालों 
से कद्दना है कि निगुंणी शुरु तथा देव का त्याग कर खद्‌ शुणों 
गरू और देव तथा धर्म को उपादान भ्रदण कर भव भ्रमण 


जी 


के फेरे से छूट जाने चास्ते सकाम निजरा में वल, वीय॑ पुरुषा्थे 
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सब मन मम 
लगाओ कि जिन से सब सुकृत्यों की आमेलाषा पूर्ण हो। 
विशेषार्थ -पन्नचणाजी सूत्र के तेइंसवें पद में कहा हैं कि- 
तर्थिकर नाम कम उपाजन करने की शाक्त एकेन्द्रिय में नही 
होती कारण कि तीर्थकर नाम कर्म उपाजन करने के २० स्था- 
नक आये मनुष्य गति खियाय दूसरी गति में नहीं है और 
प्रतिमा तो आरख पाषाण की एकेन्द्रिय ।तिर्यंच्र है तो उस में 
आठ बोल उपाजन करने की शाक्ति कट्दां स आा सकती है ? 
इस विषय में भगवान ने फरमाया है।-- 
नेरइआउय देवाउय नेरशगइनामे देवगइनाम 
वेउन्बियसरीरनाम आद्याणसरीरनाम | 
नेरइआशुपुव्विनाम देवाणुपुव्विनाम तिथ्ययरनाम एयाणि 
पयाशि न बंध ॥ 
भावार्थ:- एकेन्द्रिय जीव नारकी का आयुष्य नही वांधते 
देवता का आयुष्य भी नहीं वांधते और नके गति नाम तथा 
देवगति नाम भी नहीं बांधते हैं। इसी प्रकार वैक्रिय शरीर नाम 
आह्दारिक शरीर नाम, ने में जाने के लिये नके पूर्ची नाम 
तथा तीथकर नाम कम ये भी नहीं वांधते दै। 
इस पाठ-में तथा इस की द्वात्ति में भी एकेन्द्रिय तिर्येच 
में तीथंकर नाम कम उपाजन करने की नास्ति दिखाई है/ पेर 
:पे एकेन्द्रिय अपने कर्म की वाहुल्यता को काट कर तीर्थंकर पद्‌ 
उपाजन करने के शक्तिधान न हुए तो भी तुम उनके कान में 
शुरु मंत्र पढ़कर तुम्दारी शक्ति से उन में तारथिकर गुण प्रकट 
करना चाहते हो यद्द कितनी मूर्खता है। फिर किसी दूसरे के 
छृत्यों स कोई जगत्‌ वंदनीक द्वो जाय॑ ऐसा कुछ शाखत मे नहीं है । 
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.._ बैल्य शब्द देखकर के हे भोले मित्रो ! भारी अ्रम भे पड़ पड़ 
कर एकेन्द्रिय को तीर्थंकर पद्‌ देकर मत वैठो, चैत्य तो झाना- 
थ्लित नि्रेथ के लिये पाठ दे देखो-"चेश्यट्रे निञ्जरद्ववियावत्न॑ 
अणिस्सिय दसविह बहुविह करेंइ” 
भावाथ-चेत्य अथात्‌ जश्ञानघर साधु की वियावच छुल, 
गण और संघ को निर्जरा देतु करने की आज्ञा फरमाई है। 
कुल अथात्‌ एक शुरु के दीक्षिक साधु, गण अथीत्‌ एक मंडल 
के भिन्न २ शुरू के शिष्य पक सम्प्रदाय में रहकर विचरते है. 
और संघ अथार्तू सव साध जो बीतराग की आज्ञा में 
चलेने बाल समान समाचारी के मालिक है, इन सव फो 
चैत्य कहते दे । राय प्रसेणी सूत्र की घृत्ति करने 
वालों ने भी चैत्य शब्द का भेद्‌ इसीतरद्द खोला है । 
० जषेत्य॑ तु अ्रशस्तमनो हेतुत्वात्‌ ” भाषार्थ-ज्यों भगवान्‌ 
मद्दावीर को देखने से मन प्रशस्त होता है उसी तरद्द कुल, 
गण और खघ को देखने से मन प्रशस्त दोता है । 


प्रश्न व्याकरण की दृत्ति में चैत्य शब्द को प्रतिमा लिखा 
है, उन वृत्ति करने यालो ने अपनी स्वेच्छा से प्रतिमा ठहराई 
ऐसा सिद्ध होता है, कारण कि, प्रश्न व्याकरण में तीसरे 
संबर द्वार के मूल पाठ में कद्दा है कि निजेरा का अर्थी कर्म 
क्षय करने की इच्छा से शान धारी ये दूस प्रकार से 
वियावच करे, इस तरह इस स्थान पर शब्द का अथ 
प्रतिमा नहीं लिया, इस लिये प्रतिमा ठहराने का द्ूथा श्रम 
न करते शान, दशेन, चारित्र और तप करने वाले चेत्य का 
आराधन करो, ऐसी शानियों की शिक्षा है। कारण कि, शानी 
खाधुओं के सदवास से मद्दा निजेरा दोती दे और कमे क्षय 
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होते है एसा भगवतीजी के शतक दूसरे उद्देशे पांचवे में कहा 

है इस पर विचार करके उपयोग के साथ समझो तो मालूम 
होगा। 

तहारूवेण मत १ समर वा पज्जूवासमाणस्स कि फला 


पज्जुवासणा ? गोयमा ! सवशफल से श॑ भंत्ते! सबरोे 
कि फले १ गोयमा ! णाणफले | सेणं मंते ! णाणे के 
फले १ गोयमा ? विश्णाणफले से यु मंते ? विण्णाणे कि 
फले १ गोयमा ? पच्चक्खाणफले, से णं मंते ! पच्चक्खाणे 
कि फले ? संजमफले, से ण॑ मंते ! संजमे कि फले १ अ- 
णणद्यय फले एवं अण्णहाए तव फले तवे वोदाण फल 
वोदाणे अकिरिया फले से ण॑ मंते ? अकिरिया कि फल्े ! 


सिद्धिपज्वसाण फला पण्णत्ता गोयमा १ | 
भावाथेः-यथा रुप दे भगवन ! भ्रमण साध अर्थात्‌ सम 
भाववाले तरह्चारी साधु की सेवा भक्ति विनय वियावच 
करते क्ष्या फल होताहै हे गौतम!शान उपदेश सुनना मित्रता 
है और शान वृद्धि दोने से विज्ञान हेय, गेय, उपादेय गृरा 
अकट दोते हैँ । विज्ञान से तप, तप से पू्वॉपार्जित कर्म क्षय 
होते हैं और कर्म क्षय होने से जीवन मुक्त अकिरिया वालें 
चौददवे गुय स्थानपर जीव विराजमान होजाता है और 
चौददवे गण स्थान के प्राप्त होने पर सिद्ध विदेह मुक्त पांच 
शरीर क्षय होकर अक्षय स्थित पद्‌ श्राप्त दोजाता दै,यो अनेक 
गुण प्रकटने के कारण रूप चैत्य अथोत्‌ शानी, सदूगुणी और 
संयमी साधु हैं जिनकी सेवा से मद्दा निजेरा दोतो दै और 
मद्दा कर्मों का क्षय दोना समव दे, इसालिये चैत्य शब्द का 
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अथे ज्ञान सिद्ध होता है, यद्द उपरोक्त दस फल प्राप्ति की गाश। 
दया धर्म के उपदेश में कद्दी दे और वेषधारी का सहवास 
त्यागने बास्ते कद्दी है। वही दूस गुणवाला पाठ यहां चैत्य 
अथोत्‌ ज्ञानधर साध की उपासना करने वास्ते और पाषाण 
प्रतिमा के सहवास से दूर रहने वास्ते कद्दा दे ' जो तुम चैत्य 
शब्द का अथ प्रतिमा करते हो तो प्रतिमाजी कुछ ज्ञान तो नहीं 
छुना सकती फिर ज्ञान गुण प्रकट हुए विना बाकी के गुणों का 
फल कैसे प्रकट हो सकता है ? और पेला नहीं दो सकता तो ये 
मद्दा निजरा की द्वेतु कैसे समझी जा सक्‍्ती हैं ? इसलिये 
विदेकी मजुष्य दोंगे तो इसका विचार कर सारांश समसमेंगे। 
चेत्य शञानी साधओं के सदवास से सब आरंभ घटने का 
अनुमान द्ोतादे परंतु चैत्य शब्द्‌ को प्रतिमा मानते हो तो 
तुम्दं उसके सहवास से तो अशान घृद्धि के कारण मद्दा आरंभ 
मद्दा परिभ्रद्द और दीघोश्रवी का फल मिला यद्दी लिद दोता है। 
उपरोक्त सद्युणी चेत्य शानघारी साधु सर्चदा वंदनीय 
पूजनाय दहैं। कारण फि, जिन २ आत्मिक वस्तुओं भेजो २ 
मूल गण दे वे सव निजरा फल की दद्धि करने वाले हैं। जैसे 
तप का गुण निजरा है तो जैसे २ तप बढ़ता जायगा बैंसे २ 
निजेरा विशेष दोती जायगी, कारण तप का भूल गुण कम 
जलाना ही है। जैसे भगवतीजी के सोलह शतक के चोथे 
में कद्दा दै कि एक उपवास खे दूसरे उपवास में सोगुभी 
निरजरा होती है । इसी तरद्द ३, ४, ५ बढ़ाते २ निजरा फी भी 
चृद्धि होती जाती है और आश्रव दिसा घटती जाती है। इसी 
न्‍्यायालुसार चैत्य ज्ञान से शानादि गुण की बुद्धि होती जाती 
है। परंतु किसी स्थान पर सिद्धान्तों में इसके मतिकूल ऐेसा 
नहीं लिखा कि प्रतिमा फो चेंदुना करने से अनन्त भव की 
फांसी कटती है और मदानिजेरा डोती है, तो भी पापाण 
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मति प्रतिमा वंदन से निजरा कल्पते हैं और इस कढ्पना फो 
डढ करने धास्ते भंथ रचकर महान लाभ दिखा वज्र जैसे 
कठोर बन गये हैं एवम्‌ इन के आधारले तन, मन और घन 
अर्पण कर व्यथ श्रम उठा रहे हैं। कहने का तात्पय्ये यह है कि 
निरारंभ मे मन, बचन और काया के अशुभ जोग को न लगा 
स्थिरता भाव प्राप्त किया होता तो तुम्दारी इच्छित मनो कामना 
सफल द्वोने में देर नहीं लगती। परंतु अज्ञानी मूर्ख मनुष्य 
सिद्धांतों के आधार से विरुद्ध कुतककों का आधार लेकर चैत्य 
चैत्य अथोत्‌ प्रतिमा के बास्ते जो २ सारंभ से कृत्य करते हैं, 
थे सब निजरा के देतु हैं ऐसा कद्ठते हैं । उन से पूछना यद्द दै 
कि, क्‍या तुम्हें सावच्य क्रिया नहीं लगती ? या इस का प्रति 
फल प्रतिमा भोगेगी ? परन्तु सिद्धान्त में तो यो कद्दा है कि 
जो करते हैं वे ही मोगते हैं। ऐसा समझ कर सुझ मजुष्यों को 
चैत्य अथीत्‌ शान का आधार लेकर निर्वेद्य का्मो में उपयोग 
लगाना चाहिये । 
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हि सावद्याचायों के रचित ग्रंथों को सिद्धांत ४ 
की तरह मानकर प्रतिमा पूजन करने ४ 
0 के विषय में प्रश्नोत्तर न्‍ 
औपयएप्कप्या प्लस पाउप्वाजप्वाउप्वए पा 
खावद्याश्रवी कुबोधी ऐसा कद्दते दैं कि प्राचीन काल के 


भदहान आचायों ने कलि काल के स्वभाव के कारण बुद्धि 
बिसजैन दो जाने के भय से सब शास्त्र कागज या ताड़ पत्र 


समकित सार भाग २। ( १३४ ) 


पर लिखे उस समय प्रातिमा पूजन की विधि के शास्त्र भी 
बीतराग उपदेशित मूल सूत्रों के अज्लसार दी लिखे हैं। उन 
शा्तररों के आधार से दम प्रतिमा पूजन विधि करते है। ऐसा 
कहना सरासर मिथ्या है। 
इस के उत्तर में कद्दना है कि जो २ वीतराग भापित मूल 
सून्न हैं उन में तो देवताओं की व्यवद्यारिक पूजन विधि लिखी 
है और साधु तथा भ्रावका के वैराग्य दशा से की हुई शान 
समकित सद्दित निरारंभी क्रिया विधि लिखी है पर मशलुष्य 
श्रावकों को प्रतिमा पूजने वास्ते कुछ नहीं लिखा दे । परन्तु 
पंचम काल के खावद्याचायों ने अपने पेट के निभाने वास्ते 
प्रतिमा पूजन की विधि के ग्रंथ रचे दे उनमें कितना आडस्वर 
भरा है कि जिस समय तीथेकर मद्दाराज निरागी हो समव- 
सरण में विराजते थे उन के समक्ष योग्य रीति से भव जीव 
विनय भागे अहण करते थे। इसी तरद् वतमान के पापाण 
मति प्रतिमा के आगे कटिपत विधि करते हैं यद्द त्था हैं। 
कारण कि प्रतिमा एकेन्द्रिय में तीथेकर के ग्रुण नद्दी दे तो 
भी ये पूजने वाले गुण सह्दित समभत हैं, तो यद्द गुय वाली 
फेसे हो सकती दे ? जो तीथेंकर फे समवसरण मे कार्य दवोते 
थे उस मुआफिक ये करते दो तो जिन दिनों तीर्थंकर मद्दाराज 
आप स्वयं विराजते थे इस कारण से ठोथेंकर महारज सथ 
गुणागार दोने से भव्य प्राणी मी शुद्ध श्द्धा रखते और भाव 
विशुद्ध रख स्तवना करते थे जिससे स्तुति करने चाले और 
तीर्थंकर के गुण प्रत्यक्ष मिल जाते थे परन्तु वही आधार रख 
जे! भनुष्य प्रतिमा के आंगे विधि करना चाहते हैं थे निर्गुणी 
से रूदगुणी होने की आशा रखते है यह सब वृथा है। 
अथ इस स्थान पर अंथ करता ने प्रतिमा पूजन की विधि 


( १३६ ) समकित सार भाग २। 





के फल फी पिधेचना की है। पाठक डले पढ़कर मूल शास्त्र 
फे साथ मिलान करें तो परस्पर भेद मालूम हो जायगा। 


प्रवचन सारोधार आदि भ्रन्थों में सावद्याचार्य कद्द गये हैं. 
कि जो मनुष्य प्रथम मंद्रि जाने की इच्छा करता है तो एक 
डपवास का फल प्राप्त द्ोता है । दशेन करने जांन की इच्छा 
से उठता है तो बेले का फल, चलने के लिये पांव उठावे तो 
तेले का फल, और पांव बढ़ाये कि चार उपवास का फल 
मित्रता है और राह पर चलने लगे कि पांच उपवास का, 
आधे रास्ते पहुंचने पर पंद्रह उपवास का और मंदिर के दशीन 
दोते दी मासखमण का फल तथा मंद्रि के समीप पहुंचते 
दी छुः माख के उपवास का फल, मंदिर के पद्चिल द्वार मे 
घुसने से वर्षी तपका फल और प्रदाक्षेणा देंने से सो वर्ष के 
उपवास का फल, प्रतिमा देखने से इजार वर्ष के उपवाध 
का फल और प्रतिमा पर भाव रख कर वंदना करने से अपार 
फल्र प्राप्त दोता दें और प्रतिमा की पूजा करते २ तो चौगुना 
फल मिल जाता है। इससे भी विशेष फल प्रतिमा को फल 
की माला पद्दिनाने से होता हे । अत में बाजे, वाद्य यंत्र, 
नाटक, गीत, गायन और दीपावली आदि करने से तो अनंत 
फल प्राप्त होता है । एक यसोधिजय नामक कुकवि 
कद्दता द्वै कि मैं मेरी एक्र जिला से तो फल के लाभ का वर्णन 
नहीं कर सक्का। यो प्रतिमा के आरण कारण में अनंत तप के 
लाभ का फल बताया है। अब ऐसी भ्रद्धा वाले मू्े मित्रो से 
पूछना है कि आरे कर्िंपत अंथ के फल लेने वालो ! तुम्दारी 
कपोल काहिपत कल्पना के विचारालुसार ऐसा मालूम द्वोता 
है कि पीले चत्र वाले बेषघारी को तो एक उपवास से लगा- 


समकित सार भाग २। ( १३७ ) 


कर पापाण को दंंडवत्‌ करे उतना ही फल मिलता है. पर 
पीले तिलक वाले ग्रहदस्थों को ते। अनंत लाभ मिलता है । 
फारण वे सेवक पूजा करने पश्चात्‌ वैश्या की तरद्द नाव आदि 
फर सब आश्रव कमाते हैं। इसलिये वे पीले वस्त्र वाले वेप- 
घारी से भी झधिक भोगी हैं और संवेगी पूजा नहीं करते 
तो उन्दे थोड़ा ही लाभ मिलताहै, तो वे वेषघारी से भी 
अधिक बढ़ गये ! इस स्थान पर इतना ही कहना दै कि पीले 
घस््र वाले उन मुख सघको फो आरस्म का अनंत लाभ न 
दिखायें तो अपनी आजीबिका मे दर एक समय चुटि हो, इसलिये 
सेवकों के मन प्रसन्न रखने के द्वेतु उन्हें महाआरंभ का फल इस 
तरद्द दिखाया दै परंतु जन्म अधों की आख कैसे खूल सक्की दे/ 


संद्रि मे घसते ही तीन वार निस्सखद्दी कइदते हैं ज्ञिस मे 
पदिल्ली निस्सद्दी तो मंद्रि के प्रथम द्वार पर ग्रह सस्वन्धी 
फुल काये त्याग निमित्त कहते है । 

दूसरी निस्सद्दी मंदिर के मध्य द्वार पर रंग मेंडप में 
भवेश करते प्रतिमा के दशेन देलु कहते हैं। 

तीसरी निसुसही प्रतिमा पूजन के लिये सब अन्य काये 
त्याग करने निमित्त कहते हैं । 

इन में 'पदिली निसलही कद फर मंद्रि में घुस मूल 
पभतिमा के दशेनार्थ जोन की विधि में त्तीन प्रदुक्तिया दे जीव 
रक्षा के लिये नीची दष्टि रख प्रणाम करते है। उन प्रणामों के 
भी भेद है। दो हाथ मिला कर नमस्कार करना उसे-अझुली 
यद्ध प्रणाम, अद्धे शरीर झुका कर नमन करना उसे अधोच्चतन 
प्रणाम, दो हाथ दो छुटने और मस्तक ये पंचांग भूमि से 
लगाकर चंदना करना पंचांग प्रणाम कद्दल्ाता दै। ये तीनों 


( १३८ ) समकित सार भाग २। 


प्रदक्तिणा शान, द्शन और चारित्र की सूचना करने वाली हैं 
और प्रतिमा की प्रदाक्षणा करने से रत्न जय का लाभ यढ़ता 
दे और प्रवृक्तिण रुप भ्रमण करने से संखार के अ्मण का 
नाश दोता है तथा इसके अलुसार प्रदक्षिणा देंने से चारों 
ओर की स्थापित्त प्रतिमाओं के दर्शन का लाभ मिलता है। 

मूल प्रातिमा के सन्मुख द्वार से निस्सद्दी कद्द कर प्रतिमा 
के सन्‍हुख दृष्टि रख एक कपड़े का उत्तरासन कर दोनो द्वाथ 
सिर के लगा अजुली बध प्रणाम कर हृदय मे प्रतिमा के गुणों 
का स्मरण करते हुए, रंग मणड॒प में प्रवेश करे और पुरुष 
प्रतिमा के दादिनी ओर और स्त्री प्रतिमा के बांई ओर खड़ी 
दो दर्शन करे । यद्द विधि प्रवचन सारोधार तथा भाद्ध विधि 
आदि प्रंथो में सावद्याचार्य कथन कर गये है । 

यहां द्रान करने की क्षेत्र मर्यादा बांधी है, जिस में जधन्य 
मध्यम और उत्कृष्ट ये तीन अवग्नह ठददराये हैं। जधन्य अचब- 
अद्द नौ द्वाथ, उत्कट साठ हाथ और द्ूख से उनसठ (४६) 
हाथ तक मध्यम अवश्नद्द ठद्राया है। इस तीन अवश्नद्दों के 
ठहरोन का मतलब यद्द दै कि प्रातिमा चंदन करने को आने 
वाले स््री-पुरुष प्रातिमा से कम से कम नौ द्वाथ दूर से और 
अधिक साठ हाथ दूर से वंदना करे | 

मंदिर के आय द्वार में प्रवेश करते ही पांच अभिगमन करने 
वाघ्ते कहते हैं जिस में पदिले और दूसरेमें सचित द्रव्य वाहर 
रखना जिसमे अपने काम भें आनेवाले पान, फल, फूल और 
असनादिक चार आद्वार अद्र नहीं लेजाना परंतु प्रतिमा 
पूजन के निमित्त पान, फल फूल तथा नैवद्यादि सव सचित 
द्रव्य खेजाने में कुछ भी इरकत नहीं और अचित द्वव्य वाहर 
रखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है । 


समकित सार भाग २। (१३६ ) 


सचित अचखित इन दो अभिगमनों के सिवाय तीन अभि- 
गमनों में एक दुपट्ट का उत्तरासन, दूसरा एकाप्न चित्त, 
तीसरा अजूली वध प्रणाम ये तीनों रंग मण्डप में प्रवेश करने 
पश्चात्‌ करने होते है, ये पांचों अभिगमन सामान्य ग्रहस्थ 
पुरुषों के करने के लिये ठद्दराये हैं, कमी कोई राजा प्रतिमा 
के दशशनार्थ आधे तो वह अपने खड़यू, छच्न, मुकुट, चेबर ये 
राजचिन्द वाहर रख मंदिर में दशनार्थ प्रवेश करे। मुख्य दर्शन 
करते समय प्रतिमा के सामने दृष्टि रख एकाग्र चित्त से 
दशन करे। फिर तनिक पीछे दृट कर चैत्य चंदन करने के स्थान 
पर बैठ अक्षत का स्व॒स्तिक नंदावृत करके ऊपर फल या नैवेच 
रख अपन पूजा करे | फिर अपने पांव रखने की धरती को तीन 
वार पूजकर तान खमासना दे तीन बार निसल॑द्दी कहकर 
आलंवन न्विक आराधते चैत्य बंदन फरे। 
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के तीन आलंबन आराधने की विधि. 
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वर्ण का आलंबन, अर्थ का आलंबन, प्रतिमा का आउह- 
यन ये तीन आलंवन कहे हैं। वर आरंबन में नमेोत्युणं आदि 
शुद्ध बोले, अर्थोलेबन में फथित सत्रों के अथ फो हृदय में 
धार २ चितारे, प्रतिमा आलेबन में प्रतिमा के सामने देखकर 
स्तुति करे, इस प्रकार प्रतिमा पूजन विधि से करते मोक्ष का 
लाभ प्राप्त होता है, ऐसा उन अंथो में भविमा की सेवा भक्ति 


(१४० ) समाकित सार भाग २॥ 


वास्ते गलंद्र चलाये हैं। इस भक्ति में स्नान, मेजन, पान, 
फल, फूल, धूप, द्वीप, नैवेध आदि करने में तथा सथा लखी, 
नव लखी पुष्यों की विधि सह्दित आंगी रचाने में सचितादि 
का आरंभ होता है उसे प्रतिमा की पूजा में मद्दा निजेरा देतु 
गिना है, ये उपरोक्त सब क्रिया विधि प्रवचन सारोधार श्रंथ 
में लिखी हैं | उन अ्रथो में प्रतिमा पूजन आदि आरंभ करने की 
कितनी ही कुयुक्तियां लिखी हैँ । उन सब को यद्वां न लिखते 
केवल सूचना मात्र लिखते है। उन पाषाणोपासक पौले धस्र 
वाले वेषधारियों ने संसार में अधिक भ्रमण करने वास्ते 
मंदिर में बिराजमान एकेन्द्रिय चार प्राण रखने वाले को 
अधिक मान व विधिसे नमस्कार करने, वंदना करने और 
पूजा करने वास्ते घड़े २ ग्रंथ रचे हैं । और उस कार्य में होने 
वाले आरंभ के अधिकारी आप स्वत. न दोते बड़े लाभ की 
अ्मना में भमाकर हमारे पुराने अश्ञान मित्रों को फंसा लिया 
है, और कहते हैं कि देखने में इस कार्य भें हिंसा दृष्टिगत 
होती है पर भावों में दया दी दै।यों उत्तटे चकऋ में चढ़ाते हैं 
परंतु उन अविवेकियों को प्राणघात के फल तो बिल्कुल बताते 
ही नही। अफ़लोस ! अफ्सोस !! उन बिचारे मू्खों फी क्‍या 
गति द्वोगी । 

अब उपरोक्त ग्रंथ कत्तोओं के प्रतिमा पूजन की विधि 
को मूत्र शासत्र के साथ मिलान करके दिखाते दे। 


“++“>िक्रैटप-++- 
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है सत्य विनय का खुलासा 
"४7 लत प्छ32 प्छउ4ध्छ29ध६853 है 

कोई भी ग़हस्थ वत्तेमान तीर्थंकर भद्दाराज़ के समवसरण 
में चंदना करने के लिये गया तो कभी किसी ने उस समय 
एक उपवास से लगाकर हजार उपवास तक की तपस्या का 
फल नहीं दिखाया इसालिये यद समझ में आता है कि अंध 
कत्तों भोले प्राणियों को प्रतिमा नमस्कार करने के लाम दिखा- 
कर उसमें प्रेरित करते हैं । 

तीर्थंकर, आचार्य, उपाध्याय और गुरुके चरणम विनीत 
शिष्य किसी कार्य के वश वाहर ज्ञाते हैं तव कहते हँ--दे 
शुरु | ' आवसद्दी ' अथोत्‌ आवश्यक काये के लिये जाता हूं। 
जब कार्य से लौट कर वापिस आते हैं तव शुरू फो सुचाते 
चास्ते ४ निस्सही !! अर्थात्‌ अपना कार्य कर आप के चर- 
णारविद में हाजिर हूं । ऐसा शास्त्रों में लिखा है, परंतु पापाण 
भतिमा के आंगे निस्सद्दी कद्दते हैं जिस से ऐसा मालूम होता 
है कि ग्रह सम्वन्धी काये त्यागकर आया हूं इसकी सूचना 
भगवान्‌ को देते हैं। तव इम पूछते हैं कि ज़ब मंद्रि से घर 
को ज्ञाते द्वो तव भी प्रतिमा की आशा ले सेसार व्यवहार 
करते दो ? क्या इस जगह भी निस्सद्दी कद्द कर प्रतिमा को 
चुचाते दो ! 

फिर दूसरी निस्सद्दी प्रतिमा दर्शन के लिये कददते हैँ जिस 
से ऐसा बोध द्ोता है कि दे देव ! तुम्हारे लिये खब दूसरे 
व्यापार त्यागता हूं। तो हम पूछते दे कि दूसरी निस्सह्दी कौन 
खीकारता है ! तीसरी निरसद्दी मे पूजा निमिच्त घर के सब 
कार्य त्यागता इूं ऐसा कद्दते है तो क्‍या प्रतिमा यह समझती 
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है कि यह वेचारा सेवक मुझ्न एकेन्द्रिय पाषाण के लिये सव घर 
त्याग वेठा है ? परंतु वह तो असंज्ञी है यह स्वीकार नहीं कर 
सक्की । जब तीनो निस्सद्दी कहकर तुम खतः द्वी स्वीकार कर 
लेते हो तो हम कद्दते हैं कि स्वतः एकांत स्थान में बैठ कर 
अपने लिये ही निस्लदी क्‍यों नहीं देते हो ? और स्वतः 
वोलने चाल होकर बिना आज्ञा भांगते हो तो यह कल्पना 
कितनी अघटित है ! 

तीर्थंकर मद्दाराज के समवसरण में भव्य जीव तीयकर के 
सनन्‍्मुख विनय पूर्वक भदाक्षिणा दे वंद्न करते समय जाँव 
रक्षा के वास्ते नौचे जमीन पर दृष्टि रखेत और उस समवस- 
रण में दया धम का दी उपदेश दोता था ऐसा मूल खत्रों में 
है और वह सत्य है। परंतु प्रतिमा बंदन के चास्ते पहली 
निससद्दी कहकर तीन अदक्तिणा दे जीव रक्षा निमित्त नीचे 
जमीन पर दृष्टि रखना स्वीकार करते हैं यदि कोई पूछता है 
तो कद्दते हैँ-“पूजा तथा दशेन वास्ते प्राणी मरते हैं तो वे 
हिंसा में नहीं गिने जाते हैं ” । दया के वास्ते नीची दृष्टि 
रखना और वद भी मंद्रि के अद्र दी तो यद्द तुम्दारे मान्य 
निराभ्रव में आश्रव कैसे द्वो गया ? इस लिये भात्ूम होता 
है कि यद्द कल्पना भी असत्य है। 

फिर तीन प्रकार के प्रणाम कट्दे है उन की विधि तो 
तीथेकराद्‌ सब संयतियों के लिये हैं कारण कि उन में वैसे 
ही गुण है और थे वंदना करने के लिये आने वाले भव्य जीव 
नप्नता पूर्वक उन के सम्मुख ऐसी ही विधि कर दिखाते हैं। 
उस समय जानी पुरुष समभाव रखते है और विनय करने 
चाले को भव्यात्मा, विनोीत और अद्धाबान्‌ समभते हैं परंतु 
दे मूर्ख मलुष्यों ! प्रतिमा में उतने गुय न दोने पर भी तुम 
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तीर्थकरादि ज्यों तीन बार वंदना करना चाहते हो और स्वी- 
कार करता भी तुम्ददीं हो तथा बद्द प्रतिमा तुम्दे भब्यात्मा, 
पिनीत और अ्रद्धावन भी नहीं समझती इस लिये तुम्दारी 
उपरोक्त कदपना भी चृथा हैं। 


तीरथंकरों के समचसरण में भव्य जीव तीथकरादि स्व 
सेयतियों को तीन वार प्रदक्तिया दे वंदना करते हैँ तो उन्हें: 
रत््व चय की प्राप्ति दोती दै ऐसा भगवती जी में कहा है कारण 
कि उन के सदवास से शानादि दृअ वोल की सिद्धि होती दै 
परंतु प्रतिमा की प्दृक्तिणा फरते समय रत्व भ्रय कैसे प्रकट 
होते हैं ? फिर रंग मंडप में पुरुष प्रतिमा के दाहिनी ओर, 
और रयां प्रतिमा के वायीं ओर खड़ी दो दशेन करें तथा नौं 
हाथ से साठ द्ाथ तक दूर खड़ी रहे ऐला कद्दते हो तो हम 
कद्दते हैं कि भगवान ने समवसरणरा में वंदना करने जानेवाले 
/ अदुर साम॑ंते ” न तो अति समीप न अति दूर खड़े रह 
कर वंदना करने के लिये कद्दा हें | इस लिये तुम्हारी नो दाथ 
से साठ दाथ तक की गिनती कल्पित दै क्योंकि साक्षात्‌ 
ती्रंकरादि अमणों को तो वंदना नमस्कार करने की विधि 
उपरोक्त रीति की है। तथा साध्ची से साड़े तीन हाथ दूर रह 
कर पुरुष वंदना करें और ख्त्रियां साध्वी से स्पश रहित योग्य 
स्थान पर खड़ी हो दशन करें, ऐसा भी लिखा है। सारांश यद्द 
कि तीथेकर्राद्‌ साधु, साध्वियों से भ्रहस्थ संघ न करे 
ऐसा मूल सूज्ञो में पाठ है। परंतु तुम प्रतिमा से नौ तथा 
साठ द्वाथ दूर खड़े रहकर स््री पुरुषों से वंदना कराते दो तो 
इस का मतलब यही होगा कि प्रतिमा से स्पश न हो । हम 
पूछते हैं कि प्रतिमा को स्नान कराते समय, पूजा विधि करते 
समय, उंगली से सिर में तिलक करते समय तुम्द्वारे कद्दे 
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अनुसार तो बहुत लाभ मित्रता है और बहुत वड़ी अशातना 
भी होती है। इसी तरद्द स्त्रियां वर्तमान तीर्थिकरों से स्पश 
भी न करती थी, इसी लिये तुमने नौ द्वाथ की कहपना पकड़ 
ली है पर दम पूछते है कि द्रोपदी की पूजा में सर्बोग का 
स्पशे कराकर पूजा करना सिद्ध करते हो तो तुम्दारी क्षेत्र 
फठपना के अलुसार ऐसा न होना चादिये । फिर तुम प्रतिमा 
फो तीर्थंकर की तरद्द समझते दो तो उस प्रतिमा से ख्री 
और पुरुष दोनों को दूर रहकर बंदना करना चाहिये पर 
पूजादि नहीं करना चाहिये | अगर तुम संघट्टा करना चाहते 

तो निश्चय पूर्वक शाख्राइसार ऐसा समभा जाता है कि 
थे धतिमाएं किन्दी व्यवह्यारी देव की दँ इसलिये तुम्हें स्पश 
करने को मनाई नहीं है । 


मंदिर में प्रतिमा के सम्मुख जाते समय पांच अमिगमन 
करते दो वे सब व्यथ हैं कारण कि वर्तमान के तीर्थकरादि 
सब संयती सचित द्रव्य के त्यागी थे। इससे गृहस्थ वंदना 
फरने जाते तो कोई भी सचित द्वब्य समवसरण में नहीं ले 
जाते थे ओर समवसरण में त्यागी पुरुष ग्रदस्थों से अखधित 
हृव्य की याचना भी नहीं करते थे और देंनेपर लेते भी न थे। 


तीथंकरादि सब संयतियों के भोगोपभोग के पदार्थ कोई 
भी गृहस्थ उनके मुकाम पर नद्दी ले जाते थे। समवसरणादि 
में जो ग्रदस्थ बंदना करने जाते वे सचितादि भोगोपभोग के 
पदार्थ साथ में ल जाते तो समवसरण के बाहर यथा थोग्य 
रीति से रखकर फिर समवसरण में जाते थे। पर तीर्थंकरादि 
की भक्ति के लिये काई पुजापा नेवेद्य नहीं ले जाते कारण 
कि वे मद्दान्‌ पुरुष युदस्थों की लाई हुई वस्तु के त्यागी थे। 
अचित वस्तु भी सम्मुख लाईं हुई नद्दी कल्पती द॑ तो फिर 
सचित वस्तु कैसे कल्प सकती हे ? इसालिये वहां पांच अमि 
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रमन योग्य रीति से करके ग्रददस्थ चंदना करते और उपदेश 
खत थे । इतना प्रत्यक्ष होते हुए भी पापाय मति मंदिर में 
जानेके पद्दिले अपने उपभोग के सचित पदार्थ पान, फल, 
आदि सव मंद्रि के वाहर रखते हैं तो उन्हे सचित समझकर 
रखते हैं ! या फ्या ? इसी तरद् प्रतिमा के आदर वास्ते अनेक 
जाति के पान, फल नैचेच्ध आदि सचित और अचित पदार्थ 
प्रतिमा पर चढ़ाने के लिये या मुंह के सम्मुख्त रखने के वास्ते 
ले जाते हैँ तो उन्हें अचित समभकर ले जाते हैं क्या ? कहने 
का तात्पय्यं यद दे कि सचित पदार्थ का कारण दइप्ठटिगत 
नहीं होता पर मंदिर में यैठी हुई भोगी देव की प्रतिमा को 
किसी प्रकार के त्याग नदी रहते, यद्द तो चही मिसाल हुई 
कि--“ बाबों बैठो ज़पे और जो आवबे सो खपे ” कारण कि 
उपसोक्‍्त कथन पर से तीर्थकरों के समवसरण में किये हुए 
कृत्यों और मंदिर में किये हुए छृत्यों का मिलान करने से 
त्यागी भोगी का भेद शीघ्रद्दी मालूम दो जाता है । 

मेद्रि पंथी प्रथम दशन करते हुएए प्रतिमा के सामने खड़े 
हो एकाग्न भाव से दर्शन करते हैँ ओर फिर चैत्य वंदन के 
स्थान पर जा खस्तिक कर उसपर फल या नैवेच्य चढ़ाते हैँ 
यह सब कल्पना कपोल करिपत है । समवसरण में तीर्थ- 
करादि ध्मयणों को वंदना फरते हुए सबने एकाप्म भाव तो 
अवश्य रफ्खे पर खस्तिक या फल नेवेंद् किसी ने कुछ नहीं 
रकखा कारण वे भगवान, नवेद्यादि के भोगी न थे, पर तुम्हारे 
काहिपत देवों के सम्मुख तुम नैवेद् रखते तो थे भोग के 
अर्थी तो अन्य घर्मी कुल देव हैं जिन के विषय में शास्त्रों में 
स्पष्ट है । इन भागी देधों के भोगोपभोग लगाना आरंभ 
समारंभ करना सांसारी व्यवद्दार था। पर तुम प्रतिमा को बीत 
रागी ठद्दरा कर चीतराग की तरद्द मक्तित न करते उलठ भोग 
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लगाते हो यद्द तुम्दारे भोगी देवों को और भक्तों को दी 
शोभता है और इसीलिए तुम सब पीले धवसऊ्र धारी वैरागियों 
मे मिलकर यद्द व्यवद्दार चलाया है पर वीतराग के नाम से 
प्रतिमा वनाकर भोगोपभोग लगाना स्ैथा विरुद्ध है। फिर 
तुम प्रतिमा के आगे नैवेद्च रखकर आरंभ कर पूजन करते 
दो यह भी विरुद्ध है । फिर तुम जीव बचाने वास्ते पांव रखने 
की भूमि तीन बार पूँजते दो यद्द तो बहुत दी अच्छा करते 
हो कारण कि इस प्रकार दया रखोंगे तो कभी सम्यकत्व का 
भी लाभ मिल जायगा, पर तुम प्रतिमा के लिये किसी प्राणी 
की दत्या करने में निजरा वताते हो और यद्वां पूंजने तैयार 
दोते हो तो इस से मालूम होता है कि तुम्दारे पेट में तो दया 
ही भरी है पर मुंद से कुछ अट सेट वक देते हो यह शआश्रय्ये 
है। अब तुम तीन खमासमण देकर तीसरी 'निस्सद्दी कहते 
द्वो यद्द भी नहीं मिलता कारण कि भूर्ति में वे गुण नहीं दोते 
और खमासमणा का अथ यहद्द द्वोता है कि दे क्षमार्थत ! 
अमण अथीत्‌ समभाव वाले, सुंदर मन वाले मुनि ! में तुम्दे 
चेंदना करता हूं | साधु का पाठ कद्द कर अपराध की कछ्ामा 
( माफी ) चाइते हो यद्द कितनी भूल है ! दां, साधु स क्षमा 
भांगना तो पाप निवारण करने का एक मार्ग है ओर विनय 
मार्ग की शिक्षा देता है पर प्रतिमा से क्षमा ( माफी ) चाहते 
दो तो क्या बद माफ शब्द वोल सकती है ! हक 

फिर खमासमणा के अंत में तीन आलंयन करने के लिये 
चैत्य वंदन करते हो यद्द भी व्यर्थ है। कारण कि प्रतिमा को 
चैत्य ठहदराकर अछत्ते गुण समझ नमुथ्थु्ण कहते दो और 
निर्वेध करणीवाले को याद करते दो; पर आदर करते हो 
एकेन्द्रिय का यद्द क्या न्याय है? उस प्रतिमा भें तो कोई 
भी नमोच्थुणं की स्तुति में का गुण नहीं दै। इसालिये यहां, 
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व नकल न उ क जाज 3 पलक दान इज 
अवश्य द्रापदी, सूरियाभ, गोशालामति, जमालिमति अथवा 


और द्वव्य वेपधारी पाषाण मतियों का सब ल्लौकिक नमोथ्थुरां 
कहने वालों का वराबर मत मिल्नगया। अगर तुम फहो कि 
प्रतिमा में तो वे गुण नदी दै पर हमारे भाव से हम सदूगु- 
णियां दी के शुण की स्तुति करते दै तो दे अधिवेकियों ! 
इन निर्येण के सामने व्यथ नमोथ्यणं आदि द्वव्य कटपना 
करते हो और फिर ठुम तीखरा प्रतिमा का आलंबन लेना 
कहते हो यद्द भी व्यथे ६ । कारण इसके आलंवन से आत्म 
की सिद्धी नहीं हो सक्‍ती, पर आत्मा के आलंबन से सिद्ध 
स्वरूप प्रकट दो सकता है। यद्द प्रतिमा तिराने बाली और 
तैरन वाली नहीं हैं। फिर तुम पापाण मति कद्दते हो कि प्रतिमा 
को सविधि से पूजन करने से मोक्ष पद्‌ की प्राप्ति दोती है. 
यह भी कहना व्यथे है। कारण वातराग साज्षात्‌ फो तो पान, 
फल, फूल, और नेवेच आदि पूजापा नद्दी चाहिये, वे तो ऐसे 
रृत्य करनेवालों को मंद चुद्धिवाले ठद्दरा गये है, इसलिये 
ऐसी पूजा से तो उन्होंने मोक्ष फल का प्राप्त द्ोना निषेध 

वतलाया है और तुम विचारे जुल्मियों ने कलिकाल में उत्पन्न 
दो सावद्याचार्यों के उद्र पूर्णाके लिये अविदेकियों को बंधन में 
फंसाने के निमित्त विवेक विलास,याग शास्त्र,मवचन सारोघार, 
जीतकलप,मद्दाकल्प वास्तुक शासत्र और शर्तुंजय कल्प इत्यादि 
अनेक अंथ रच डनमें गुरु-भक्ति और देव भक्ति के अनंत 
लाभ दिखा छ- काय के भाण का नाश कराया दै। इसलिये 
तु्दें दाक्षिण दिशाके पाताल सिवाय अन्य दूसरा स्थान [मिल- 
ना कठिन है। जो तुम प्रतिमा मंडन के लिये मूल शास्त्रों से 
विरुद्ध अनेक नवीन अंथ के निबंध रचकर सावद्य घ॒र्मं चलाते 
हो और उन ग्रंथों को सूत्र मानते हो, सावद्याचार्यों को गण- 
घर तुल्य समभते हो। यह मिथ्यात्व रुढ़ि सम्यकत्वी जीवों 
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के किये देय है और वीतराग के निर्वेध वचनानुखार गणवर 
मद्दाराज के रचे मूल सूत्र आदरणीय है कारण, उन भूल 
सूत्रों में भगवंत ने छुः काय की रक्षा के निमित्त खुबोध धर्म, 
निर्वेद्य पूजन, निवेच्य यज्ञ, निवेच्य यात्रा, निवेध तीथ तथा 
निर्वचय चैत्य इसी तरद्द निर्वेच्च और सद्युरणी सर्वक्ष तीथेकरादि 
अमणय अथोत्‌ समभाव वाले वोतराग की आज्ञा से दया 
घर्म की उन्नति करने वाले साधु, उनकी क्रिया तथा 
उनके उत्कृष्ट ज्व का अधिकार निराश्रव तथा आश्रव रादित 
फरमाया है। इसी से भव्य जीव ज्ञान, दशेन, चारित्र घर्म 
की आराधन कर सिद्ध पद्‌ पाये और बतेमान भे मद 
विदेद्द में पा रद्दे है और भविष्य में पायेंगे। ऐसा शास्रों पर 
से स्प्ट मालूम द्ोता है | इसके सिवाय पूथाचायों के राबित 
. अंथो में जितने निर्वेध चाक्य हैं उन का अद्ण कर सावथ 
वाक्यों का त्याग करना ही सम्यक्त्वी जीवों के विवेक का 
लक्षण दे । दृष्टान्त-ज्यों साल कूटकर चॉवल निकाल लेते 
और फोतरे त्याग देते हैं इसी तरद्द सद्ज॒ुण अद्दश कर डुगणी 
कृत्यों का त्याग कर देना चाहिये । कारण कि,चॉवल के खाने 
वाले मनुष्य हैं. और फोतरे खाने वाले भाणी मलुष्य की उच्च 
कोटि से भिन्न तियेच हैं । इसी तरह चांचल रूप निर्चच' 
सिद्धांत तथा प्रत्येक अंथ के निर्वेद्य वाक्य सब उत्तम मवजीबों 
के आदरणीय हैं और सावद्य वाक्य से भरपूर प्रकरण ग्रंथ 
फॉतरे रूप हैं उन्हें मान्य करने वाले अविवेकी तिर्येच गति के 
प्राणियों के सदृरधर्मी गिने जाते हें । कितने ही खसावधद्याचार्य 
भोले रग स्वभावी सेवकों को भ्रम में फंसाकर ऐसा उपदेश 
देते हैं. कि अरे श्रोताजनो ! संवेगी साधुओं ने तो वैराग्य 
दशा से संयम के तीन करण तीन जोग से छुःकाय के आरस्म 
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का त्याग किया है, इस कारण छुःकाय के आरंभ खट्दित 
पूजन करने से संयम मार्ग का लोप दोता है इसलिये दम 
संबंगी नाम धराकर आरंभ से पूजा नहीं करते कारण कि 
सिद्धातों में मना है; पर आत्म द्वित वास्ते साधुओं के लिये 
भाष पूजा का बरणुन दे और बह हम करते हैं। 

भआदयकों को द्वव्य पूजा करना चाहिये और द्रव्य पूजा 
करने मे अनेक रीति से छः काय का आरंभ होता है. वह 
दिखने में हिंसा दिखती है पर बंध महादया का होतादै, इस 
में तनिक भी संशय नहीं है। इस खारंभी पूजा से तुम ग्रहस्थों 
को भद्दा निजरा और महा लाभ मिलेगा और उत्कृष्ट भाव 
आये तो तीर्थंकर गोन्न बंघेगा पेसा शास्रोक्त कथन दै, यो 
छः काय के आरंभ करने में शददस्थों को उत्साहित किया है। 
ऐसे सावद्य चाक्‍्यों से कुयुक्षित लड़ा लिद्धांतों को कलंकित 
किया है । यह बड़े विचार की वात है । पर हम ऐसे अलत्य 
वादियों से पूछते ढें कि सावच पूजा करते संवेगी तो संसार में 
डूब जाते हैं और चही द्विला रूप पूजा से उनके सेवक खसार 
से तिर जाते दे ये वाक्य कितने द्वास्यास्पद्‌ दें उनपर विचार 
करते फौरन मालूम दो जाता है । 


फिर पीले चस्रघारियों ने तीन करण तीन योग से पांच 
आश्रव सेवने के प्रत्याज्यान लिये दो तो उनको उनके 
भक्तों को द्विखा पूजन का उपदेश देना भी नहीं कल्पता। 
कारण,नव भांगे में तो यह भी नियम दे कि पांच आश्रव सेथे 
नहीं, दूसरों ले सेवावे नदी, यद्‌ कोई अनजान से सेवता हो 
तो उसे भल्ता न समझे। ऐसे नव भांगे से त्याग लेकर ये 
पांच आश्रव सेवते, दूसरों से सेवाते दें और सेवने वालों 
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को अच्छा समभते है यद्द प्रत्यक्ष मालूम द्ोता है। इसलिये 
उन पाषाण पंथी, अ्रथ घारी, अर्थ लोभी के बोध को त्याग 
वीतराग के निवेद्य बोध से आत्म कल्याण करना विवेकियों 
का कत्तेव्य है| 


कवित्त 

नीति को पढ़के अनीति का उपदेश करे, 

नीति छांद़ अनीति गही है । 
झति अक्कल आपकी ठानत, 

अक्कल छांड वे अक्कल बहुत ली है। 
सत संगती छांड कुसंगति ठानत, 

संगत सांच की बात नहीं है । 
कृविचद कहे उनको झुख देखत, 

दोष लगे तजिए ज्ु अही है ॥ 


खसमकित सार भागर । (१४१ ) 
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४०. मूल सूत्रों से ग्रंथों में विरुद्ध बातों 

के प्रश्नोत्तर है 
<हटैह०>-<६०है8०--+$टै87>-<६०९६०है--<६० ३ 
कितने दी भ्रमित मित्र ऐसा कद्दते हैँ कि तुमने थोड़े ही 
सूत्र माने हैं तो उनकी टीका, चूरी, भाष्य, नियुक्ति और 
चृत्ति के भेद के बिना मोक्ष मांग की समझा और सत्याचार 
की खबर कैसे मालुम दो सकती है। विना पंचांगी जाने चीतराग 
के चचनों की शैली तुम नहीं जान सकते और हम तो पंचांगी 
आदि सव भ्रथ मानते हैं, इसालिये हम द्या-धम का सच्चा 
खरूप समभते हैं। इसी लिये हमारी संलार में प्रसिद्धि ६। 


ऐसे मिथ्यामिमानी मनुष्यों से हम इतना ही कहते है कि 
मूल सत्र और पंचांगी तथा ग्रंथ कोष आदि सब मान्य करने 
का स्पष्ट ( खुलासा ) दम प्रथम द्याधर्म के विवेचन में ही 
कर आये हैँ जिल से यहां लिखने की विशेष आवश्यकता 
नहीं है, पर हमें वे सब ग्रंथ मान्य दे जिनमें न्याय रीतिसे शास्र 
* सम्मत निर्दंध है और जिन से मूल सत्रों को बाधा नहीं पहुं- 
' चती है और जो आत्म कल्याण के मागे भें रुकावट नहीं 
डालते हैं। परंतु पंचम काल के आचायों ने अपने मत फी 
पुष्टि बास्ते मूल सूत्रों से विरुद्ध टीका, चूरी, भाष्य, नियुक्ति 
आदि की सावद वाक्यों से रचना की है, दिखा स्थापित की 
है। उन मिश्न ग्रेथों को हम सावच्य करनी रूप समभते हैं और 
उन अंथों की कई जानने योग्य बातों फो हम जान लेते है, 
आदरने योग्य निर्वेच्च चचनों को आदरते हे । सारांश यह कि 
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उन भ्थों की सत्य बातों का हम अपमान नहीं करते; परंतु 
असत्य का अपमान करते हैं यद्ट निश्चय सममना चाहिये । 


फिर हमने बत्तीख सूत्रों पर दृढ़ आधार रख आशानुसार 
दयाधर्म धारा है कारण कि उन में अन्य आचायों का मत 
भेद नहीं है, वे सत्य, निरापक्षी और निर्मेल हैं। परंतु उन 
मूल सूत्रों के पाठ में कहीं २ पर म्तपाक्षियों ने अपने मतकी 
पुष्टि वास्‍्ते साश्वती प्रतिमा या यक्षों की प्रतिमा के अधिकार 
में सावथ लेख लिखकर पाठ बढाये हैं या अथ में लिख गये दूँ 
उन का निश्चय करने वास्ते हम जब भूल सन्नी की पुरातन 
प्रतियों के पाठ से ये पाठ मिलाते हैं तो उस समय लिखने वाले 
को कुयाक्ति स्पष्ट ( साफ ) मालूम दो जाती है और उसका 
योग्य रीति से निराकरण होना दी चादिये | कारण कि वीत- 
राग भाषित मूल स॒त्रों में जो २ निर्वद्य वाक्य हैं वे बनाये हुए 
अथौ में मी उसी रूपमें हों तो वे भी सत्य शाख्र की तरह 
मान्य हैं। 

फिर मत मेद्‌ से सावध कालिपित वचन जद्दां २ बढ़ाये हे 
उनके आद्य मध्य और अत के मिन्न २ अथ दृष्टिगत होते दे उन 
का बत्तीस सूत्र के साथ मिलान करने से कितने ही ग्रेथों में 
अैसा रे सी मालूम द्ोती है । उत् का इृष्टान्त नीचे दिया 
जाता दै। 


किसी तालाव में जल थोड़ा और कीचड़ विशेष था 
उस समय एक बड़े जंगल से बकरों का एक समूह अष्म की 
ताप से ब्यथित जल-प्यास की बिडम्बना सद्दता उस अर्प 
जल वाले सरोवर के समीप जा पहुंचा और उस सरोवर क्के 
किनारे घुटने टेक बड़ी चतुराई से जल पीने लगा! डसी समय 
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एक दहष्णा पराभच से विडम्बना पाया हुआ एक भैंसाउस 
खरोवर के किनारे आकर जल पीने वाले बकरों के मध्य में 
ज्ञा लघुशंका करता २ सरोवर के थोड़े पानीम घुसगया और 
फीचड़ के सद्दारे स्थित पानी को गंदा करादिया, आपने भी 
न पिया और बकर्सों के समुदाय फो भी उस जल पान से 
निराश करदिया और आप खर्य उस कीचड़ में लाटने लगा। 
इसी दृ्शंत की तरद्द इस जुल्मी फालिकाल में शुद्ध जैन धर्म 
रूप सरोधर में मूल सत्र रूप अटप जल भरा दे उस का अलु॒- 
भव लेने बाले भवि जन सदा उत्साह के साथ जल का पान 
फरते थे, उस समय भस्म भर रूप जंगल में वारद्द और सात 
धर्षोंय चुकाल रूप ताएसे घिडस्वना पाने चाले सावद्याचार्य 
रूप भैसे पटेल जैन दया धर्म रूप ससेवर के किनारे आ पहुंचे 
डस समय शुद्ध आद्वार पानी का योग च मिलने से परिपद् के 
भय से भूल सत्र रूप जल को गुप्त रख कादव रुप प्रेंथ रचते २ 
उनमें मूल सून्न रूप वाक्यों फे साथ २ सावध वाक्य रखकर 
भ्रथों के प्रवंध चांधने लगे | फिर पेट निवोद्द के लिये प्रतिमा 
स्थापित की और हिंसा सपा रूप कादवरम लोटने लगे। अपना 
जैन घर्मी नाम रख कर विचारे भोले साले प्राणियों के मेडल 
के सरदार बन अद्देपद में सदा मन्न होगये । अब याल बुद्धिमान 
मजुष्यों से द॒र्मे इतना ही कहना है कि ऐंसे वेषधारियों ने 
सैंसा रौल मचाकर सावच वाफय रख अनेक ग्रंथ रचे दूँ पे मूल 
शाख्रों की तरद्द किसी प्रकार माननीय नहीं हो सफ्ते । 
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... कुल अर८ तक अर 
६ शुद्ध सिद्धांत के उपदेश ः 


निर्वेध और सावद्य उपदेश की सूचना निस्नांकित है 

और चह्द मूल सूत्र तथा अंथों की साक्षी के आधार पर लिखे 
जाते हैं | आवश्यक सूत्र में सा कटद्दा है कि साधु आहयारादि 
निमित्त ग्हस्थ के घर जाय॑ पद्दां असूनादि चार जातिका 
शादार जांचते समय निर्दोष भोजन दो तो लेवे और सदोष 
भोजन न लेवें यद्द न्याय धर्म की रीति है। 

संकिए सहसागारिए अगेसणाएं पाणेसणशाए, 

पाणयभोयणाए बीयभोयणाए हरियमोयणाए 

पच्छाकम्मियाए पुरकम्मियाए अदिट्ृहवडाए 

दगसंसदृहडाए रयसंसट्ूहडाए पारिसाउ- 

णियाए पारिठावणियाए ओहासणभिक्खाए 

जउर्गमेण उपायरेसणाए अपडिसुद्ध पडिग्गहिय॑ 

परिशृत्त वा ज॑ न परिह्ापियं तरस मिछामि दुक्क् 

भावा्थ+-सं-संसारी ग्ृहस्थ या संयति को अकट्पनीक 

आद्दारादि की शंका होने पर भी लालच वश बलात्कार सर 
आद्वार ले लिया हो, अ-एपणा न की दो, पा-विशेष एबणा 
न की दो, पा-जीव हिंसा सद्दित माजन लिया हो, प-आद्वार 
ले लेने पश्चात्‌ काई दोष लगाया दो, पु-आहवार लेने पूवे कुछ 
दोष लगाया हो, अ-दृष्टि न आते स्थान से आहार दिया 
गया दो और ले लिया हो, द्‌ कच्चे पानी के स्पशे का आहार 
लिया दो, सचित रज के सपश का आद्वार लिया हो, पा-मोल 
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लिया इुआ आहार किया हो, पा-विशेपष आहार लाकर 
पढा दिया हो, उ-खाना थोड़ा और डालना ज्यादा ऐसा 
आइद्यार लिया हो, ज-जो डदगमन के दोप हैं और जो २ 
भृदस्थों द्वारा रूगत हैं, उ-उत्पादन के दोप सद्दित मोजन 
लिया द्वो तथा वार २ गृदस्थ से वस्तु मांग मांय कर ली दो, 
अ-ऐसे २ जे! स्वतः से दोप लगे हो तथा ऐसा अकौरिपत 
आइार पानी किया हो, भोगा हे! और पठाने योग्य समझ 
कर न पठाया हो तो वद्ध रच पाप मेरा निप्फल होना | 

ऐसे सिद्धांतों में भगवंत ने आराधिक साधुओं के संयम 
जीतव्य रखने चास्ते अकश्पनीक आहारादे की सम़्त मनाई 
की हैं और सचित आद्वार पानी, पान फल और फूल आदि 
और अकर्पनीय वस्तु सब त्यागेन फो आज्ञा दी है। यहां तक 
कि किसी सचित बस्तु का स्पश कर कोई गृहस्थ आहार पानी 
या वस्तु दें तो डसे नहीं लेनए, ते सचितादि वस्तु मोगना 
तो कैसे बन सक्का है | ऐसा आवश्यक सूत्र का पाठ दै। 

जब साधु धर्म के रक्षा निमित्त सदोप भोजन मुनि जनों 
के! द्ागना फरमाया चैसे ही वारद्द अत धारी आचकों को 
भी आदारादि देने की विधि विचेक सहित घारण करतेना 
फरमाया है| जब भ्रावक वारदवां अत लेते है तव सचितादि 
शअकर्पनीय आद्वार पानी अप्रासुक, शुरवेत मुनियों को वहि- 
राने के त्याग ले लेते हैं 


बारहवें बत की विधि घारे थाद्‌ उसके पांच अतिचार 
समझ ले, पर चैसा न करे। थे नौचे अठुसार (सूजिव ) है । 
स॒चित निबखेषणिया, सचित पेहणिया, कालाइकम्मे 
प्रोवएसे मच्छीरेयाए, तस्स मिच्छामि दुकड्ड। 
भाषाथ-सचित चस्तु ऊपर साधु की कल्पतीय बस्तु 
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रकखी दो अथवा सचित वस्तु से आयित वस्तु ढांकी हो साधु 
को वहिराने की वस्तु का समय निकल गया हो अथवा कोई 
बस्तु सड़ गई हो जिस +% वर्ण, गंध, रख, स्पश बिगड़ गये हों 
और चह वस्तु वहराई हो, आप ख़ुद आद्वारादि वहिराने योग्य 
खूमता हो कर प्रमाद्‌ वश दूसरों को आज्ञा दी हो कि तुम 
बहिरा दो, साधुजी को दान दे अहंकार किया हो ते यह सवद 
पाप मेरे निष्फल द्वोना | 

इस तरह आवश्यक सूत्र में १२ ब्रत धारी आावकों के 
लिये निवेध आद्वारादि उत्साद्द पूथेक बहिरान फे एवम्‌ झुद्र 
प्रत पालने चाले मुनि महात्माओं को सावद्य आहारादि न 
देने के नियम वनाये हे । 

भगवती सूत्र में गौतम खामी के प्रश्नोत्तर में बीर भगवान्‌ 
जे फरमाया है कि दे गौतम ! संयम मार्ग की आराधना करने 
चाले उत्तम साधु को जो विषेकी ग्रहस्थ प्रासुक, एपणीय, 
सूमते आह्ारादि पदार्थे प्रतिलाभंत है थे उन के संयम जीतव्य 
के दातार हैं | 

दसवें कालिक सूत्र के ५ वें अध्ययन के दूसरे उद्देसे की 
१७ वीं गाथासे २४ वीं गाथा तक भगवंत ने ऐसा फरमाया है 
कि जो साधु आत्मार्थी होते दे वे छः कारण से मित्षा के लिये 
शहस्थ के घर आते है | उस समय कोई अविवेकी 
मुनि को आते दख कर भिक्षा देने के लिये उठता दो 
पर उसके द्वाथ में नीले,लाल कमल या कुमुद्‌ जाति के कमल. 
मर्गद्ती कमल आदि अनेक जाति के फूल तोड़े हुए हो या 
तोड़ता हुआ साधु को आदवारादि देने बास्ते आया दो ते उस 
समय वे साधु ऐसा फरमावे-द्वे ग़दस्थ | आप के अकर्प- 
सीय द्वाथ से सुके आहार लेना नहीं कल्पता दै। 
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... शस प्रकार कोई अवचिवेकी ग्रृहस्थ उपरोक्त फूलों को पांच 
से कुचल कर गुणवान्‌ साथ फो आहारादि वाहिराना चाददे तो 
भी साधु यों फरमायें के अद्दो गृदस्थी जी | आप के अकर्प- 
नौय द्ाथ से हम आहार नहीं ले सक्ते । 


उत्पन्न कमलाबिक की नली या कंद, टेखू का कंद, चंद्र 
विकाशी कमल की नली अर्थात्‌ इंडी अनेक प्रकार के फूलों के 
कंद या डंडियां,सांठे के कब्व ठुकड़े,वनस्पति के पत्ते,कॉपल और 
कली,दर एक जाति के वृक्षों के पत्ते, घास, फप्वी दरिफाय सेम 
आदि वी कष्यी फली विना सेकी, अनेक जाति के सचित कच्चे 
फल,कश्ची तल पापडी,चां :ल की राव या निर्मल अन्य स्पश रदित 
कच्चा पानी, ताजा सेका अथोत्‌ कुछ गरम और कुछ ठंडा 
वरायर झचित न हुआ मिश्र पानी, रसचलित सड़ी हुई वस्तु 
इतने कच्चे पदार्थों का साध त्याग करते हैं तथा सोफ, विजो- 
रादि के फल,पत्ते सद्द मूली उनकी कच्ची दंडी, जिन की शस्त्र 
द्वारा अन्य गति न हुई हो ऐसी वे भुनी घस्तु मच वचन काया 
करके भी लेना नहीं करपँती है। उसी प्रकार फल का चूर वहेड़े 
का फल खिरनी के फल आदि अनेक प्रकार फी सचित वस्तुएं, 
अप्रासुक, अनेपणीय शहस्थ देवे तो भी जिन में मुनि के ग्रण 
हो उन्हें लेना नहीं कटपती हैं । स्वयं साधु भी मद्दा छुघा 
बेदना के दुःख से दु खी हो जाय पर अऋल्पनीय बस्तु आयुप्य 
परय्वेन्त तीन योग से न चादे । ऐसा (तद्धांतों में भगेवत 
ने फमीया है और साधु धर्म के यत्व पूर्वक निभाने पास्ते 
चीतराग भाषित मूल सूत्रों में इस पर अनेक भेद, युक्धि,त्याय 
हेतु रशंत दिये हैं। पर किसी भी स्थाव पर मूल सूत्ना में ऊपर 
कहे हुए. अकद्पर्नाय पदार्थ का मोक्ता आत्मार्थी भावी अप्पा 
नहीं कहा दै। 
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अब हम पाषाण मतियों से कद्दते हैं. कि तु्दारे कॉलि- 
काल के सावद्याचायों ने परिषद्द से हाय मान प्रणाम लाकर 
जो भ्रथ बनाये हैं उनमें तो देद रख कर घमम करना बताया है 
ऐसा सिद्ध दोता है। कारण कि उन ग्रथौ में कायौकारणों का 
घोटाला डाल कर अनेक प्रकार के साथच वाक्य रखकर 
साधुओं के व्रत में आद्वारादि लाने के लिये छूट रख दी मालूम 
होती है । जिश्न के लिये नीचे प्रमाण देते हैं । 


निसीथ सूत्र की चूर्णिका में लिखा है कि साधुओं को राह 
चलते अ्रत्यंत एचा लगी हो या ग्रुइस्थ के घर से आद्वारादि 
का योग न लगा ही और छुघा का भद्दद्‌ परिषद पड़ रहा दो 
तो साधु केले के भाड़ से केले उतार कर अ्रवसर देख यत्ना 
सद्दित उन्हे भाग ले । कारण कि साधु पना रखने के लिये 
काया कारण कल्पर्नाय है। तो यद्द कैसे संभव दो सक्का है ? 

साधु को किसी समय ग्रहस्थ के घर से प्राछुक पानी 
याचते न मिले तो उस समय द्वी तथा दूसरे आम विद्दार 
करते समय तृषा का परिषद्द उत्पन्न हुआ दो तो संयम में 
पहुँचती हुई बाधा या सयम में होती हुईं दरकत को मिटाने 
के लिये राह में कोई सचित पाने का स्थान हो वहां से अपना 
पानञ्न भर कर राख आदि से मिश्रित कर यत्नापूर्षक वह 
पानी पीले तो संयम नद्दी जाता। 


इसी तरद्द छुधा से पीड़ित होने पर सचित फल) फूल, 
पत्ते आदि दवरिकाय के भोजन करने की छूट रक्खी दे यो दी 
ठषा के उपसरग से अपने तथा दूसरे के द्वाथ से प्राखुक जल 
करके पीने की छूट रख दी है । ऐसे सावद्याचायों के रचे हुए 
झंथों में अनेक मतों की विधि में छूट रख दी है । अगर वौत- 
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पल 2 2 
राग भाषित मूल सूज़ो के साथ उन अंथथों के वाक््यों का मिलान 
करें तो कोई बात या सम्बन्ध नहीं मिलता | इस का विस्दृत 
पर्णुन प्रथम भाग में किया दी है। उस में देख लेवे, पर जिन 
अंथों में साधु के आचार सम्बन्धी छूट रख काया कारण की 
ओर ली है वह बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है कारण कि सूयग- 
डांग सूत्र के ७ वें अध्ययन की २ री गाधा में कद्दा है!- 
एयाई कायाईं पवेदिताई, एएस जाणे पाडिले हसाये 
एएण काएणय आयदंडे, एएसया विप्परियासुर्विति ॥२॥ 
भावाथे*-उपरोक्त पृथ्वी आदि छु जीव की काया श्री 
तीथकर देव ने फमोई है। ये जीव की छः काया द्वै। ये सच 
शाता एवम्‌ खुख चाहती हैं अथीत्‌ सव जीव खुखामिलापी 
हैं। इन छुः काय के प्राणियों को जो अज्ञानी द्वाति पहुँचाते 
हैं, उन्हें मारते हैं या दीध काल तक कए देते है उन्हें जे फल 
मिलता है उसे खुनिये | 
वद द्विंसक जीव इन्हीं छुः काय में उत्पन्न हो नष्ट होता है 
और परिभ्रमण करता रद्दता दे। 
इसी अध्याय की ६ वीं गाथा में कद्दा हैः- हि 
जाइँंच वुर्द्चिच विणासयंते, वीयाई अस्संजय आयदंडे | 
अह्यहु से लोए अणजधम्मे, बीयाइ जे हिंसर आयसाए | 
भावार्थ*-जोा जा-उत्पत्ति अ्रथांत मूलादि कोमल तथा 
बु-बाद्दे अथात्‌ शाखा प्रांत शाखादि वनस्पति का, चि-विनाश 
करता हो उन्हें, अ-असयंत अर्थात्‌ प्रदस्थ या परित्राजक 
अन्य लिगी या द्रव्य लिंगी आत्मा की घात करने वाले कददना 
चाहिये कारण खयम्‌ के शर्यर चास्ते जो पर पभाणी को 
मारते हैं वे खयं अपनी आत्मा का भी उपघात करते 
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हैं और अ-जो आत्म-खुख के लिये दरिकाय को छेदते 
हैं उन्हे भरी तीर्थकर गणघर लौकिक में अ्रनाथ और अ्धर्मी 
गिनत दे, बी-जो प्राणी अपने आत्मधर्म घास्ते दूसरों को 
आदेश देकर बनस्पतिं काय का छेंद्न करते है, छेदन कराते 
हैँ था उनके कार्य के समयक द्ोते हैँ वे अनर्थों और 
ओर पाखडी दें । 
जो प्रायी जिस तरद्द से चनस्पाति का नाश करता हैं वंदद 
प्राणी स्वयं उसी प्रकार मरता है, यद्द १० षीं गाथा में फमोया है । 
गब्भाइ मिति बुयाबुयाणा नरा परे पंचसिहा कुमार 
जुवाणगा मम्िम थेरगाय, चयंति ते आडबखए पलीणा 
चौथे पद के पाठांतर में “ पोरुत्ताय ” भी कहते हैं। 
भावाथेः-ग-घनस्पति काय के विनाश फरेन वाले प्राणी 
फई जन्म तक तो गर्भावस्था में द्वी मर जायेंगे अथीत्‌ कितने 
दी गर्भ में उत्पन्न हुए बाद थोड़े ही दिन में मर मिटेंगे और 
कितने ही जन्मे बाद मरेंगे | कितने ही बोलने वाले होकर मरेगे 
और कितने द्वी बिना वाल मर जायेंगे । कितने योवत घय 
प्राप्त होने के पद्चिल और कितने युवावस्‍्था में, कितने मध्यम 
घय में ओर कितने ही धृद्धावस्था पाकर मरेंगे | स्वकम 
भागते हुए थे दीन ठुःखी द्विला करनेवाले जीच भूख ठषादि 
सहन कर शरीर त्याग देंगे और आयुष्य क्षय करेंगे । जैसा 
उन्होंने पाप किया दे बैला द्वी भागिंग । 
अब इम चछुधा, ठषादि्‌ परिषद्द से डरकर चलने वाल पा- 
बाण मतियों से कद्दना चाहते हैँ किजो तुम्दवारे प्रथों मे कार्य 
कारण चश ज्षुधा, दृषादि परिषद्द डालने अकल्पनीय वस्तु ले 
क्षेना लिखा दे पर मूल सत्र में विर्द काये करने वाल को 
झनाये ठहराया दे और उन्हें कई जन्म मरण का लाभ वत- 


समकित सार भाग २। ( १६१ ) 


लाया है जिससे हम तुम्दारे द्वित के लिये कहते दे कि, धीत- 
राग के मूल शास्राहसार चलकर आत्मा का फाये सिद्ध करने 
चास्ते अकर्पनीय कार्यो से दूर रहो यद्दी अष्ठ है। फिर भग- 
बंत फर्माते दं-पांच आश्रव त्यागते हैँ तव मूल चारित्र के ५ 
सेचर प्रकट होते है । उन पांच संवर द्वारा नये कर्मो का नि- 
रोधन होता दे और पुरातन कर्मों का तप करणी छारा क्षय 
करने से निजरा शुण प्रकठ दोता है क्योंकि नौ भांगे से पांच 
मद्दाबत आद्रंत समय “ सब्वाउ पाणाइवाइयाओ वेरमर 
जाव परिग्गहाओ वेरमरण् ” अर्थात्‌ सवैथा प्राणातिपातादि 
रात्रि +जन त्यागने तक के बत लेते है तव चारित्र का सूल गुण 
प्रकट होता है और घीतराग घर्म की आज्ञा पालने वाल जैन 
सुनि तो इसे सुझफिक प्राणांत तक पालन करते रहते दै। 
तुम पीले वस्त्र पाले वेष घारी छः मूल व्रत में काया का- 
रण कल्प कर प्राण बध आदि रात्रि भेजन तक छूट रखते हो 
तो क्‍या देश घत आदरा है कि क्‍या ? साधुओं के सव मूल 
बत में कुछ भी कार्य कारण वश छूट रखोंगे तो “सव्वाउ पा- 
णाइ पघाइय/उ वेरमण्ण”” आदि पाठ में /“ थुलाउ पा ।” ऐसा 
चाहिये ओर साधु भ्रावक के बता में कुछ भी अंतर न रहना 
चाहिये, जैसा कि तुम्दोर लिये स्वयं सिद्ध दे । ऐसे २ कारण 
दिखाने से तुम्हें साधु कौन कद्देंगे और कौन कद्दते हैं ? इसका 
तनिक विचार तो करे। । फिर दम कद्दते हैं कि कवि जनों के 
किये हुये संथाघार से स्पष्ट विश्वास होता दे कि पीले 
चख्र चालो ने जे। २ मूल बत लिये हैं. उन में प्रत्येक में कार्य 
कारण 58% है, ऐसा उनके मत से साफ मालूम द्ोता 
है। देखो देश अती आवकों फे वर्तों में छः छुंड़ी का आगार 
रक्‍खा है क्योंकि वे ग़हस्थाश्रम मे रह कर उचित लाभ लेना 
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चाद्दते हैं परंतु साधु नाम घरा कर बत ले जो बिना छूट के 
दी आगार बताते है, वे साधु की क्रिया के अनुसार साधु 
कद्दने के योग्य नहीं हैं ओर श्रावक जत में तो वे दे डी नहीं, 
इस लिये उन्हें प्रथम गुण स्थान के मालिक क्दन में कुछ 
हरकत नहीं। 

कवि कदपना के आधार से कितने ही भोले मजुष्य कहते 
हैं कि बुद्ध तपस्वी और रोगी या नव दीजित के लिये आचार्य 
उपाध्याय या गच्छ के लिये फाई कारण वश अकद्पनीय 
अथोत्‌ साधुओं में न खप ऐसी वस्तु अ्रवसर देखकर साधु 
ले आवे तो चीतराग की आज्ञा का विराधक नहीं है । ऐसा 
तुम्दारे ग्रंथों से मालूम दोता है; पर यद्द विल्कुल मूल सूत्रों के 
विरुद्ध है कारण कि उस अकल्पनीय वस्तु से संयम खद्दित 
अपने आत्म धर्म का नाश द्वो जाता है। इसलिए मूल मत 
आवरते समय किसी फारण से भी भगवंत ने छूट नहीं रक्‍्खी 
है परंतु शरीर धर्म के रागियों को छूट बिना छूट भी नहीं मिल 
सकती है। 


बीतराग देवने आत्मिक धर्म पालने धाले मुनिवरों को ९८ 
बोल अखंड पालने की आज्ञा दी है। “ दृशवे फाकिल सूत्र ? 
के छुठे अध्याय की पद्चिली गाथा से सातवी गाथा तक ' ऐसा 
फमोया है कि कोई राजा, इंश्वर, सेनाधिपति आदि प्रधान 
ब्राह्मण, ज्त्री, वैश्यादि कितने द्वी पुरुष आम, नगर, पुर, पाटन 
आदि के रहने वाले अपने आम के अद्दो भाग्य से पधारे हुए 
वीतराग की शआाज्ञा पालने मद्दावत घारी आचार से प्रश्न करे 
कि, दे साधुजी मद्दाराज ! आपके साधु पने के आचार क्या 
हैं सब साधुओं के लिये आपके घमे में त्रत पालने की एक ही 
रीति है या परस्पर कुछ भेद दे ? 
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इस प्रश्नोत्तर में निश्चल चित्त के खामी इंद्रियादि के दमन 
कत्तों सब प्राणियों को खुख देनेवाले साधु यद्द खुनकर न्याय 
धर्म से यथोचित उत्तर दें कि- 
है राजादि गृदस्थो ! हमारे सब साधुओं के आचार विचार 
तो पूचे के उपार्जित कर्म बैरी का नाश करने वाले है, सब 
भाणियों की रक्षा करने वाले है. ऐसा आचार अन्यघर्मियों मे 
नहीं है यह आचार फायर और डरपोक नदी आचर सकते | 
हमारा यह आचार हमारे धममं के शुरू समाचारियो के सर्वे 
साधुओं के लिये समान है, चाद्दे वद्द नव दीक्षित हो या करोड़ 
पूर्व की दीक्षा का घर्णी हो, चाहे वह दुद्ध हो या तरुण, बीमार 
हो या तपसी हो, सव को देश से या स्वेधा अतिचार रादित 
पालना चाहिये। ऐसा छुट्टे अध्ययन की ७ वीं गाथा तक सूचना 
दी है। इस आचार के पालने की विधि के १८ वोल की आठवीं 
गाथा नाचे लिखी जाती है। 
वयछक्क कायछवक अकप्पो गिहिमायरं । 
पलियंक निसिकाय सिणयाण॑ सोमवजरण ।| ८ ॥ 
भावाथः-जीवदिंसा, सषाचाद, अदत्तादान, मैथुन, परि- 
अदहद,रात्रि भोजन इन छः बोलो का जिविधि २ त्याग करे। पृथ्वी 
पानी, तेड, वायु, चनस्पति, चस इन छुः काय के जीवों को 
अपने प्राण समान समझ कर जाव जीव तक इन्हों की द्विसा 
न करे और न औरों से हिंसा करावे। और झन्य हिंसा करते 
हुए को सला भी न समझे । ये १२ गुण हुएए। तेरदर्व बोल में 
सर्वथा अकल्पनीय अथौव साधुओं के न खपे ऐसे आहारादि 
कोई भी पदार्थ मरणांत तक न ले, १७ ग्रहस्थ के बत्तेन में 
भोजन न फरे, १५ गृहस्थ के घर पर यथा शाक्त दोते हुए 
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न की 

नहीं वें ठ, १६ ग्ृहस्थ के सोने बैठने के पलंग ढोलिया आदि 
को न वापरे, १७ शरीर को सुश्षषा वास्ते स्नान मंजन न करे 
१८ शरीर पर ममत्व लाकर शोभा शगार न करे । 


ऐसे १८अवशुण त्यागते दे तव अठारद गुर प्रकट होते दे । 
थे रूव साधुओं को समान ही पालन करना कहा है परंतु लघु 
चुद्ध या काये कारण बताया नहीं, इसलिये ऐसे निष्पक्ष शास्त्र 
के आत्म कल्याण द्वित कारक वाक्य एक ओर रखकर ग्रंथा- 
धार से सब बातों की छूट रखना वताते हो तो उन्हे शाज्रोक्त 
कैसे मानले ! जैन धर्म में प्रारंभ से विरुद्धता नहीं चली वैसे 
ही अब भी नहीं चलेगी, इसालिये तुम्हारे छृत्यों से साफ प्रकट 
दोता है कि तुम सचमुच जैन मुनियो के प्रतिपक्षी हो | वीतराग 
भाषित मूल शा्रों के विरुद्ध चलने वाले प्रेथाधारी ग्रंथी प्राणी 
उत्पन्न हुए हों क्योंकि जहां त्याग वैरान्य उच्च क्रिया का 
उपदेश आता है वहां मौन घारते हो और भवाई संग्रह अंथ 
के आधार से दांडिया रस आदि नाटक करने में उपदेश दे 
साइसपना दिखाते हो यद् कम द्वास्यास्पद्‌ नही है। सारांश 
घर्म से उलट अधर्म के साथियों के पशिये सूयगर्डांग सूत्न में 
प्रथम अध्याय के दूलछरे उद्देश की ग्यारहवी गाथा में 
फर्मोया है।-- 
धम्मपएणणवरणा जाता तंतुर्स किंति मुढगा 
आरंभाई न संकिंति अविग्यता अकोविश्वा॥ ११ | 
भावाथ/--जो क्ञांतादि दस विधि की धर्म प्ररुपणा है 


उस से अज्ञानी शंकित दो जाते है और कद्दते हैं कि ये अधर्म 
की प्ररुपणा है; पर जो आरंभादि पाप के कारणों से नहीं डरते 


समकित सार भाग २। ( १%४ ) 


है और उन्हें ही घर्म मानते हैं वे कैसे है ! अव्यक्त, मुग्ध, 
विवेक, विकल तथा अपंडित है। 
झब सत्य धरम पर न चलने वालों को अधर्मी छत्यों के 
पंडित गिने पर सत्य हृत्यों के पंडित न गिने, इसलिये मुल 
सूत्रों के आधार से निष्पक्ष हो न्याय मासे का जो आचरण 
करते हैं और सावच्य वाक्यो का निराकरण करते हैं वे न्याय 
धर्म की वाद्धि करने वाले है । 


“४ ++चलआडवना 5 १००९०-०८ 
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/' सुग्ध सनुष्य कहते हैँ कि तुम स्थापना री 
६ निक्षेप नहीं मानते हो उसके प्रश्नोत्तर३ 
(२७६६३ ६<६७२०६€*७:7*£६*-१४०७०६६*६€* 
हमारे पूर्व भवांतर के कितने ही वाल मित्र ऐसा कहते हैं 
कि तुम स्थापना निक्तेप नदी मानते हो, इसालिये शास्त्र के 
विरुद्ध चलते दो ऐश प्रश्षकत्तों नीचे लिखा उत्तर पढ़े | 
अहो हमारे अविवेकी प्यारे मित्रो | घिककार दे तुम्दारी 
अशान चुद्धि को, कि हम चार निफ्षेपा माननेवालों के सिर 
कलंक लगाना चाहते द्वो, तुम्हारे पाषाण रूपी हृदय में 
, जितनी सू्खता भरीहै सव वाहर न निकालते नीचे की दकी- 
कत ध्यान पूर्वक सुनो । 
श्री जिनराज देव ने मोक्ष साधनार्थ नव पदार्थ के जानने 
वास्त जो सम्यकत्वी जीवों फे लिये विवेचन दिया हे उसमे 
देय, गेय, उपादेय इन तीन भेदो का पूर्ण विवरण विस्तार 
पूर्वक किया है, जिसकी विस्द॒त दकीकत उत्तराध्ययन खूज् 


६ १६६ ) समकित सार भाग २। 


के र८वें अध्याय में है और भगवती तथा अनुयोग द्वार 
सूत्र आदि कई सूत्रों में भी है, यहां विशेष विवेचन करने 
से अथ का बढ़ जाना सेसव समझा नाम मात्र सूचना 
लिखते हैं । 

श्री वीतराग देवने सम्यकत्वी विवेकी उत्तम जनों को 
मोक्ष मागे आराधने वास्त जीवादिक & पदार्थ का उपदेश 
दिया उसमे जानने योग्य, आदरने योग्य और छोड़ने योग्य 
बातो के भेद बताये। उन नौ पदाथी में जानने, आदरने, छोड़ने 
योग्य खब बातों फे। २५ बोल के साथ चितारने से विस्तार 
रुचि की युक्ति अनुसार सद्दणा गिनते हैं इसी तरह निश्चय 
नय और ब्यवद्दार नय ये दो परिणाम आते हैं. और इसीसे 
सम्यकक्‍त्वी समझे जाते देँ।उस समक्षित का विवेचन नीचे 


देते हैं। 
दोहा 

देव धमे अरु आसता, तजे कुदेव कुधम । 
ए व्यवहार सम्यक्त कही, वाह्य धमे नो मे ॥ १॥ 
निहचे समकित नो सही, कारण पट व्यवह्र । 
ए समकित आराधतां, निहचेपण अवधार ॥ २ ॥ 
निहचै समकित जीव ने, पर परिणत रस त्याग । 
निज स्वभाव में रमणता, शिव सुखनो ए भाग ॥ ३े॥ 
ए बेहु सम्यक्त्व लहे, समभे नव तत्व ज्ञान | 
नय निल्तेप परमाण सु, स्पादवाद प्रमान ॥ ४॥ 
द्रव्य चैत्र इर्णाह तणा, काल भाव विज्ञान | 
सामान्य विशेष समभते, होय न आत्म ज्ञान ॥ १॥ 


समकित सार भागर । (१६७ ) 


जल जी नरक ते डक मन विगत 
इस तरह आत्मशान की चिशुद्धता करने फेलिये सम्य- 

फत्वी मनुष्य जीव, अजीब, पुर॒य, पाप, आश्रव, संचर निर्जरा, 
यँध, मोक्ष इन नव पदार्थों के ज्ञाता वने। भी ठाणायंगजी सूत्र 
के दूसरे ठाणे में नव तत्व की एक जीव राशि और दूसरो 
अजीब राशि कही अथांत्‌ मूल जीव अजीव के दो भेद्‌ फद्दे। 
अव उन नौ पदार्थों का विशेष विवेचन न करते उन पर जे 
पश्चात योल लगाते है थे लिखते हैं। 


१ निश्चय से, २ व्यवद्दार से, ३ द्रव्य से, ४ भाव से, 
*£ सामाल्यतः, ६ विशेषतः, ७ नाम निक्षेप से, ८ स्थापना 
से, ६ व्रब्य निज्ेप स, १० भाव निछ्षेप से, ११ द्रव्य 
से, १२ क्षेत्र से, १३ काल खे, १४ भाव से, १५ चार प्रत्यक्ष 
प्रमाण से, १६ अनुभाव प्रमाण से, १७ आगम प्रमाण से, 
रै८ उपभा प्रमाण से, १६सातनय से, नयगमनय ले, २० संग्रह 
नय से, २९ व्यवहार नय से, २२ रुजु सूत्र नय से, २३ शब्द 
नय से, २४ समभिरुढ नय से, २५ एवं भूत नय से, ऐसे पश्चीस 
वोख एक तत्व पर लगाकर पद द्वव्य के गुथ पयोय आदि 
सब समभ ले, खस्वरुप का और पर परणीति का भेद जान 
कर स्वस्थरुप का निश्चय करले | ऐसा सिद्धांतों में निर्वचय 
वाक्य द्वारा साफ मालूम दोता है। सेसार के सभी प्रारणियों 
पर चाद्दे जीव हो या अजीव चार निक्तेप लगे दे । ये चीतराग 
के चचन चहुत खत्य है। 
अब झुमति रहित मित्रों स कददना है कि दम मूल सूत्रों 
में फरमाये सूजिब चार निद्देप वरावर मानते हैं, पर आप 
अपनी सव अज्ञानता दिखाकर जो! स्थापना निक्षेप नही 
मानना कद्दत हो यह आपका बोलना व्यथ है। कारण, प्रत्येक 
स्वरुप अरुप वस्तु में उपरोक्त २५ योल अवश्य विद्यमान 


( १६८ ) समकित सार भाग २। 
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हैं। इन में ल एक भी बोल कम ज्यादा विपसेत 

उसे मिथ्यादृष्टि कहते हैं | ऐसा सून् का न्याय ही 
लिये सब जैन दया धर्मी के २५ वोल की उक्ति के अनुसार 
चारों निक्षेपे मान्य है। ये चार निर्षेपे सिर्फ तुम्हारी कल्िपित 
मत से बनाई हुई पाषाण मूर्ति के लिये दी है, ऐेला न सम- 
भना। कारण कि यद्द लोक जीव द्वव्य, अजीव द्वव्य से परि- 
पूर्ण है उन सब के लिये चार निक्तेपे है जिसमें से जिन २ 
बस्तुएं के नाम, ध्थापना और द्रव्य से तीन भेद्‌ दो जाये 
पश्चात्‌ चौथा भाव निक्षेपा उस वस्तु का सूल गुण खमसना। 
जिस की पिस्दृत हकीकत नीचे मूजिव जानो । 


जैसे सोमल के चार निश्षेपा--उसका नाम, नाम सोमल, 
दृब्य सोामल, भाव सोमल | अब सोमल का जे! भाव निक्तेप 
है वही मूल गुरा हैं. ' वद यहां विषैज्ञा अर्थात्‌ जिसके खाने 
से सब प्राण का अत हो जाता है, यद्दी इसका भाव गुण है । 
जो मनष्य उसे दृष्टि से देखता है वह समभता हे कि इस 
सामल से प्राय नष्ट हो जाते है । 


शक्कर के चार निद्देप--जिस में मूल भाव भुण, मघुरता 
अथोत्‌ मिठास, यद्द जिस को अनुकूल पड़ती है उसके शरीर 
को पुष्ट करती है यही इस का मूल गुण है। यो सब पदार्थ 
ऊंच, नीच, मध्यम सब में चार निक्षेपे हैं और इनके जो २ 
मूल गुण हैं वे येद्दी भाव निक्षेपे हैं |इसी तरद एकेंद्रिय 
आदि पंचेद्विय तक सब में चारः निक्षेप हैं। जिन में असत्य 
सत्य की चस्त में असत्य कृत्य रुप भाव निक्षेप अवगुण करने 
घाला सोमल ज्यों समझना, और खत्य रूत्य की चस्तु में 
सत्य कृत्य रूप निक्तेप गुण कतो समभना, जैले आरिहंत और 


समकित सार भाग २। ( १६६ ) 


साधु में थार निक्षेप विद्यमान दैउन मेंजा मूल शान दर्शन 
का गुण स्वभाव है या सूल आत्मिक दशा भाव दै यददी भाव 
निक्तप है। वे सूल से दी अपने जन्मांतर के बंधे कर्मो के बंधन 
से मुक्त हैं; इसीलिय उनके भाव निक्षेपा रूप भाव शुण को 
वहुत्त २ मान दे तिचिध २ चंदन करते हैं। उनके भाव निर्तेपे 
के छत्य को अपने कर्मों की निजरा चास्त यथोचित्त रीति से 
अद्ण करते हैं और उन का पद प्राप्त करने वास्ते अथात्‌ 
सिद्ध पद पाने के लिये अस्तुत होना ही भाव नित्तेपे का श॒ुण 
है। शष रदे ३ निक्षेप तो जानने योग्य है पर घंदना के योग्य 
नहीं है कारण, प्रथम फे ३ निक्षेप तो पौहक्िक दें ने सूल 
शान दशन के खभाघ से विरुद्ध हैं और क्षण २ में क्षीण होते 
चृद्धि ध्राप्त करते रदते हैं, इसलिये अधंदनीक के लिये एक भाव 
निक्षप ही घुपद खभाव वाला है और चह्दी चंदनीक है। सारांश 
यह भेद्‌ शान तो छुपात्र लक्षचालों के ही आदरने योग्य है। 
प्रतिमा में चार निच्चेपे पाते है, यह मूल धर्म से सत्य है; 
क्योंकि उसके प्रथम के ३ नित्षेप तो बैसे ही है, परंतु चौथा 
निज्तप उसको सूल गुण रूपी साथ नित्तेप अश्ान और 
मिथ्यात्व है। कारण, पर्केद्रिय पाषाण में मिथ्यात्व गुण भरा 
है जिससे उस का भूल गुण चही दै और वही अपने उपयोग 
में आता है क्योंकि जो पाषाण का प्रत्यक्ष ऐसा शुण है कि 
जिसपर उसका भट्दार होता है उसके शरीर को द्वानि पहुं- 
चाता है या आण जाता है। इस का दृश्टौत नौँंचे सूजिय है-_ 
, खम्भात शहर में एक जिल्लार पाड़ा नामक मोइर्ले तर 
तंप्त खमावियों का एक देवक्त दे । उस में पूजारे आदि मलुष्य 
थे। वह देवल संभालने की खटपट में लगथे | उस समय 
दो चार लड़के खेलते २ उस मंदिर में आ पहुँचे और डस 
भंदिर में बैठी हुई प्रतिमा को पुष्पाद्‌ द्वार गजरे से छशोमित 
देख उस हार को चुरा छेंन वास्ते प्रजारी को गफुलत में 


(१७० ) समकित सार भाग २। 


समभ एक लड़के ने एक दम भूर्तिपर द्वाथ रख द्वार को 
खीचा । फूल-हार स्रींचते ही वद आरस पदाणेश्वर मद्दा 
कोप करके एक दम लोदे के खीले परसे अपराधी लड़के के 
ऊपर कूद पड़े और उस लड़के की छाती पर मद्दा कोध से 
ऐसा धक्का मारा कि लड़के की छाती की इड्डी चुर २ दोगई 
और चद्द मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी तरद्द दूसरे उपास्थित 
लड़को को भी क्रोध के आवेश में घायल कर दिया | इस 
प्रकार उन लड़कों और पहारेश्वर में पररुपर युद्ध मचगया था। 
वे पद्ाणेश्वर इतने निर्देय थे कि उन लड़को के मरने तक की 
नोबत आ पहुंचने पर भी वे तनिक भी नहीं इटे | फिर उन 
लड़कों की पुकार से पुजारी आदिने आकर अत्यन्त श्रम से 
उन पद्दाणेश्वर को स्थान पर बिठाये । इस स्थानपर कद्दने 
का मतलब यद्द कि वराबर लोद की खीलों से मजबूत न 
बांधने पर उन ने एक पंचेन्द्रिय जीव का भ्राण लिया तो 
' उन पद्दाणेश्वर की भक्षित में एकेन्द्रिय बेन्द्रिय आवि षद्‌ 
काय के प्राणियों का नाश हो तो इस में आश्चर्य द्वी क्या 
है ! ऐसे एकेंन्द्रिय पाषाणादि का मूल गुण तो सव आश्रय 
से पूर्ण भरा है उन में वंदन गुण वस्तु तो स्पष्ट कुछ दृष्टि गत 
नहीं होती फिर उनके चार निक्तेप पर विचार करते गुण 
ऊपर ही उतरना पढ़ता है । यो सदूगुण के नाम से चार 
निद्देप निगुण एकेद्रिय में लगाकर मद्दा आरंभ करते हो उस 
का सद्गु्ी शिरोमाणे तीर्थंकरों पर कलेक नहीं लगता पर 
तुम अपने अविवेकी विचारों के बश दो तुम्द्ारे कषाय आत्मा 
को पुष्टि करके हिंसा रूप जल सींचते दो जिसका जबाब अधो- 
गति के स्वामियों के सामने देना कठिन हो जायगा, देखो-- 


निक्षपा सब द्रव्य का, कह्या चार ना चार | 
निज आत्म चीन्द्ा बिना, समझे किसू गमार ॥ 


समकित सार भाग २। (१७१ ) 





(१) अद्दा वाल मित्रो ! मूल सूज् में दया घमे रूपी भाव 
दृब्य जिसमें सत्य रूपी स्नान करना कहा है और व्यचद्दारी 
लोको को संसार के कारण वास्त सचित पानी से द्वव्य स्नान 
करने वाले कद्दे दे तो इन दो प्रकार के स्नानों में कौनसा स्नान 
करने से साधु और शहस्थ निर्मेल होकर तिरते हैं ! 

(५२) सिद्धांतों में ज्ञान, द्शेन, चारित्र, तप, संयम, यतना, 
शील एवम्‌ इन्द्रिय निम्रद रूप भाव को तीथे यात्रा करना क॒द्दा 
हैं और संसार व्यवद्दारी गेगा, भोदावरी, इरद्धार आदि अनेक 
स्थानों को आर मुसलमान मक्के, मदीने आवि स्थानों को तथा 
तपा जन आदू, तारंगा, शन्रुंजज आदि द्वब्य तौर्थों में स कौनसी 
तीर्थ यात्रा करने से साधु तथा गशृदस्थ संसार मुक्त द्ोते दे ? 


(३ ) सिद्धांतों में यज्ञ, दधन करने का विचेचन है जिसमें 
तप रूप अप्नि और जीव रूप कुंड तथा भल्ते मन, बचन और 
काया के जाग रूप घृत डालने के चाहुए, शरीर रूप फूंकनी, 
कम रूप ईंधन ऐसे कृत्य को भाव यज्ञ कद्दा द्वै, परंतु कितने 
ही अशान पुरुष अश्वमेघ, गजमेघ, अजामेघ आदि अनेक 
अकार के द्रव्य यश्ञ करते हें तो साधु और शदस्थों की कौन 
से यज्ञ से मुक्ति होगी ! 

(४) सिद्धांतों में ज्ञान, दशेन चारित्र और तप को भाव 


( १७२ ) खमकित सार भाग २। 

निधान कद्दे हैं ओर संसारी सोना, रूपा, घन, घान्य, रत्न, 
हीरा, माणक, जवाहिरात, पन्ना, पुसराज आदि अनेक प्रकार 
के धन को निधान समभते हैं जो कि दृव्य निधान हैं, तो इन 
दोनों में से साधु तथा गृदस्थी को कौन से निधान की रक्षा 
करनी चाहिये जिस से वे संसार मुक्त दो जाये ? 

(४) सिद्धांतों में कद्दा है कि क्राधादिक, राग, द्वेष रूपी 
अप्नि का दावानल लग रद्दा हो उसे बुभादे तो भाव अप्लि 
शांत हुई समझना चाहिये परंतु कंडे ईइंधनादि जलाने वाली 
अप्िि तो दावानल द्वै इन दोनों में स साधु या ग्रहस्थ कौन 
सी आग बुझावे जिस से वे कर्मों से मुक्त हो जाय॑ ! 

(६) सिद्धांतों में वीतराग के दयाधम का आराधन 
करने वास्त जो आज्ञा सद्दित दया का पालन ये 
भाव देव की पूजा करते हैं। ऐसा कहा है, परंतु संसारी 
पाषाणादि की मूर्ति को स्नान, मंजन, पान, फल, फूल, और- 
नेवेद्यादि आरंभ करके तथा धूप, दीप, केशर चढ़ाकर एबम्‌ 
बाजा, गाड़ी आदि अनेक प्रकार की सावद्य क्रिया करके 
पूजते द्वे जिसे द्रव्य पूजा कहते हैं, तो इन दोनों पूजन में से 
साधु या ग्रदस्थी कौन सी पूजा करे कि जिस से उस का 
मोक्ष दो जाय ! 

(७ ) सिद्धांतों में सांसारिक अनेक नास्तिक वस्तुओं पर 
ममता बढ़ाने का नाम तृष्णा रूपी भाव लता रक्‍्खा है और 
वर्षाऋतु में उत्पन्न हुईं वनस्पति द्वव्य लता कहलाती हे तो 
इन दोनो जाति की लवाओ से साफ रहने वाले साधु या 
गृहस्थ कर्मों से मुक्त दोते हैं ! 

(८) सिद्धांतों में ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप के हृत्यों को 


सेमकित सार भाग २। ( १७३ ) 


भाव व्यौपार कहा है और संसखारी जीविका के वास्ते अनेक 
सावद्य कृत्य करते हैं जिन्हें द्वृव्य व्यौपार कद्दा है, तो इन 
दोनों ध्यौपारों में से साधु या गृदस्थ कौन से ध्योपार से मुक्त 
हो जाय॑गे ? 

(६ ) सिद्धांतों में शुद्ध अद्धा रूपी नगर, क्षमा रूपी गढ़ 
तप संयम रूपी द्वार के कपाट हो उसे माव गढ़ कट्दा है और 
कोई सखारी राजा अपने शदर के रक्ताथ पाषाणादि का गढ़ 
वनाता है उले द्वव्यगढ़ कहते दे, तो साधु या श॒द्स्थ कौनसा 
गढ़ बनायें जिस से वे कर्मो द्वारा निभेय हो जाय॑ ? 

(१० ) छिद्धांतों भें मोक्तामिलाषी को युद्ध करना चाहिये 
ऐसा लिखादै । जिसमें पराक्रम रूप धनुष लेकर, इयो सुमति 
रूप कमान खींचकर, तप रूपी बाण से कमे बैरी का शिरच्छेद 
करना भाव युद्ध कहलाता है और राजा आदि परस्पर क्लेश 
करके युद्ध करते है उसे द्वव्य युद्ध कद्ते हैं, तो साधु या 
ग्रहस्थ कौनसा युद्ध करें कि जिस से वे कर्मों द्वारा मुक्त 
हो जाय॑ ! 

(११) सिद्धांतों में निवेध अथात्‌ मन रूपी भाव घोड़े 
पर चढ़ना लिखा है और संसारी महुण्य तियंच जाति के 
दृब्य घोड़े पर चढ़नेवाले कद्दे है, तो साधु या ग्रहस्थ कौन 
से घोड़े पर सवार हो कि वे मोक्ष तक पहुंच जाय॑ ! 

(१२ ) सिद्धांतों में कहा है कि जो बतेमान समय में 
संसार के सव बंधन त्यागकर सर्च ब्ती हो ३४ अतिशय 
और ३५ वाणी सद्दित उपदेश देते हुए बिचरते दे वे भाव 
तीर्थंकर दे और तीथेकर के आ। डपूय किये पश्चात्‌ रहे 
हुए शरीर को दृव्य तीर्थंकर कद्दा हे या कोई भाषिष्य काल 
में तीथंकर होनेवाले हे परंतु तीथेकर सम्बन्धी भाव गुण 


(१७४ ) समांकेत सार भाग २। 





प्रकट न हुए उन्हें या ऊपर गुण बताये उन्हें चंदन करनेसे 
गृहस्थ या साधु कमे की निजरा कर सकते है क्या ? 

(१३ ) सिद्धांतों में कहा है कि जो कोई पुरुष संसार 
त्याग पंच महा व्रत, सत्ताइंस गुण सद्दित निर्दाद्य करनी करते 
हैं व ( भावी अप्पा ) भावित आत्मा साथु कहलाते हैं, और 
द्रव्य साधु व कहलाते दे जो भविष्य काल में संयम लेने वाले 
हैं अथात्‌ अगले भव में या इसी भवमें संयम लेंगे, अमी 
लिया नहीं ओर सब आश्चव सेवते हैं उन्हें द्रव्य साधु कद्दते 
हैं तथा किसी साधु के भरने के पश्चात्‌ बाकी रहा हुआ 
शरीर जो कि निगुण है वह भी द्ृब्य साधु कहलाता है । इन 
दोनों में से साधु या ग्रृदस्थ कौन से तीथक्र या साध को 
खेवा भक्ति, विनय, वैयावच, आद्वारादि से संतुष्ट करें कि 
दे भद्य निजेरा करके कर्मों से भुक्त हो जाय॑! 

(१४ ) सिद्धांतों भ॑ दया, सत्य तथा ज्ञानादि चारों की 
आराधना करने वालों को सर्वोत्तषट भाव मंगलीक कहे. हैं 
था भाव कल्याणीक कहे हैं ओर संसारी मनुष्य पुत्र जन्म, 
विवाह, दिवाली, संक्रांत, शिवरात्रि, अक्षय ठृतीया, गणेश 
चतुर्थी, डोल एकादशी; दशहरा आदि पर्वों पर आमेोद 
प्रमोद महोत्सच करते हैं ये सब सावध द्रव्य मंगलिक गिने 
जाते हैं, तो साध या ग्रदस्थ कौनसे मंगलीक कार्य करते हुए 
फर्म क्षपा सकते हैं ? 

(१४ ) सिद्धांतों में कद्ा है कि सब कम चाय कर सिद्ध 
स्थान पर पहुंचते हैं वे भाव घर हैं और द्रव्य घर वे है जिनमें 
संसारी लोग रहते है, तो इन दोनों में से साधु या शदस्थ 
कौन से घर की इच्छा रफ्खे कि वे कर्म बंधन से मुक्त दो जाये ! 


समकित सार भाग २। (१७४ ) 


(१६ ) अपार संखार समुद्र को तिरजाते है वे भाव समुद्ध 
तिर जाते हैं और लबण समुद्र तिरते हैँ वे द्ृब्य समुद्ध 
टिरते हैं ऐसा कद्दते हैं, ते साधु या ग्रदस्थ कौन से समुद्र 
तिरने का उद्योग करे और कौन सी रीति अरद्दण करें ज्ञिस से 
उनकी भोज्ष हो! ज्ञाय ! 


(१७ ) वीरथंकर तथा साधुओं पर चार निक्तिपा का विदे- 
चन। १,नाम भगवंत २,स्थापना भगवंत ३ द्ृव्य भगवंत ४ भाव 
भगवंत इसी तरह १, नाम साथु २, स्थापना साधु ३, द्रव्य 
साधु ४ | भाव साधु इन दोनों की जोड़ ८ इुई, जिसमें 
साधु कितने और गृदस्थ कितने ? शुद्ध कितने और अशुद्ध 
कितने ? त्यागी कितने और भोगी कितने ? शुद्ध योग वाले 
कितने और अश्लुद्ध योग बाले कितने ? जीव कब कहलाते हैं 
और अजीव कव कहद्दे जाते दे ? नमोथ्थुणं सम्बन्धी गुण 
चाले कितने और निगयुणी कितने ! तथा इन आठो के शरीर, 
चरण, गंध, रस, और आकार वयंद्नीक दैँ या उनके ग्रुण वेद्‌- 
नीक हैं ! तथा उनमें का फोनसा आकार बंद्नीक है और 
कौन से शुरा बंदनीय हैं ! नवकार शिनते समय किसको 
नमस्कार इुआ और किसे न हुआ ? खाधु या आवक के 
वंद्नीय कितने और अवंद्नीय कितने ? समान, आमरण, 
घूप, दीप, लड्डू, लापसी आदि नैबे्य तथा चांवल के साथिये 
फल, फूल, पत्र आदि चढ़ाना, वाद्य यंत्र वजाना, नाचना आदि 
द्रब्य पूजा सावध क्रिया द्वारा करना, उनके वास्ते मद्दा 
आरंभ कर २ द्रि यनाना, सोना चांदी आदि अपेण करना: 
उपरोक्त बातों के त्यागी कितने और भोगी कितने ? सेयति 
कितने और असयति कितने ? संसारी सोगवाले कब कहे 


( १७६ ) सम्रकित सार भाग २। » 


जाते हैं ! ब्रह्मचारी कब कद्दे जाते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर में 
तुम तुम्दारी मूत्तिपर दृष्टि न रखते जो चीतराग ने सत्य भार 
बतायद्दे उसी मुआफिक योग्य समझ रखते हो तो जवावदो। 


(१८ ) तुम चार निक्तेपा चंदनीक कहते दो तो पूछना 
पढ़ता है कि तीर्थंकर, साधु या गणधर द्वव्य गुण और भाव 
गुण सद्दित हो तो चंदनीय पूजनीय है, परंतु वे ही तीर्थंकर 
आदि संसार व्यवद्दार में द्वब्य निष्षेपी होफर भारम्म फरते 
दो तो उस समय साधु या बतघारी भाषक उन्हें चंदना नम- 
स्कार कैसे कर सकते हैँ ? कारण कि उनमें अभीतक 
त्यागावस्था के सुण प्रकट नहीं हुए है, इसलिये वे अर्वदनीय 
हैं, तो द्रब्य एकेंद्रिय में ज्ञान, दर्शन आदि के गुण नहीं होते 
हुए उसे चार निक्षेपा से वंदना फैले कर सकते है ! 

(१६ ) बर्तमान काल के तीर्थंकर, गणधघर, साधु, आरंभ, 
समारंभ से सर्वथा निवृत्त है, उसी तरद्द शरणागत श्रोताओं 
को आरंभ से दूर रहने का उपदेश देते हैं तथा आरंभ के 
भयानक कर्मों को बंधन रूप सममकर खये आरंभ छारा की 
गई साक्त को अमान्य करते हैं वो फिर एकेद्रिय में उनके ' 
नाम की संकल्पना कर सब आश्रव का सेवन करना किस ' 
मूल शास्त्र में फम्रोया है चद्द, सुचाना चाहिये। , 

(२० ) गुण बंदनीय हैं या आकार ? जो शुण चेंद्नीय हैं 
तो एकेन्द्रिय में तीथेकरों के कौन से गुण हैं? और: आकार 
दंद्नीक है तो क्या वे जगत्‌ शिरोमाणे सदगुणी पुरुष वंद- 
नीफ नहीं हैं ! $02 ५ ३ 0 

(२१ ) पाषाणादि के कटिपित देव घड़े हैं या श॒र बड़े दे ! 
जो देव की स्थूलता या वीतराग का त्याग समभकर फूल 
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'चढ़ांते द्वो तो तुम्दारे सावद्याचार्य को भी त्यागी वैरागी कद्दते 
दो और उन्हें पुष्प क्यों नहीं चढ़ाते ? जो तुम अपने शुरू को 
पंच मद्ाबतथघारी समझ कर सचित का स्पशे नहीं कराते 
दो तो क्‍या तुम्दांरे देव को अपती गिनते हो ! 

( २२ ) तुम प्रतिमा में कौन सी अवस्था निरूपण करते 
हो ! जो ग्रहस्थ अवस्था समझते हो तो पौले बस्र बालों को 
उन्हे वंदना नमस्कार नहीं करना चाहिये। कारण कि पीले 
चस्त्र वांल संवेगी होने का आडम्वर दिखाते हैं और प्रतिमा 
में सयमावस्था समझते दो तो उस में चारित्रादि का कुछ 
भी ढंग नही है ? ओर चारित्रावस्था भें सब सचित, अचित, 
सोगादि अपण करते दो ते क्‍या वर्तमान के तौर्थेंकर भी 
अपनी समाचार के समय सावथ कृत्य के भोगी थे ! 

२३ साधु के दशनाथे श्रावक आते हे तो पास की सचि- 
'तादि वस्तु बाहर रखकर फिर पद्‌ बदन करते दे, कारण, 
साधु सचित चस्तु के त्यागी है, तो क्या तीर्थेकर आदि ने 
सचित घस्तु का त्याग नहीं किया था जा तुम उन की भक्ति 
के वास्ते सचित चस्तुओं का आरंभ करत हो 

२७ तुम तुम्हारे भक्तों से प्रतिमा का महा आरंभ कर पूजन 
कराते दो और पूजने वाले भी मद्दा निजरा, मोक्ष खाता, तथा 
ताथंकर गोत्र उपाजन करने के लालच से पूजन करत हैं। तुम 
उन्हे महत्‌ फल दिखाकर अध कछूप में धक्का देते हो तो हमें 
पाले वस्र वालों से पूछना है कि तुम्हें प्रतिमा पूजने से निजरा, 
माक्त और तीर्थंकर गोत्र की आशा दे या नहीं ! पूजन करने 
से तीर्थंकर गोत्र बंघता दै-तथों मक्कों के सब कम क्षय हो 
जाते हैं, तो क्‍या तुम उन से भी भारी कर्मी द्वो! ! तुम बती, 
नियमवाले न दोकर भी घतधारी का नाम रखकर पृष्योवदक 
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अनेक जाति को सचित समझते या उन अजव कल्ते की कि 
जिससे वे आरंभ फरते वाञ नहीं आते ? 

२४ तुम प्रतिमा “ंदन के अचसर पर किस नमरकार करते 
दो ? जो प्रतिमा को नमस्कार करते हो तो उस समय धौत- 
राग बंदन नहीं होता और चोतराग को चंदना करते हो तो 
प्रतिमा चंदन नही होता । यदि यो कहो कि प्रतिमा यही वात- 
राग और वीतराग यही प्रतिमा है तो पचचेन्द्रिय के सिवाय 
पकरेद्धिय अकज्ञान में चीतराग दशा फैसे आसक्ली है? और एक 
समय मे दो कार्य कैसे हो सक्ते हैं ! 

२६ तुम्दारे प्रतिमा मति धम के कितने ही द्गिम्बर लोग 
प्रतिमा तथा गुरु की भक्ति के लिये लावच पूजा आदि नहीं 
करते तो क्‍या वे जान वूफ कर ऐसा करते हैं ? और तुम देव 
गुरु की भाक्ति के लिये क्या समभकर मद्दा आरंभ करते हो ? 
तुमने और उनने किस ग्रेथ के आधार से अतिमा मानी हैं ? 
क्या वे उनकी प्रतिमाओं में आंखें रखना भूल गये और तुम 
प्रतिमा में आंखें रखते हो, तो हम पूछते हैं कि वे चार इन्द्िय 
मानते हैं और तुम पंचेद्रिय मानते हो और प्रतिमा के लिये 
आरस पाषाणु एक सा लेते हो तो इस में इतना देर फेर क्या 
करते हो ? 

२७ सम्यचत्वी का अथ क्‍या ! 

शष मोक्ष कार्य है या कारण या स्वतः सिद्ध है ! यह 
कारण सहित दिखाओ | 

२६ मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं ! 

३० प्ो्ष माग की आराधना में हेय और उपादेय क्या है * 

३१ जैन धर्म का मूत्र विद्धांत क्या है ! 

३२ चैत्य शब्द का अरे प्रतिमा करते हो तो उस शब्द 
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का अर्थ सब जगद्द ऐसा ही करते हो या और दूसरा भी 

३३ चैत्य शब्द के मूल घातु क्या २ हैं और उन धातु 
के अथ क्या २ दोते है 

३४७ जैन धरम के उपदेशको ने जैसा उपदेश दिया है तुम 
वैंसेही निर्येध उपरेश देते हो या नहीं 

३४ मोक्ष मार्ग की करनी करते समय सावदय त्यागने की 
आशज्ञादे, तो खावदथ किसे कद्दते हो ! 

३६ जैन घम द्यामय है तो कौन २ से जीचों की दया 
पालना और किन किन की नहीं पालना चाहिये ? स्थावर 
और, जंगम प्राणियों को अभय दान देना थो तो क्रिस तरह 
देना चाहिये ओर कितने गुण पाले अम्रय दान दे सक्ते है? 

३७ तीर्थंकर के नाम रे मूर्ति स्थापित कर पूजत दो तो 
लक्षण, अतिशय, सत्य वचन, वाणी इन्द्रादिक की सेवा तथा 
छु. गुण तीर्थंकरों के सरीखे उल मूर्ति में हैं या नहीं ! 

श८ सिद्ध निरज्ञषणई निराकार है उन की आकार सहित 
सूर्ति बनाते दो जिसमें निरंजन के आठ गुणो में से कौन से 
गुण पाये जाते हैं ? तीर्थंकर के नाम की प्रतिमा तथा सिद्ध के 
नाम की प्रतिमा इन दोनों के नाम का विभाग कैसे करते हो ! 
इन दोनों की पूजा विधि एक सी है या मिन्न २ । पूजा करने से 
छुः काया के जाँच मरते हैं या नहीं ! यदि मरते है तो कितने ? 
नहीं मरते हैं तो रक्षा करने का कौन सा उपाय दै ! 

३६ तुम अपनी मान्य प्रतिमा को छः काया में से कोन 
सी काया में गिनते हो £ 

४० इन प्रतिमाओं मैं कितने शुणः स्थान पाये जाते दे ? 
कितने त्रत और दृष्टि कितनी दें ! जेग, डपयोग, लेश्या, 
संज्ञा, कपाय, देतु, विषय, शञान, अज्ञान, शरीर, सेघयण, सं- 
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ठाण, इंद्रेय समुद्धात, प्रजा, प्राण, योनि, कुलकोड़ी, वेद, 
आद्वार इत्यादि कितने वोल मिलते हैं ? 

४१ चार जातिके देव के सुवन तथा विमान इत्यादि मध्य- 
लोक में साश्वती जिन प्रतिमा हैं उन सब के चार ही नाम 
हैं, तो उन्हें सम्यकक्‍त्वी और भिशथ्यात्वी दोनों पूजते हैँ या सम्य- 
क्त्वी दी? यहां से कोई मिथ्यात्वी मर कर देवलोक में पैदा हा 
और वहां भी बह मिथ्यात्व धर्मी हुआ तो उस के विमान में हरि, 
दर, ब्रह्मा आदि पचों की प्रतिमा होगी या नहीं ? अछुर देव के 
विमान में कब्र आदि मिन्न २ धम के देवस्थानों की देव पूजा करते 
है या शाश्वत चार नाम की पूजा करते दे ? मिथ्यात्वियो के विमान 
में उन की भ्रद्धा के देवस्थान दो तो वताओ ! तुम्दारे कथनानुसार 
मिथ्यात्वी देव साश्वती चार प्रतिमाओं को नही पूजते हे 
कारण कि वे झुृत्युलोक के अन्य दर्शनी तुम्दारी प्रतिमा को 
सारे जन्म में एक वक्‍त भी नहीं भेटते तो इसी तरह मिथ्या- 
त्वी देव भी स्वमिथ्यात्व धरम में पक्के होने से चार प्रातिमाओं 
का पूजन कैसे करते द्वोंगे ! यदि यो कहो कि सम्यकत्वी देव 
पूजते है, मिथ्यात्वी नही पूजते, तो मिथ्यात्वी किल की पूजा 
करते हैं ? अगर ऐसा कद्दते दो कि दोनों पूजते है तो उन का 
व्यवहारिक कार्य ठद्वरा या नहीं ! 


४२ तुम कद्दते हो कि असंख्याते समय की प्रतिमाएं 
आज तक हैं और भगवान्‌ भूल सूत्रों भें फरमाते हैं।कि कृत्रिम 
पदाथे संख्यातेकाल तक दी रहते दे तो तुम असंख्याता समय 
कहां से लाये/अगर कद्दते द्वो कि देवता सद्दाय करते हैं तो हम 
पूछतेदई कि पालीताने के पर्वत पर जिसे तुम मूल नायक ठद्दराते 
हो, वहा प्रातिमा पर विजली गिरी और उस प्रातिमा का समूल 
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नाक ही उड़ा दिया। तो उस समय पालोतान के रक्षाये कोई 
देव नही थ ? अज़यणाल और अलाउद्दोन वादशाह ने सव 
मांदर खुदरवा डाल तथा प्रातिमाए खंडित करा डालों तो प्राति- 
माओं को सेवा में काई देव नही द्वोगे ? इस पर से विश्वास 
होता है कि तुम गप्पें मारत नहीं ऊबत ! 

४३ तुम मंदिर में प्रतिमा विठाते समय कितने दी जन्म 
महोत्खव के और कि-न द्वो व्याद संस्कार के कारण घिथि 
पूवेक करते हो तो उस समय कितने ही ग्रुदस्थ प्रतिमा के 
माता पिता बनते हैं, तो इम पूछेत दैं कि क्या उनके पेट से 
पंचेन्द्रिय जीव पुत्र या पुत्री नही हुए जिस से वे प्रतिमा 
पापाण से अपनी इच्छा पूण करत दे ? तुम उन प्रतिमाओं 
को कौन से समय को समझ कर स्थापित करते द्वो? उन के 
चार नाम न रखते २४ नाम देते हो सो किस आधार से ऐसा 
करत दो ? 

४४ तुम प्राधिमा को साज्नात्‌ ढेव कहते हो तो हम पूछते 
है कि, उन प्रतिमाओं के कर्मोंद्य से कभी कोई उन्हें पृथ्वी 
में गाड़ दे और जब उस के निकलने का समय हो तो तुम 
कहते दो कि दमे स्वप्न में आकर प्तिमाएं कद्दती दं-मुझे 
निकालो रे निकालो” तो उन प्रातिमाओं भें खम्त में आकर 
कद्दने की सामथ्ये तो आगई, पर चादर निकल कर खतः 
सामने आन की सामथ्य नहीं आई जो तुम ख्टा खोद कर वाहर 
निकालते दो। वताओ इस समय इन प्रतिमाओं की रक््ता करने 
वाले देव कट्दां चल गये! या उन देवों में उन्हें वाहर निकाल 
जे की शक्ति नहीं है ? या उन प्रतिमाओ की भक्ति का लाभ 
थे देव नहीं लेना चादते दे और तुम्ददे लेवा करने की अध्मा 
दे देते हैं । 
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४५ हे पीले वस्र वालो ! तुम प्रतिमा पूजने के आरंभ से 
डरते हो और तुम्द्वार उपदेश से पीले तिलक वाले तुम्द्वारे 
यजमान पूजन आरंभ में उत्पाद दिखाते ६ तो क्‍या तुम्दें पूजा 
करने से मद्दा पाप लगता दे ओर तुम्दारे भक्कों को मोक्त मिलता 
है! वे पूजन करते हैं उस में तुम्हें कितना पाप लगता दे ओर 
तुम्दारा फितना समय भवाव्धि परिश्रमण में बढ़ता है। 


४६ कितने द्वी पील तिलक वाले झुत्यु पाकर अवगति 
गामी दवोते हैं और उन क पीछे रहे हुए मनुष्य किसी घर क 
मनुष्य का चुणाकर कद्दलाते दँ कि मेरी प्रातिमा प्रतिष्ठित कर 
मंदिर में वैठाओ | तव उस के सम्बन्धी उनके कथनानुसार 
मादर में विक्री जगद्द लेकर उन की प्रतिभा स्थापन कर देते 
है, तो तुम इस प्रतिमा की भी पूजा तुम्दारे देव की पूजा 
विधि के सदश द्वी करते हो या दूसरी तरह ? उस प्रतिमा 
का नाम अवयातेया रखते हो या तीर्थंकर ! प्रातिमा वैठाने 
चाले के नाम से प्रातिमा का नाम रखते द्यो तो तुम उन्दं तौर्थ- 
कर क्यों समभते हो ? क्यों की त्रिखडा, नव खडा, नाकोडा 
शामीजरा, गोड़ीजी, दर्दीजी, गलाव वामडियाजी, जावड़जी, 
भावड़जी, इत्यादि भ्रनेक नाम की प्रतिमाएँ बिठाई हैं, तो इस 
स्थान पर यह थदेद होता है कि जैले अवगति चाले झुर घत 
हो फर घर में बैठने की जगद्द मांग लेते ६ वेश्ष द्वी तुम्दारे 
खुर धनों ने मंद्रि में बेठेने का स्थान मांग लिया दोगा, तभी 
तुम प्रतिष्ठा कर मेदिर में वैठाते दो। ऐसा प्रत्येक समय खुनेने 
ओर देखने में आता है, ते यहां इम पूछते हैं कि तुम लाखो 
रुपये खर्च कर मंदिर में भूत वैठाते दो, तो यह तुम्हारी नाम- 
बरी के लिये करते दो या आत्म कल्याण के लिये करते दो 
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जैसे भग्रृहस्थों के नाम की प्रातिमा बैठाते हो वैसे द्वी पीले पूज्यों 
के नाम की प्रातिमा स्थापित करते हो या नहीं ! 

४७ वीतराग भाषित मूल सिद्धांतों में कद्दा है कि पद्दिले 
या अंतिम तीर्थंकरों के शासन में साधु, साध्वी सफेद वर 
पद्चिनत है और बाकी के २२ तीर्थंकरों के शासन के साधु 
साध्वी पंच रंग के बस्ध पद्दिनते दे, परंतु बतमान में सवेगी 
आंवले के फूल सरीखे पीले वस्त्र पद्दिनते हैं तो उनसे पूछत हैं 
कि आप किन के शासन में चल रदे हैं। “आचरंगजी,” और 
"निशोथ सुत्र” में भभश्वंत ने फरमाया है कि “नो रंगेजा, नो 
घधाएज्जा, नो पासज्ा,, अर्थात्‌ रंगन, धान या किसी भी द्वव्य 
सेसाफ करने की सख्त मनाई की है । अचित और प्रासुक जल 
में एक लगय या दो समय भी नहीं इवानां, ऐसा कहा है तो 
रंगने की आज्षा रही दी कहां | ऐसा दाते हुए. भी पीतम्वर घारी 
कोई आचार के रचे हुए प्रेथाधार से अपने वस््र लोद्र कत्था और 
दाड़िम के छिलके पानी में डाल कर रंगते हैं, पर हम पूछते हे 
कि अंथ का आधार न रखते सूत्र मे क्या कद्दा दे ! वह पू्वे 
पश्चिम ओर मध्यम इन तीनों पाठ की संधि मिलाकर शाख््रा- 
चुसार तो दिखाओ | 


४८ वीतराग भाषित सूल खिद्धांत! में खब साधु, 
साध्वियों फो लिर का लोच करने की आज्ञा दी दे । 
यदि सिर का लोच नहीं किया जायतो साथु की समा- 
चारी से अलग करने की रीति छिद्धांतों में स्पष्ट लिखी दे । 
तौमो पीले वस्ध रखनेवालों में केतने ही लोच करते हैं और 
कितने हो नाई से मुंडन कराते ६ या कतराते दें, ऐेसा व्यव- 
हार साधुओं को किस सूल सत्र से करने की आज्ञा दे सो 
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बताओ । तुम कद्दते दो कि जहां साधुओं को लोच करने का 
अधिकार है वहां “ लाएवा, सुंडेवा, कत्तेवा,” अथोत्‌ स्थिर 
संघयण चाल ने लोच करना और वाकी के साधुशों ने सुंडवा 
लेना या कतरवा लेना, परंतु शास्रोक्त रीति से तुम्हारा वालना 
मिथ्या है, कारण कि, उपरोक्त पाठ तो भ्रावक के लिये दै। 
जव आवक उत्कृष्ट प्रड़मा लेते हैं तब उपरोक्त पाठ की रोति 
करते हैं, परंतु साधुओं को ठो लेच करने की दी आशा है। 
अगर तुम भ्रावक् का पाठ भी लेने हो तो दम पूछते द्वे कि 
तुम्दारे में १२ बतों में से क्रितन अत है और तुमने श्रावक्र की 
कितनी परड़िमाएं अगीकार की हे ! फिर तुम कद्दते दो कि 
चुद्ध, रोगी और व्यल साधु के लिय यद्द आगार है, तो दम 
पूछते है कि बड़े २ द्वाथी निकल जाय॑ ऐसे आगार तो तुम्दारे 
खब त्रतों में हैं कारण कि, तुम्दारे पूर्वाचार्य कृत ग्रेथों में कद्दा 
है-स्वधर्म की स्थिति बढ़ाने के लिये १ जीव द्विंसा, २ कूंठ 
बोलना, ३ अदत्त दृ/न देना, ४ अब्रह्मचर्य, ४ परिभ्रद्द रखना, 
६ रात्रि भाेजन करना, इन ्रितनी ही बातों के आगार 
हैं। इम पूछते हैं कि साधुओं के ।लेये ऐसी सागारी क्रिया 
कौन से शास्त्र में दे? साधुपने के मूच मतों में अगर किली 
कारण वश कोई आगार द्वोतो फिर तुम्दारे में और तुम्हारे 
सेबकों में अ्रतर ही कया रहा ? दोनों का आगार धर्म हो 
गया । तो फिर दृभ पूछते दे कि तुम्दारे घर्म के अणगार 
साधु का चले गये ! 

४६ सिद्धांतों में साधुओं को भगवान ने पानी वरखसता 
होतो उस समय आद्रादि भेगोपमाग की चस्तु लाने की 
मनाई की है। अ्रगर पानी गिरने के पद्दिलि गौचरी गये और 
फिर वरखात हुई, तो साधु शदस्थ के घर न ठदरते स्वस्थान 


समकित सार भाग २। ( शेध४ ) 


पर आजाय॑। उघुनात, वड़ीनीत के कारण से वरसात में भी 
संयति जाते हैं और लगे हुए प्रायक्चित का दंड लेने की इच्छा 
रखते हैं । यद्द तो न्याय मा है परंतु तुम छुघा, ठपा आदि 
के परिपदों से चलायमान हो परिणाम विगःड़ वरसत पानी 
में आहारादिक लेने जाते होतों उस समय शहरुथ सिर पर 
छाता रखते हैं | जब सम्बत्‌ १६४१ के भाद्वपद माह में तीन दिन 
की भड़ी लगी उस समय भावनगर में चृद्धिचन्द के शिप्य 
जाते हुए दृष्टि गत हुए थे । वैसा द्वी सव जगद द्वोता ही दोगा, 
पर उस समय सिद्धांवघारी जन मुनियो के नीन तीन उपचास 
हुए। कारण कि, सिद्धांत में कद्दा है-/मास जमण के पास 
तनिक भी दृष्टि से वरखात के छटि मालूम दो तो साधु आ- 
द्वारादि लेने फोन जाय”? इस सत्य रीति को त्याग तुम 
इस से विरुद्ध जाते हो लो किस सूत्र के आधार से ! 

४० सिद्धांतों ये कद्दा है कि प्रति दिन एक दी घर से 
आद्दार नहीं लेना । इसी तरह साधुकी नेश्राय कल्पनाकर कोई 
शहस्थ आंद्वार पानी निपजाबे तो थे खब चस्तुएं साधु को 
लेना नहों कलपती हैं| पर चरतमान में पीले बस्तर पद्दिननेवालो 
के लिये कितने ही चतुर भक्त उनके शुरूके सस्मानाथे आहा- 
रादि निपजाते दें और प्रति दिन माल वनाकर देहराते 
और कभी भूल से कच्चा खीरा बहरा दिया होतो घापस 
खेने भी ज्ञाना पड़ता दें । दुघ पेहरात समय विशेष गिरज्ञाय 
ता कोई भाविक भ्ृत्य पी जाता है। इसी तरद्द भावनगर में 
मदहार्थिक सेबकों के घर यही रीति प्रचलित दे कि वे दो इंडे 
पानी गम कर वहेराते है ओर ओत में अकल्पनीय मुखवास 


भी वहेरांत हैं और वे लेते हैं तो हम पूछते हैं कि उपरोक्त लेने 
चाल सिद्धांताचइसार कितना लाभ ! 


( श१ृ८द ) समकित सार भाग २। 


४१ उत्तराध्ययन के सोलदवे अ्रध्याय मे नव बाड़ सहित 
श्रह्मचयें' पालना लिखा है, जिस में नव वाड़ में शरीर फी 
झुश्रुषा, शाभा, श्गार, इच, तेल, फुलेल आदि सुरगधी दृब्य 
सर वस्त्र तथा शरीर को ब्रह्मयचारी पुष्ष नहीं सजावे, ऐसा 
कहा है | पर इसके विरुद्ध ग्रंथ मानने वाले आत्मारामजी 
आदि ४१ के साल भें लींवड़ी गये तब उनके सेवकों ने वढी 
धूमधाम से सजावट की और शहर भें ले जाते समय सध्य 
चाजार में इच्च की शीशियां उनके सिर पर डालीं, तो क्या 
उस्र सुगंध से उन की झात्मा चहुत संतुष्ट हुई दोगी ! और 
यद्ट कार्य जैन स॒नियों की रीति से अजुकुल है या प्रतिकूल ! 

५२ सिद्धांतों में वीतराग ने फ़रमाया है कि साधुओं 
को पांच प्रकार की स्वाध्याय करना चादिये जिस में 
पांचवीं स्वध्याय का नाम धभे कथा है, उस के ४ भेद 
दे, थे श्रेताजनों के सुनाते सुलम वोधी जीव बैराग्य 
पा शुरु के पास खंयम लेने की इच्छा बतलावें; परंतु 
उनके दकदारों की आज्षा बिना वे चारित् न दें यह न्याय 
भाग है। परंतु इस के प्रतिकूल वत्तमान समय में ग्रथ प्ररू- 
पक आत्माराभजी इत्यादि कई वेष घारी ग्रृहस्थों के बेठा- 
बेटियों के उनके वारिसो की रज्ञा सिवाय देशावर भे भेजे 
देते है, ओर वेष पद्विना देते हैं। फिर उन वेष पद्दिनने घालों 
के हकदार वहां जाकर टंटा फिसाद करते हैं और न्याय काट 
से चेष उतरवा कर घर ले जाते है तो यह जैन शास्त्र देखते 
चिउद्ध रीति है या नहीं !' 

५३ सिद्धांतों में जन मुनियों के लिये भगवान ने फमोया 
है कि दे मुनाश्वर ! प्रदेश स विहार करत या प्रदेश से आते 
गदस्थ खेच्छा स्ते बाज आदि आम व रंक घूमधाम स॒ तुम्हें 
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सामन लन को आधे या पहचान आच ता उस मंडल के आ- 
त्मार्थों साधु उसके साथ न चले और चलें ता धर्म से विरुद्ध 
समभना चाहिये, पर धतमान समय में आत्मारामजी आदि 
गुरू भक्ति के लिय सामने लन आने के महान लाम दिखाकर 
अनेक आरंभ से ग्रृहस्थों के सिर साल या चेंदोवा रखकर 
चलंत हद तथा उस रास्त पर जल के छोटे डालते है, घ्वजा 
आंदि की शोभा करत है ओर र्नी के संघट्ट से भी नहीं डरते, 
शंका रहित चलत हैं। उसी तरद्द मुंद के आगे आरस डंडी 
की रस्मत दखने में संतोष मानते डे, ता दम पूछते हैँ कि 
असल जैन धर्म मे वतमान की तरद्द अधरा भी चलता है या 
नहीं 

४७४ सिद्धांतों में भगवान्‌ ने जैन मुनियों को फमोया है कि 
दे मुनीश्वर ! तुम्दारे धर्मापफकरण आद्यार आदि ग्रहस्थ को 
मत उठाने देना तथा किसी वाहन पर भी मत रखना। पर इस 
के विरुद्ध प्रदेश आते ज्ञाते आद्मो करके डल पर भार लाद 
देते हैं और नहीं तो गाड़ी, घोड़ा आदि पर सब सामान लद्‌ 
चांते हैं, मौका आजाय तो उस पर चढ़ बैठते दे तो यह जैन 
धर्म के मुनियों की रात हे या नहीं ! मित्ता लंबे जाते समय 
शदस्थ को पानी का घड़ा उठवा देते हो तो क्या यद्द साधु धर्म 
'की रीति है! 

४५ सिद्धांतों में भगवान्‌ ने जैन मुनियों को फर्मोया 
है कि दे मुनीश्वर ! ग्रहस्थ के धर गौचरी जाओ तो मौन बत 
लेकर जाना क्योंकि तुम खूकभते आद्यारादि लेने के कामी हो, 
कफदाचवित्‌ वोलते हुए जाओगे तो तुम्दारी आमद (झआना)समम 
कोई अवियेकी गृहस्थ सचितावि वस्तुओं का स्पशकर अयतना 
करेंगे तो दोप लगेगा, पर चत्तेमान में आत्मारामजी आदिके 


( श्ष८ ) समकित, सार भाग २। 


शिष्य बुलाने आये हुए भृत्यों के साथ वाजार में खींच तान 
करते प्रथम सुम्॒ति को तिलांजली दे मन चाहते सेवक के धर 
जाते है उस समय दो चार सेवक आगे पहुंच कर वद्देराने 
बाल को कद्द कर दाने, लोलाती, कच्चा पाना आदि आगा 
पीछा करात हैं । य ओर एसीही कितनी बातें दखने भ आती 
हैं, तो ये कार्य साधु घम के प्रतिकूल हे या नहीं ! 

४६ स्थानांग सूत्र में रुख को एक घारी खदूग कहा हे 
और दिये को दस घारी खड़्ग कद्दा है, इसी लिये जैन 
मुनि आरंभ में अपना मन, बचन, काया नहीं लगाते पर वरत्त 
मान में वृद्धिचिदुजी आदि अपने मकान में रात को फानूस में 
दिये जलांत है और कहते है कि प्रातेक्मण के समय नहीं 
चादिये पर पीछे कुछ दरतक नहीं। उस फानूस में दिया 
लगवाये पीछे खानगी सभा करके देशावर के प्रपंची पत्र 
पढ़ते लिखते या पालीतान के पर्वत पर के मंद्रि की रक्षा के 
लिये सलाह करते हैं और गुरु पन के नाम के साथ खानगी 
वकालत फरते हैं | ये कृत्य साधु धर्म से विरुद्ध हैं या नहीं ? 

४७ भगवतीजी में तुगिया नगरी के,आ्रावकों को 'हिई्ठीए 
अपरिशुया' कहा है और उन्‍्दं उन के भ्रृदस्थ धर्माचुसार 
दान देने वादे भी कद्दे ६ तथा अंग द्वार अर्थात्‌ उन के धर 
से अन्न वस्रादि के अर्थी निराश दो पीछे नहीं फिरते, पेसे 
दावार कह्दे दे । उन ग्रदस्थों के ऐसे व्यवद्वार को भी अन्लुकम्पा 
दान कद्दा है और निञरा तथा मोक्ष के 'लिये तो निर्तेथ मुनि 
यो को दान देना दी फमोया है । यद्दी धमे व्यवहार है और 
यही गुरु उपदेश है। गुहस्थ ज्यचद्वार तो उन की खेच्छा में 
है । वद निवोाधक दे, पर वत्तेमान समय में पीले तिलक चाले 
सेवकों को पीले वस्त्र धारी मद्दात्मा प्रत्याज्यान अर्थात्‌ सौर्ग- 
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ध कराते है कि पीले बस्ध वाला क सिब्राय दूसरे किसी का 
भात, पानी, वस्त्र, पार कुछ भी मत दो अगर दोगे तो लसार 
में रुल्लोंगे | इत्यादि वहुत अधिवेक पूर्ण उपदेश सुन कर कितने 
ही मोले भारी सौगंध ले लेते है । पर दम पूछते दे कि एसा 
नियम कराने की रीति कौन से शास्त्र में दे ! कट्दना पड़ता है 
कि आ्रावक के १२ त्रत और सथार के पाठ सद्दित ६६ अति 
चार हैँ व सव समभने योग्य हैं जिस मे पहिले बत के ४ 
अतिचार समझे उन्हे “वंधे, वहे, छबिछुये, अइभोर, भतपा- 
शणवोच्छेए, कहते हैं । 

- अर्थ।-किसी चस आाँव को वंधन में वांधा हा, किसी तरस 
जीव का वध किया दो, किसी चस जाँब के अवयच छेदे हो, 
किसी भस जीव पर भार घरे हो तथा किसी जीव को अन्न पानी 
भोगते अतराय दी हो | ये पांच अतिचार किसी कारण चश 
मुझ से ज़ान-अज्ञान भें दो गये हो, तो निष्फल दाता दाओ। 
यथा शहस्थ सब जींबों पर दया भाष रखते हैँ और किसी 
पाणी की आजीविका का भंग नहीं करते और छुपात्र तथा 
कुपात्र का भेद्‌ वरावर पालते 5, पर तुम महात्मा ध्माधिकारी 
का नाम रखकर तुम्दारा ही पिंड पोपण और पर प्रा ७ शोपण 
का धेघा ले बैंठे हो ऐसा मालूम होता है | पर दम पूछते दे 
ए आठवें कर्म वंधन के ५ कारण & वे दानांतराय, लामांतराय 
भोगांतराय, उपभोगांतराय, और च॑यॉन्तराय है, इन पांच 
शब्दों के अथे तुम जानते दो तो शाज्रोक्त रीति से चताओ। 

श्८ सिद्धांतों भे कद्दा दे कि पांचवी खुमति में उच्चार पास- 
चण खेल, जल, संघाण आदि पुदूगल वोखिराते चक्क साधु 
डक्‍्त खुमति में उपयोग लगावे और यतना से पठावे। परंतु 
बतमान में फितने दी पीले वर्त वाले महत्त्मा शेनखाना बना 
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कर लघुनीत और चड़ीनीत की अवाधा टालने उस में जात 
है,तो दम पूछते हैं कि तुम शा्रोक्त रीति से समूह्िम प्राणी 
की उत्पात्ति के स्थान जानते हो ता दिखाओ। देखो, कितने 
ही आ्रावक पाखान की गंदगी से धबड़ा कर वाद्दर खुले भेदान 
में शौच (दट्टी) बगैर. जाते हैं, और साधु भी पाखाने में सम 
हिंम की उत्पत्ति समझ कर दूर जंगल में जाते है.ता जैन घम 
के साधुओं के लिये पाखाना बनाना उचित है या अज्ुचित ! 

४६ सिद्धांतों में यद्ध पाठ है कि जहां तीथेकर विराजते 
हों वहां इंद्रादि रंवता अपनी इच्छा से समवसरण रचते हैं 
इस में भगवंत के उपदेश या आंदेश को कुछ आवश्यक्का नदी 
दे परंतु वतेमान समय मे पीले बस्तर वाले महात्मा एक्रेन्द्रिय 
प्रतिमाओं के समवसरण रचकर भमद्दा आरंभका उपदेश दे बर- 
घोड़ा निकालते दे और मध्य मे आप चलेते हैं या अपना मकान 
छोड़कर घर घोड़ा देखने के लिये व्यापारी की दुकान पर 
कोनखाव की गादी विछ्ाकर तृद्धिचर्जी की तरद्द सब मनु- 
ध्य वैठते होंगे ! तो क्या ऐसा वरतीव करने वाल जैन धम के 
आराधक साधु कदलाते है ! 

६० सिद्धांतोपदेश में साधु धमे की आदि में पांच महा 
अत बतलाये दूँ उन की रक्ताथ भगवंत ने वहुत उपदेश फर- 
भाया है वह सत्य है, परंतु हम पूछते है कि उन मद्दावतों के 
भांगे कितने है? और थे मद्दा ज्त कितने उच्च दज तक भ्रददण 
कर खकक्‍ते हेँ ! तुम खावद घम का उपदेश करते हो तो. पांच 
भद्दा शत में के कोन से मांगे के अधार से ऐसा करते दो ! 
जो सर्वथा प्रकार से मद्दात्रत लेकर उन्हें किसी अश में भी 
विराध दें तो उन्हें साधु कहोगे या ग्रहस्थ ! इन सब प्रश्नों 
के उत्तर सत्य सूत्र के आधार से दिखाओ ! 
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६१ सम्यक्‍त्वी ग्ृदस्थ गुरु मुख से घर्मापदेश सुनकर यथा 
शक्ति बैराग या अपने घर में बारह पर क दिन दरी आदि 
छुः काया के आरंभ तथा कुशील सबने के त्याग लेते हैं तो 
यह लाभ का ही कारण है और कितने दी द्वर महीने के १२ 
दिन भी आश्रव त्यागंन में नहीं चूकत, और जब पयूषण 
पर आता है तब नाना प्रकार के आरंभ समारंभ करने की 
मयादा कर धर्म, ध्यान, सबर, सामायिक, पौषध प्रतिक्रमण 
आदि सवर करनी करते नहीं चुकते । घर्माचायों को भी 
उनके अनाभ्रव की करनी की एृष्टि करने के लिये निर्वच् भाषा 
में चैराग्य दशा प्राप्त छो ऐसा उपदेश करना चाहिये. परंतु वे 
ग्रृहस्थी को निराश्रवी घम ध्यान के समय में वैराग्य चृद्धि 
का उपदेश न देत मंदिर में वैंठो हुई प्रतिमा के लिये घृप, 
दीप, फूल, वनस्पति, नवेद्य आदि छुः काया के आरंभ सद्दित 
पूजा करने का उपदेश देते हैं । दम पूछते हैं कि शदस्थ, घरू 
काये त्यागकर धम स्थान पर आये तो उन्हें प्रतिमा पूजन 
का लाभ बताने लगे तो घरके आरंभ का निवारण घमे स्थान 
में घमे ध्यान करते हुए दोता है; पर घमे स्थान में किये हुए 
आरंभ का निवारण किस स्थान पर हो सकता है ? 


६२ सिद्धांतों में तीथंकरादि सब साधु साध्वियों ने भव्य 
पाणी के लिये निवेद्य मापा मे सागार अणगार चम्म के शत 
का उपदेश किया और यथा शक्तित भ्र्य जीवों ने सागार 
अणगार के अत लिये । उन्हीं त्रतों को निरतिचार पन से पा- 
लने का उपदेश देना तो न्याय मार्ग है परंतु प्रथकारों ने 
नियुक्ति में ग्रहस्थों को पूजा के आरंभ का आदेश दे कितना 
अन्याय किया है ? इस लिये सिद्धात के अनुसार उचित 
रीतिले यद्द वत.ना चाहिये । 
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६३ समधायांग सूत्र के 3३ वे समवायांग में घमोचायो 
की ३३ अशातना ठालने की आज्ञा फरमाई है और भंधकरत्तो 
प्रतिमा की ८४ अशातना कद्वते हैं तो ये सिद्धांत के मूत्र 
पाठ के सद्दित लिखनी चाहिये। 
के ्धि दशाअत स्कंध सूत्र मे शआवक की ११प्रतिमा का अधिकार 
है जिसमे पहिली दर्शन प्रतिमा आदरते समय थ्रावक यह इच्छा 
करता हैं कि मे उत्कृष्ट भ्रावक के सब धर्म को अत्यंत रुचि के 
साथ भ्रद्धा सहित आराधता हं प्रतित रखता है ओर१शशत आ- 
द्रत समय छुः प्रकार के आगार रफ़्ज थे, उन आगारों से 
भा निश्वत होता हैँ | ऐसी कई मर्यादा ले पहिली प्रीतमा 
अगीकार करंत है | ग्यारहवी प्रतिमा तक कई प्रकार की 
मयादा लेते चले जाते हैं। ग्यारहथी प्रतिमा लेने वाल की साधु 
तो नहीं कद्दत; पर साधु को तरह ही तपस्या के पारण अखस- 
नादि लेन चांल कद हैं । यह तो श्राचक धर्म की रीति है । पर 
चत्तमान समय में शरोर घम के मे।हित प्राणी निराभवी भ्रावक 
की करनी स कम्पित दो उत्तम करनो न करते पोपध मत 
के नाभ ले तौनों समय पाषाण प्रतिमा की घंदन पूजन करते 
है, ता हम पूछते है कि यद्द कार्य सम्यफ्त्वी क्रावकों की करनी 
से भिन्न है या नही ! 

६४ प्रतिमा, मंदिर, दंड, ध्यजां प्रतिष्ठित करने की विधि 
कोन से शास्त्र में लिखी है ? वह प्रतिष्ठा थ्रृहस्थों से कराते दो 
या तुम मद्दात्मा स्वयं करत हो ! आंचल गच्छ वाले तुम्दार 
घर्मी कहते हैं कि ग्रृंहस्थ प्रतिष्ठा करते हैं और तुम 
कहते हो कि साधु प्रतिष्ठा करते हैं, तो तुम दोनों के 
आपस की लड़ाई का समाधान घीतराग के मूल शास्रों के 
आधार से कर दि्खिाश्नो | 
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६६ दिगम्बर मत वाले कद्दते हैं कि नग्न प्रतिमा पूजना 
चादिये और तुम कद्दते द्वो कि नग्न नद्दी एजना चादिये, तो 
तुम दोनो का प्रतिमा मत द्ोते हुए भी व्यर्थ घिवाद कर भेद्‌ 
यढ़ाते द्वो इस का क्‍या कारण है? 

६७ सिद्धांतों में कहा है कि तीर्थंकर आदि चरम शर्रीरी 
साधु अत क्रिया के समय कितने दी पहाासन से मुक्त हुए और 
कितने ही खंड़े सिद्ध हुए परंतु तुम प्रतिमा की स्थापना वेंढे, 
सोय और खड़ की करते हो या छिर्फ बैठी की दी ? सिद्धांत 
में हा सो स्पष्ट बताओ | 

इृ८ प्रतिमा पर यक्ष की प्रतिमा करते हो। उस यक्ष प्रतिमा 
को स्नान कराते समय उस का मैला पानी नीचे की प्रतिमा 
पर पड़ता है । दम पूछेत हैं कि तुम को और यक्ष को अशा- 
तना लगी या नहीं और लगी दो तो ८४ में से कौन सी अशा- 
तना लगी ? तुम्हारी मान्यता मूजिब उन्हें क्या फल मिलेगा ? 

६६ प्रतिष्ठा विधि करते समय पाले वस्त्र वले महात्मा 
को तथा तुम्दोरे सबक, सवाकिन और भतिमा को कौन सा 
चेद्रमा या कौनसा लझ् हो तो प्रतिष्ठा करते हो ? 
भतिष्ठा करते समय १०८ कुओं का पानी या बहुत 
जगह का पानी, सफेद चेदुन पतिमा के भस्तिष्क 
पर कुझखुम का रंगीन वस्त्र, गले में अरीठे का फंठला, 
हाथ में मिंडोल और मुदांसींगी, ग्रीचा में खूत का डोरा वांघ- 
ते हो और प्रतिमा की आंख में अजन आंजते हो तो हम पूछते 
है कि यह स० बाल लीला करते हो, जिसका हमें आश्चर्य 
है । इससे तुम्दारी बृद्धावस्थ। की क्‍या रक्षा होगी जो तुम 
इतनी याल क्लीडा रचते हो। उसमें बिठाने का अर्थ तो बैठना 
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होता है परंतु भराने का अ्रथ क्‍या है ? यह सब बुतान्त बीत 
राम के धचनालुसार वताओ। फिर दम पूछते हे कि १०८ 
कुओं के पानी में दूसरे अनक द्वव्य मिलाते हो तो वे साधु 
के २७ गुण में से कौन से शुर में दे ! 

७० चौवीस प्रातिमा में एक्र मूल नायक स्थापित कर 
उन्हें आभरण अलंकार सहित खुघड़ फेशर, चेद्न आदि 
अत्येत भोगोपभोग की वस्तुएं चढाकर उचित स्थान पर 
बविठाते हो और वाकी की २६३ प्रतिमाओं को छोटी लमस 
थोड़े से भोगोपभोग में समका सेवक की तरद्द नीच आसन 
पर विठाते हो, तो हम पूछते हैं कि तीथकरों के नाम से जो 
तुम ऐसा करते हो तो उनके मोक्ष प्राप्त होने, तीथकर पद 
पाने और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, गुण में तो कुछ न्यूनाघिकता 
( कमी चेशी ) नहीं थी, इसालिये तुम्दारा ऐसा करना व्यर्थ 
है। चाकर और ठाकुर की रस्प तो चार जाति के पेचताओं 
में प्रचलित है तो यद्द प्रपंध किस कमे के आधार > तुम 
करते द्वा 

७१ तुम प्रतिमा के नीचे नवग्रद्द की प्रतिमा रखते हो। 
दम पूछते है कि क्या देव सदश वेठो हुई प्रतिमा के ब्याह्द 
में कुछ विश्न होने का डर है? तुम लोकात्तर मिथ्यात्व से 
सेताप न पा+र लौकिक मिथ्यात्व भ प्रसन्न होते हो तो चीव 
राग भाषित शास्त्र में क्या लिखा दै ? देखे।। 


७२ तुम्र प्रतिमा के आगे पान, फल, फूल, वल, वाकएछा 
पकवान, धान्य, नेवेध तथा सोना, चांदी, बख्त आदि अनेक 
वस्त रखते हो और कट्ते हो कि देव के चढ़ाई हुई 
वस्तु संवंगी आदि गशहस्थ खाय॑ ता वे नर्क आदि ७सार में 
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परिभ्रमण करते हैँं। उपरोक्त प्रतिमा पर चढ़ाया हुआ चांवल 
का एक दाना भी कोई प्राणी खाले तो बद्द सीधा नर्क चला 
जाता है । इल डर से तुम तो कुछ लेते भा नहीं हो पर इन में 
से कितनी ही खाने पाने की चोज सबक या माली को दते 
दो, तो दम पूछते हैं कि क्या वचोरे माली ओर पंडो के तुम 
ने अपनी तरफ से कुडुम्य सहित नऱ् मे भेजने का विचार कर 
लिया है ? देव के अर्वित किया हुआ रोक ( नकद्‌ ) रुपया 
भंडार में डालंत हो तथा बस्र, धान्य आदि बेच कर रुपये 
भेडार भे रखते हो ता वे माल लेने वाल भी संखार में रुलेंगे 
क्या : देव के रुपये से प्रतिमा वनव/ते हो और सिलावट, 
मजदूर, चूंन वाले, खुनार आदि की मजदूरी भी उसी रुपये 
से चुकाते हो, तो क्‍या उन वेचारों का भी तुम भला नहीं 
चाहते हो ? हजारों मलुप्यों के रुपयों से भंडार भर गये हैं 
और थे रुपये खा खाकर अद्दमदावाद्‌, वम्वई, भावनगर, पाली 
ताना आदि के कई गहस्थ बड़े बड़े व्यापारी दो गये है उन्हें 
तो न मालूम तुम्दारे दिसाव ले कितने समय तक नरक आदि 
में रुलना पड़ेगा। तमने तुम्दा खधर्मियों का भी भला नहीं 
चाहा ? सारांश, तुमने तो रुपये इकट्टे कियि और उनने खाने 
का विचार कर लिया और थे तुम्हारे कथनाउुसार सब घम 
हारकर नकोदि में जाने को उचद्यत हे गये | इसलिये कहना 
यही है कि मंदिर में बैठी हुई प्रातिक्ता सब को नरक पहुंचाती 
है अथवा संसार परिभ्रमण कराती दे । यद्दां दम पूर्व सम्व- 
न्‍थी हमारे अज्ञान मित्रों को स॒ुद्दित शिक्ता देना चादइते हैं कि 
सिद्धांत पर आधार रख उपयोग लगा प्रतिमा मंडन न की 
गई दोती तो रुपये भी नहीं खा सक्के थे और दुर्गति में जाने 
का कुछ फारण भी नहीं रहता था, हम उनसे पूछते हैं कि 


(१६६ ) समकित सार भाग २। 


ये संसार बढ़ाने के कारण तुमने कौन से भूल सूत्र के आधार 
से स्थापित किये हैं ? 

७३ तुमने ७८ सनातन विधि तथा आरती भंगल व पह- 
रावनी की विधि तथा पानी की विधि ध सचित नमक 
अश्लि में होमकर मंदिर में हवन करने की विधि ( जैसा कि 
अभी मद्दोव में संवेगी ने किया था ) वताई हैं। ये सब मद्दा 
आरंभ के कार्य जैनियो में ऐेव रूप हैं, तो तुम ये कार्य किस 
के उपदश से या किस सत्य सिद्धांत के आधार से करते दो! 

७४ सिभ्मम भव सूरी ने देव उपासना से यक्ष कुंड में से 
स्तेभन पाश्वेनाथ को मूर्ति निकाली । उज्जैन नगरी में शंकर 
के मेद्रि से शिवलिंग में से सिद्धालन दिवाकर ने मद्दाकाल 
के प्रसाद से पवती पारसनाथ की मूर्ति निकालो और उनके 
मदहृत्त्म्य वढ़ाने के लिये तुमने बड़े २अथ रचकर आरंभोप- 
देश दिया और कलिकाल के बतोब के सिद्ध किया, परंतु इन 
में से छिद्धांत में प्रतिमा की मद्दिमा की छुछ बानगी भी नहीं 
मिलती, इस का फ्या कारण है ? जब तुम्दें कोई पूछनेवाला 
मिलता दै तो तुम बहुत झगड़ा करने को उद्यत द्वोते हो। 
इसी तरद्द फांफे मारते कुछ भी नहीं सूकता है तो तुम शास्बती 
और द्रौपदी के पतिमा पूजने के अधिकार पर टूट पड़ते 
हो पर कृतिम प्रतिमा की महिमा सिद्धाताउइसार दिखानी 
चाहिये । 

७५ साड़े पांच धर्ष तक शुक्ला पंचमी के उपवास कराकर 
ज्ञान पंचमी स्थापित करते हो और उसकी समाप्ति पर मद्दो- 
व्खय कराते हो जिस में £ सोने के, ४ चांदी के ठके, धन, 
धान्‍्य, पकवान सद्दित द्वब्य पुस्तकों के आगे रखते हो, तो 
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न बहुत हे कि वाह चल की विधि कौन से सिद्धांत 
में है ओर यद्द भी छुनने में आया है कि उपरोक्त पांचम की 
विधि तुम्दारे स्वघर्मी आंचल गउछ वाले नदीं मानत इस का 
क्या कारण है ? 
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| उत्पन्न होने के सम्बन्ध में ग्रश्नातर. 2) 
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कितने द्वी मति भ्रम लोग कद्दते दे कि जो दमने प्रतिमा 

स्थापित की है यह हमारे वैराग्य का ह्वी कारण है, दृष्टान्त- 
ज्यों चित्रकार के हाथ से चित्रित ञ्ली को देखकर 
मन में विषयादि राग उत्पन्न होता है इसी तरह प्रतिमा 
देखने से बैराग्य उत्पन्न होता है | ऐसा कद्दने वाके की 
अद्धा क्ल्केत मालूम दोती है। कारण कि चित्रकार की थि/त्रेत 
चुतली में तो विषय उत्पन्न होने के अवयब प्रत्यक्ष इश्टिगत 
होते हैं इस (लिय चिषय प्रकट द्वोता है | द्शंत-जैल किसी 
पुरुष को निद्रा आगई दो तो वद्द डस समय स्वमांतर भें 
किसी स््री से भोग कर लेता है और उस का वीर भी नष्ट 
हो जाता है तथा उसके खंडित होने से कम लगने का भी 
संभव दै, कारण कि अनादि काल से मिथ्यात्वंद्य के कारण 
वारद्द जाति के अ्रनत से कर्म बंधन की क्रिया हमेशा लगती 
ही रद्दती है इसलिये चित्र की पुतली देखकर विपयादि कर्मो 
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का बंधन हो इस में क्या आएचये ? प्रश्न व्याकरण सून में 
तथा दृश्वैकालिक सूत्र में भगवंत ने साधु-साध्वियों को 
ऐसी उपरोक्त पुतालियां आदि कितमी ही वाते देखने 'की 
मनाई कर दी हैं; परतु तुम प्रातमा देखने से वैराग्य उत्पन्न 
होने की कल्पना करते द्वो यद्द असम वात है। दुषश्ंत-जैसे 
किसी अनाये पुरुष पर द्वेप करके लकड़ी आदि से प्रद्दार 
किया तो अवश्य कम वंधन द्वोता है पर उस अनायये पुरुष 
को साधु सदश समभकर वंदना करते हैं, पूजते है, आद्वार 
देते हैं तो साधुओं के गुण की तरद्द निजरा नहीं द्ोती है । 
काई सम्यकत्वी ग्रहस्थ अपने आयुष्ध के अत में घर छार-घन, 
घान्य, स्थावर, जंगम, मिलकियत, वटा-बेटी सखत्री आदि जिस 
पर आप का अधिकार है नद्दी वोलिरांय और मर जावे तो 
उसके पछ्चि उच्च के वेटा वेटी जो कुछ आरंभ करते दे उस 
की क्रिया उस मरने वाले मनुष्य को लगती है परंतु पश्चात्‌ 
बेटा बेटी आदि जो धर्म ध्यान करंत है उस में से कुछ भी 
दिस्सा उस मरन याले के पन्ने नहीं पड़ता, जैले किसी गाडर 
की ऊन का बनाया हुआ कोई भी पदार्थ आश्रव के काये में 
लगता हैं तो वह पाप रूपी क्रिया उस गाडर को भी लगती 
है पर उसी ऊन के भोधा, केश, कम्बल साधु तथा भ्रावक के 
उपकरण होकर यतना के काम में आंत हैं पर इस यतना का 
लाभ गाडर को नहीं मिलता, फोई भजुष्य तिर्यच आदि के 
चित्र चित्रित कर उन्दे द्वेष बुद्धि से मारता है तो अवश्य पाप 
क्गता है परंतु उन चित्रे का जिमाने की बुद्धि से भोजन 
पान आदि मुंह आगे रख देता है तो दान का लाभ, निजेरा 
हेतु कभी नही मिलता | उपरोक्त ४ दृष्शांतीं से प्रतिमा देखते 
वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, यद्द शास्रोक्त रीति से सच समभन्रा 
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मल अनशन लिक का जनम लत 

परंतु किसी भव्य जीव को एस कारण से वैराग्य प्राप्त 
द। तो उस का नाम भध्त्येक बुद्ध कहलाता है । चह किसी भी 
पदाथ को देख मद्दा वैरागी हो भरतेश्वर की तरह सव आरंभ 
लाग सयमानुष्ठान से मोक्ष पद प्राप्त कर लेता हे एसा सिद्धांत 
मे कद्दा है और भी प्रत्येक बुद्ध होने के अनेऋ कारण है। 
वे कारण इष्टिगत होते दी पत्यक चुद्ध पुरुप सब आरंभ से 
निजृत्त दा जाता हैं पर तुमता प्रतिमा दखकर भद्दा आरंभ 
कंता वन जाते दो, इस लिये पत्येक चुद्ध की उपमा 
तठुम्ह नहा लग सक्ती । दृरंत जेंस किसा मनुष्य को 
पागल छुत्त न काटा दा तो जब वह महष्य पानी से अपनी 
परदांद देखता है ते उस मे भी पायल पन आजाता है तथा 
बरसात की गरजना खुनक" वह भी उन्माद की मस्ती में छुक 
जाता है| इसी तरद्द तुम अज्ञान मति मिथ्यात्व दएे कुगुरू 
रूप श्वान के काटने से अंथ रूपी शब्दों को गर्जना सुनकर 
प्रतिमा रूपी जल समूह भे तुम तुम्हारी घचल जहता का 
आभास देखकर हिसा-मर्पा को करनी रूप उन्म्राद्‌ करत 
मालूम द्वोते हो | जिसकी शांति के लिये शान, वराग्य रूप 
अंग्ृत का पान करा तो गुणकारी लाभ दो। पर चिश्वास हे 
कि वीतराग भापित भूल सिद्धांतों पर उपयोग न लगाओगे 
तो यह उन्माद रोग दलना अति कठिन है। 
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कितने ही अशान मिश्र ऐसा कहते दे कि हम प्रतिमा का 
पूजन करते है, उस में जो द्विंसा होती है यद्द स्व खरूप द्विंसा 
दूसरे को हिंसा दिखती है परंतु हमारी प्रकृति में तो दया 
का लाभ है । ऐसा कटने वालों के उत्तर में कहना हैं कि श्री 
भगवती सूत्र के पंद्रदर्वे शकत में कहा है कि गौशाला के 
किये हुए उपद्रव से श्री मद्दावीर स्वामी के शरीर में रक्त 
विकार का रोग दो गया था । छः महीने पछि भगवान मेढ़ी 
अं म पधौरे वहां रेचंती नाम की भ्रद्दस्तानी ने कोलापाक वना 
कर भगवान्र को वहेराने की कल्पना की | पर भगवान्‌ ने 
इस सदोप आदार को लेने की सिद्दा अणंगार से मनाई कर 
दी थी। सारांश आप ने स्वयं सदोष भोजन नहीं लिया और 
रेबंती बाई के सावदयथ विचार की भाषित को भी स्वीकृत नहीं 
किया। पर तुम कद्दते हो कि प्रभु की भक्ति में आरंभादि कर्म 
नहीं लगते, तो हम पूछते हैं कि ये चचन धीवराग के है या 
तुम्द्वारे सुख के मंगलिक हैं। तुम्हारा कहना सवथा शाख के 
प्रतिकूल दृष्टिगत द्वोता है करण कि पान, फल, फूल, नैबेदध 
आदि प्रातिमा की साक्ति में जो तुम अपेण करत हो, पद 
प्रतिमा जड़ द्वोने से स्वीकार नहों कर सक्की, और वे सब 
पदार्थ प्रतिमा को ठग कर धूत्ते लोग लेजाते हैं। ऐसी कल्पित 
भाक्ति कर तुम खेच्छा से लाभ प्राप्त करना चाहते दो ! पर 
कहना यह है कि वतमान काल के तीर्थेकर, गणघर, आचाये 


समकित सार भाग २। (२०१ ) 


उपाध्याय सब साधु की भक्ति कर किसी ग्रदहस्थ ने तुम्दारी 
तरद्द आरंभ कर लाभ लेना नहीं चाद्या | जो तुम जड़ प्रतिमा 
की भक्ति कर लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो कद्दना पड़ता है 
कवि कोई ग्रइस्थ उपरोक्त तीर्थकरादि त्यागी पुरुषों की भक्ति 
के लिये अनेऊ प्रकार के अन्न, पान, मिश्री, मुक्त वास आदि 
छः काया का आरंभ कर उन के पात्र भरे, हाथी, घोड़े 
बैल, रथ, पालकी, म्याने आदि पर उन्हें विठावे, अनेक प्रकार 
के बस्र, अलेकार, एकावल, मुक्तावल, तीनसरे, नवएरे, 
अठारदसेरे द्वार पद्देरावे, मुकुट, कुंडल, वाजु्ंद, चेरखा आदि 
लगांवे, चोवा, चंदन, मोगरा, जाई, जुई, गुलाग, केवड़ा 
भचकंद, डोलर, डमरा आदि सुगंधी इतर से उन के शरीर 
के वस्र, आभूषण सजावे, ऐसी अनेक चीजों स्॒ सारंभी भक्ति 
कर तीथकर त्यागी पुरुषों को सतुएट करे तो तुम्द्वारे कथनानु- 
सार वे भक्ति करने वाल तुरंत मोत्त जायें | कारण, तुम 
अपना मुरध मंडल इकट्ठा कर उपरोक्त त्यागी पुरुषों के शच 
की स्थापना कर मद्दा आरंभ से पूज कर नर्जया ओर मोत्त 
फल लेना चाद्वते द्वो तो साक्षात्‌ तीर्थंकरा के लिये आरंभ कर 
भक्ति करने वालो को ते तुम से विशेष अनंत लाभ मिलना 
चाहिये, पस्तु ऐंस सारंभ से की गई भक्त तीथेकरादि 
स्वीकार नदी करते तथा अपने लिये आरंभ का उपदेश देकर 
किसी को नरके 4मी नहीं वनाते | उनने तो एक मोक्ष सार्ग 
निरूपण किया है, वद् मार्ग तुम सारंभ प्रकृति वाले भिन्न के 
अलुकूल न दोने से तुम उस के विरुद्ध कुदेव, कुगरु, कुधम ये 
दीन कारण कर्म बंधन के प्र:प्त कर इस का मर्म भेद्‌ अपने 
मित्रों को न समभाते उलठे चकऋ में सारंभी भक्ति में 


( २०२ ) समकित सार भाग २। 


फंसात दो, पर जब कर्मोद्य होंगे तव कितना पश्चात्ताप 
करना पड़ेगा | 
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कितने ही पीताम्वरी कहते है कि हमने नोभांगे से शुद्धता 
पूर्वक संयम लिया है और पांच मद्दाजत झेगीकार किये हैं । 
हम पांच आश्रव मन, वचन और काया से नहीं लगांते, दूसरे 
से नहीं लगवोत और जो पांच आश्रव सेवते है उन्हें अच्छा 
भी नहीं समझते हैं। साधु घरम रखेनवाले श्रात्मार्थी पुरुषों 
के लिये ऐसा कद्दना शाख्रोक्त और सत्य है, परंतु ये गुण 
अभी तुर्द्ारे में प्रकट नहीं हुए हैं ऋरण कि जो तुम पर नो 
भांगे के उपदेश का असर हुआ होता तो कहना पड़ता हे 
कि ये पीले तिलक वाले मद्दा आरंभ करते है। वे किस पाठ- 
शाला में पढ़े है ! ऐली करिपत बाते कुछ उन की पुस्तकों में 
नहीं लिखीथी, विश्वास द्ोता है कि तुम वेष धारी मित्र 
सिखात हो और वैसा ही वे सेवक करते हँ । दृ्शांत-जैसे 
मदारी रीह, चंद्र, वकरे, चूढे, नेडउले आदि जानवरों को फोड़ा 
सिखाता है उली भूजिव व जानवर सीखते हैं और डुनियां 
को खेल से रिक्का मदारी का पेट पालते हैँ । इसी तरह वेष 
घारी रूप मदारी अपने भक्‍तो रुपी वंद्रों को भैथ वचन रूप 


समकित सार भाग २। ( २०३ ) 


रस्सी से वांध कर प्रतिमा-मंद्रि रूप चौक में अनेक नाच 
नचा अपयी जीविका चलांते दे, कारण कि जो उन के नौ 
भांगे से आरस के त्याग दोतो फिर मुग्ध मनुष्यों को आरंम 
का उपदेश कौन द्‌ ? इसलिये उनके नौमांगे से सोगंध नहीं है। 
नोमांगे तो पाच आश्रव के त्यागी पंच भद्दा बत घारी 
साधु जो शाख्आाजुसार दया-धमम के प्रचारक हैं उन के आद्र- 
णीय है, कारण कि, जैन मुनि सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर मद्दाराज 
सब आरंभ को त्याग निवंध करनी करते हैं उसी तरफ उन 
तीरथेंकर महाराज के शासन में चलने वाले सव साधघु-साध्वी 
भी निरारंभी हो नव भांगे से आभअ्रव को त्याग निवेद्थ करणी 
कर भहा निजेरा उपाजन करते दे और वैसाद्दी निर्वेद्थ उप 
देश ओता जयों को देते और आरंभ त्यागंने की कद्दते हैँ 
अर्थात्‌ जिस तरद्द आपने आरंभ त्यागा उसी तरद्द श्रोता 
जनों से यथाशक्ति आरंभ छुड़ाते दै और इस निवंदथ करणी 
को निर्जर का कारण वतलाते दं । इसलिये शास््रोक्त रीति से 
नोमांगे से आरमसे के त्याग ले भ्रावकों को निर्वेद्ध उपदेश दे 
तमी भ्रावक यथा शक्षित आरंभ त्यागंते हैं, परंतु तुम पीले 
वस्त्र धारक भद्दात्मा स्वत पूजा आदि आरंभ करने में सयम 
लुट जाने का डर रखते हो और अपने भक्तों से भ्तिमा 
पूजन का मद्दा आरंभ कराकर कद्दते दो के ज्यों २ छुः 
कायकों नष्ट कर पूजा करोगे त्यों २ इलुकर्मी वन शीघ्र मुक्त 
दो जाओगे । हम पूछते दें. कि ऐसे उपरेश से तुम्दारे देव में 
भोग की कल्पना, सावद्याचायों में त्याग की कल्पना और 
तुम्दारे सेवकों में सावद्‌थ पूजन से मोत्त की कल्पना होना 
खाइजिक दे, पर इस तिगड्ढे में तो हल, मुखल और अन्न सा 
मिन्न २ मत सावद्य क्रिया में कलकता है । इसलिये तुम 


( २०४ ) समाकेत खार भाग २। 


नी भांगे से नियम लेंने का आडम्बर दिखा पूज्य वनना चाहते 
हो पर लक्षण तो संसार परिभ्रमण करने के मालूम होते ६८ 
जिससे विश्वास द्वोता है कि यह सब भ्रपंच तुम उद्र पूर्ण 
करने के लिये ही करते होगे। 
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कितने दी हमारे बाल मित्र अपनी अधिवेकता के कारण 
भदांघ हो कद्दते हैं कि पत्थर दूच की तथा गुरु चित्र की स्था- 
पना में तो गुण नहीं है पर उन से हमारी भावना लगाते हैं, 
इस लिये वे वंदन पूजन योग्य दे! कारण कि निर्शुण देव तथा 
निर्शुण चित्र में अपना भाव रमान से चिंतित कार्य सिद्ध होते 
हैं। हम पूछते हैं कि माता पिता की सृत्यु के पीछे काशदि 
के पुतले बना कर उन'से भावना लगाते हो या नहीं कि ये 
हमारे मारता पिता प्रत्यक्ष है । और पीतल को सोने के भाव 
से, कांच को रत्न के भाव से, कथार को चांदी के भाव से, 
गदंदे के लघुनीत को छत के भाव से, खर को गुड़ के भाव से 
गोवर को सीरे के भाव से, कंकर को शक्कर के भाव से पाड़े को 
हाथी के भाव से, श्वान को भावज के भाव से, वंध्या ञ्री 
को पुत्र के भाव से समझे । यो अनेक द्वव्यों में अपने भाव 
पलट दे तो तुम्दारे बिचाराजुसार वे गुण कर्तो धोने चाहिये 


समकित सार भाग २। ( २०४ ) 


पर ऐला कभी यही होता | दर्शंत एक नगर में एक गृहस्थ 
की पतित्रता स्री थी। वद्द दर समय पति की भाकत कर 
स्वधप- पालती थी | एक समय अपने पति को यात्रा के लिये 
उद्यत होते देख वह स््री चिनती कर कहने लगी कि दे प्राण 
नाथ, आप प्रदेश पधारते हैं तव में अपना पतिघत धम केसे 
निवाहंगी ? इस विनती के उत्तर में उस पुरुष ने एक चित्र 
कार से अपना फोटो उतरवा कर र्लरी को सोंप दिया और 
कहा कि. इस मेरे फोयो की वा करना और अपना चमे 
निवाहना | पेसा कद्द कर वह तो प्रदेश चला गया। वह स्त्री 
अपने मालिक के कंदे अनुसार जिन की भक्ति कर हमेशा 
संतेाप मानेन लगी । 


व्यापार के लिये विदेश गये हुए पुरुष की कि असाध्य 
रोग के कारण झत्यु हो गई। पश्चात्‌ प्रदेश ल उस व्यापारी 
के साथी ने पत्र द्वारा यह खबर उस स्ली को दी । चद्द स्त्री 
अपने पति की उृत्यु के समाचार पढ़ अत्यंत शोक ग्रस्त हो 
हाथ के चूड़े आदि सौभाग्य के श्टंयार डतार रंडापा अगतने 
लगी और उस चित्र से उल क्री का सौभाग्यपन रहा नहीं | 
अच वद स्त्री उस चित्र से चाहे जितनी भावना लगा सासा- 
रिक खुख की इच्छा करे तो वह क्री कमी सुख पांव नहीं। 
इसी तरह निगशुण परमात्मा तथा गुरु के चित्रों में भाव रमाने 
से लाभ दोने +। आशा नहीं ऐसा विश्वास पूर्वक समभना 
चाहिये । दूसरा दृर्शंत-जैस किसी पुरुष ने साज्षात्‌ घ्॒मं भुरु 
के उपदेश से वैरागी चन संयम लिया और मूल गुण उत्तर 
गुण रूप रज्तों से पूर्ण भर गया। इसी तरद्द मति ज्ञान के जोर 
से सूत शानी हुआ ओर कमे ध्वय करने वास्ते वारद् प्रकार की 
तपस्या करने लगा । ऐसे गुणों के कारण घह सब घर्मी मनुष्य 


(२०६ ) समकित सार भाग २। 


उस आाण के समान समभन लगे । अब वही पुरुष किसी पूर्व 
जम्म के अशुभ कर्मादय स उपरोक्त सद्गुण त्याग कुंडरीक 
साधु की तरद् पड़वाई हो जाय और भद्दा दुराचरण करने 
लगे, तब उपरोक्त भक्ति करने वाले सज्न उस निगुणी पुरुष 
को त्याग अपने आत्म धर्म के खुधारे में लगे और उस निर्गुणी 
से भिलने की इच्छा न करें। इसी तरह पाषाणादि की निगुण 
मूर्तियां भाव रमाने से कभी पंद्नाय पूजर्नाय नही दो सक्की । 





सम्यक्ती पुरुषों को सूचना । 


' समुक्षित:सोर सुणो भवी, आतम गुण दितकार । 
पार लह्े भव रासनो, ठले चित्त विकार ॥ १ ॥ 
जिन झुख वायक छे भला, सकत जत सुख होय। 
करुणा रस मर आज्ञा, पाले विरला कोय ॥ २ ॥ 
समकिंत धारी आतमा, जीवादेक नव तत्व | 
जायणी श्रद्धा खिर करे, तने असत्य ममत्व ॥ हे ॥ 
निराखि परखी जीव कूं, हरखित पहने आप | 
पग्राणदान सनमान दे, चांति उर में जाय ॥ ४ ॥ 
देव गुरु ने धर्म मां; द्रव्य भाव ग्रेण घार । 
सत्यवरी असत्य हरी, ए सपा परिहार ॥ १ ॥ 


समकित सार भाग २। ( २०७ ) 


पर आशण प्रधन सदा, सिय नहीं जे वीर | 
अदत तज़्यु तेणे सही, हरे ते पर पीर ॥ ६ ॥ 
द्रव्य थकी तिरिया तजी, भाव थकी कुमत । 

ब्रह्म त्रत घरने गुनी, आतम हित सुमत ॥ ७॥ 
द्रव्य वीत नव विधि तणो, कमे परिग्रह भाव | 
द्विविध बीत पचले सदा, ते निर्मेथ सद्दाव || ८॥ 
एंहि धर जिनवर तणों, जे पाले नर नार । 

कम सकल ते हरे, पावें शिव पद सार ॥ & ॥ 


मिथ्यात्री पुरुषों को सूचना । 


निरमल समकित ज्ञान ना, भेद मणे नहीं जेहि | 

वलि निवेद्य करणी बिना, भवजल तरे न देंहि ॥१०॥ 
ज़िनाज्ञा मुख शै लवे, हरे आय कुददषट | 

सावदय पूजन आश्रवे, लद्दे विषम ने कष्ट ॥ ११॥ 
प्रजा आशण ईदी सबे, परखी लब्धी रीधघ |: 

आप तंपे पर तापव!, बैर भाव पर शीघ ॥ १२॥ 
विप्रित जिन वायक थक्री, ग्रंथाधार गमार । 

हिंसा बोध मत अम मां, मस्तीमई अपार ॥ १३ ॥ 
जिन प्रत्िता जिन सारखी, सरधे समकित लार | 


( १०८८ ) समकित सार भाग २। 


सांत मृत ज्ञानी तरी, निश्वल प्रतिज्ञा घार ॥ १४ ॥ 
प्रतिमा अतिज्ञा एकता, शिव साधन ने काज | 

कम विकट दल भेदीने, विमलात्म सिर ताज ॥ १५ ॥ 
जिन प्रतिमा पत्थर नहीं, ए समभको गुण भेद । 
पत्थर प्राणी प्राण जो, परे पलकमां छेद || १६॥ 
पुजा यात्रा भावनी, करवी कही जिनराज | 

तेथी विपरीत बतेता, परतक्ष पापी आज ॥ १७ ॥ 
मिथ्या मान झतर धरी, पिया आरंग माँय । 
पचशे इंभी पाक में, करता छूटे नांय ॥ १८॥ 
पियरीया खठ कायना, नास धरावी आप | 

सकल पाल पोता तथा, ते पर मारे थाप ॥ १६॥ 
को एक घर डाकण तजे, अमृत वयरण सहाय | 

पथ डाकी खट कायनी, भेहेर न आणे जराय ॥ २० ॥ 
घिकू धिकू जननी तुज भणी, जाया हिंसक पुत्र। 
अल्पायु हिंसक तणो, केम रहे घर स्त्र॥ २१ ॥ 
दया तणो सत्य धर्म छे, ते तो छे परतत्। 

प्रान हरे खट कायना, ते केम उत्तम पच॥ २२॥ 
वायक मुख आश्रवतणा, वदतां मुनिवर मुन्य । 

आप तर पर तारवा, ते गुणी जनने धन्य ॥ २३॥ 
दयाधर्म थी इन्य छे, द्रव्य लिंगिया आप । 

निपुण आश्रव बोधमां, खेश अति संताप॥ २४॥ 





समकित सार। ( २०६ ) 


ज्ञानीजनों को भाव पूजा करना चाहिये 


तजे;-गौतम समुद्र कुंवारो रे । 
श्वत देवी समरूं सदा रे, सत्र तणे अन्लुधार | 
भाव पूजा कहूँ जित तखी रे, भवी जनने द्वित कारो रे 
एम जिन पूजिये ॥ १॥ 
पूज्यां शिव सुख थायरे, मनमें ध्याइए, 
ध्यायां सुर पद पायरे॥ ए ॥ २॥ 
समकित सुत ने देहरोरे, ध्यान शुक्ल जिन विंध | 
पद आवशऊ दीपक मलारे,जीव दया ध्वज लंबे ॥ए.॥३॥ 
शियल त्रत निमल जलरे, जिन ने नवण कराय | 
वयावच अंग छुशणोरे, समकित घंट वजायरे ॥ ए,॥ ४ ॥ 
क्षेमा चेदन अति सुंदरुरे, क्रिया कचोलो अनूप । 
तप अगर उखेबनर, एम पूजो जिन रूपरे॥ ए.॥ ४ ॥ 
पंच परमेष्टी पद तणीरे, पंच वर्ण पुष्पनी माल । 
शुथिने जेह चढ़ावशेरे, ते रोेशे भव पाररे ॥ ए. ॥ ६॥ 
पृथवी अप तेउ वायरोरे, वनस्पति त्रसनारे जीव । 
तेने हणी ने एजा करेरे, ते नहीं समकित जीवरे॥ एम.॥७॥ 
हलु कर्मी भवी प्राणियारे, पूजो भावे सुंदेव । 
भैघ घुनी कहें जिन तर्णीरे, सेवा बंछु नितमेवरे | ए, ॥०॥॥ 
७ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!! 
॥ समाप्तोज्य ग्रंथ! ॥ 





# आदर्श मुनि & 


इस ग्रन्थ के अन्दर प्रसिद्धवक्ता पण्डित मुनि श्री 
१००८ श्री चोथमलजी मद्दाराज के किये हुवे सामाजिक 
धार्मिक, सदाचार, दयामयी आदि कहे महत्व पूर्ण कार्यों 
का दिग्दशन कराया गया है। साथ ही में जैन घमे की 
प्राचीनता. के विषय में अनेक विदेशी विद्धानों की 'सम्म- 
तियों सहित व अन्य मत के ग्रन्थों के प्रमाणों से तुलना 
करते हुए अच्छा प्रकाश डाला गया है । पुस्तक अति 
उत्तम उपयोगी एवम्‌ हर एक के पढ़ने योग्य है। इसकी तारीफ 
अनेक अखवार वालोंने और विद्वानों ने की है । 

इस में राजा महाराजाओं के व सेठ साहुकारों के 
२० उम्दा आटे पेपर पर चित्र हैं पृष्ठ संख्या ४४० रेशमी 
जिल्द होते हुए भी मूल्य लागत मात्र से कम रू० १) 
ओर राज संस्करण का मूल्य रू० २) रखा गया है 
डाक खचे अलग होगा । 


पता+-भी जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम | 








॥ भ्री॥ 


खुश खबर। 


व 


सर्व सल्लनों को विदित हो कि वैशाख सुदि 
४ संवत्‌ १६८६ को श्रीजैनोदय पुस्तक प्रकाशक 
समिति ने “ श्रीजैनोदय प्रिंटिंग प्रेस ” के नाम 
से एक प्रेस कायम किया है। इस प्रेस में हिंदी, 
अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी का काम बहुत अच्छा 
और स्वच्छु तथा खुन्दर छ्रापकर ठीक समय पर 
दिया जाता है। छपाई के चार्जेज्ञ वगैरा भी 
किफायत से लिये जाते हैं । 

अत एव धमम प्रेमी सजन, छुपाई का काम 
मेजकर धम परिचय देने की कृपा करेंगे, ऐसी 
आशा है। 


निवेदक/- 
सैनेजर 


श्रीजेनोदय प्रिंटिंग प्रेस, 
रतल्ाम- 





॥ »# ॥ 


५ सनहरी नामावली ४ 





जिन जिन महानुभावों ने इस ग्रन्थ को प्रकाशित 
कराने में, आर्थिक सहायता प्रदान की हे उन 
को शतश घमन्यवाद देते हैं । और उन के 
शुभ नाम आभार सहित निम्न प्रका- 
शित किए जाते हैं ॥ 
७४०) श्री० सेठ नमीचंद्जी सरदार्मलजी पु, नागपुर 
७५०) ” सेठ मूलचन्दजी तिलोचन्दजी मु, पारसेवनी 
१०१) ” जालमचन्दजी मगनीरामजी .. . मु, पीपलखुंटा 
६१) ” ग्रश्ुल्लालजी मंगलचन्दुजो . पं, सेलुबजार 
४१) ” भ्याचन्दजी शंभुरामजी . .. मु, नागपुर 
४१) ” गंभीरमलजी गुलावचंदजी तातड मु, चांदोड़, 
४१) ” हनुतमलजी हीरालालजी शुगलिया मु.बावुलगांव 
४१) ” कपूरचन्दजी पन्नालालजी पु. वावुलगांव बजार 
'४५) “” कालूरामजी मुलतानमलजों सांवरा मु, उमराबती 
४१) ” अमोलकचन्दजी दुलीचन्दजी पम्रु. खापा 
४९) ” गुलाबचन्दजी पघुनोत मु, अमराबती 


(२) समकित सार | 


४१) श्री० छोगमलजी धोकलचन्दजी तीरखेडी, गोंदिया 
११) ” परताबमलजी लखमीचन्दजी गोठी मु, बदनूर 
४०) ” बुधमलजी शिवजीरामजी बोथरा झु, पारसेवनी 
३५) ” जेठमज्नजी राउतमलजी लूंकड मूं, पुलगांव 
३१) ” उदेचन्दजी शोभाचन्दजी गांधी मु, हिंगनधाट 
२४) ? आसकरणजी रामलालजी ब॒ुरड़ हु. शिरात्रा 
२५) ” नथमलजी मूथा 298 
२५) * गोवरधनजी पवरचन्दजी बोरदिया मु, दाभा 
२१५) ,, नानाजी नकसी भाई .... .... मु, नागपुर 
२५) ,, मोहनलालजी भेरुदानजी .... हुं, खापा 
२५) ,, भौकमचन्दजी लखमीचेंदजी सु. पारसेवनी 
२४) , अमृतलालजी गोडीलालजी हु, पारसेवनी 
२४) ,, भोतीलालजी गुलाबचन्दजी तातेड मु०बाबुल् गांव 
२४) ,, पेवरचंदजी नेमीचंदजी बागरेचा प्ु० तराला 


ध्ध्क च्च्क् 
्च्कि ्ज्क्क चमक ध्च्क 


«हा 
कक 


थ्क्कः अ्चकी, कि श्प्क 


२५) ,, फपूरचेंदजी खाप्या मु० कबठा 
२५) ,, धोकलचंदजी धनराजजी कात्रेला 8० उमरावतों 
२५) ,, दीपचंदजी बंब मु० ओटकनी 


२१) ,, फेशरीमलजी घनराजजी मुनोत झ०अमराबती 
२१) ,, प्रवापमलजी इजारीमलजी ढेढया ० तीरखे्डी 
२१) ,, रतनमलजी कुन्दनमलजी मु०मंगलूरपीर 
२१) ,, अमरचंदजी पुगालिया मु० नागपुर 


समकित सार | (३) 


२१) भ्री० माणकर्चंइजी सेरमलजी मु०शद्र(सदर) 


२५) ,, धरजमलजी मानमलजी मु० सदर 
२१) ,, उदेराजजी कालूरामजी मु०धानकी (येवत्माल) 
२०) ,, द्वीरालालजी ताराचंदजी लोढा प्ु०चांदड़ बजार 
२१) ,, कस्तूरचंदजी सुरजमलजी .... .... .... . . 
१७) ,, पोपटलाल विकमसी मु०नागपर 
१५) ,, मन्नालालजी फूलचंदजी वेद पझ्ुु०हिंगनधाट 
१४) ,, दलीचंदजी ननुलालजी मु० सदर 
१५४) ,, धनराजर्जी उदेचंदजी मु०उमरावती 
२०) ,, माणकचंदजी आसकरणजी मु० बोरी 
११) ,, नथमलजी आसाणी मु० नागपुर 
११) ,, भेजालालजी नथप्रलजी मु० नागपुर 
११) ,, सिवारामजी दीपचंदजी बोथरा. झु० 


११) ,, 
११) ॥ 
११) , 
११) ,, 
११) ,, 
११) ,, 
११) ॥ 
११) ,, 


भीकमर्चंदजी लखमीचंद्जी म्‌० पारसेवनी 
हीरालालजी पूरणमल भी तातड़ मु०चांदोडब्रजार 
पग्रतापमलजी दीपचंदजी कांकरिया मु ० चांदोड़बजार 
चुधमलजी किशनलालजी रांका मु० ,, . + 
बालचंद्जी दीपचंदजी मु० कलसजापुर 
सरदारमलजी समीरमलजी ० पारसीवनी 
घोगमलजी तखतमलजी मु० नागपुर 
छोगमलजी मिश्रीमलजी मु० पोहोर 


(४) समक्तित सार । 


'११) श्री० टीकमचन्दजी उत्तमचन्दजी बोतरा मु० पारतेवनी 
११) ” सरदास्मलजी तनसुखदासजी . . झु० ! 
११) ! मूलचन्दजी तिलोकचन्दजी सेठिया झू० 
११) ” छोटमलजी पूनमचन्दजी वागरेचा मु० मेगलूर 
११) ” मूलचन्दजी मोतीलालजी कोटेचा घु० बोदवड़ 
११) ” विरदीचन्दजी कुंदनमलजी गालेछा म्ु० बाकोद 
११) ” हमीरमलजी फूलचन्दजी छल्लाणी मृ० तराला 
११) ” बुलाकीचन्दजी मंगलचन्दजी बुचा घु, अमरावती 
११) ” घासीरामजी उदेचन्दजी सांवला पहु० ”! 
११) ” आसकरणजी लादुरामजी कटारिया मु० मेगलूर 
११) ” जेटा भाई संघकी तरफ से... इ०मूतिजापुर 
११) ” सुरजमलजी बसराजजी बाफनामु"चांदोड़बाजार 
११) ! केवलचन्दजी मिसरीमलजी बोतरा मु०पारसेवती 
११) ” थानमलजी आसकरणजी मु० चांदूर 
११) ” मंगलचन्दजी जीवनरामजी मु० .... 
१०) ” उमेदमलजी चुन्नीलालजी मु० रालेगांव 


ैरराकनी, 


+िााननी. 


१०) ” चन्दनमलजी लालचन्द्जी पगा रिया मु,घामणगांव 
७) श्रीमती हसीबाई मिसरीबाई .... ... झु० सोनाई 
६) श्री० गणेशमलजी बांफया ... . .... झु०हैदराबाद 


५) ” छोगमलजी घोकलचन्दबी. झु०तीरखड़ी 
५) ” जअसराजजी लालचन्दजी मु० उमरावती 


समकफित सार । (५) 


५) भ्री० भूरमलजी केसरीमलजी मु० सदर 


५) 
५) 
५) 
५) 
५) 
४) 
४) 
१) 
१) 
५) 
२) 
४) 
५) 
४) 
५) 
१) 
५) 
५) 
५) 
४) 


+क 
बे 


! खींवराजजी मु० . 

! छाटमलजी  वांठिया मु० नागपुर 
/ कस्तुरचन्दजी मभूतमलजी . ० पोहना 
! ज्ेठमलजी जुवानमलजों जांगडा मग्रु० कामठी 
/ चोथमलजी बुंदेला प्ु० नागपुर 
! शिवलालजी बावृलालजी रांका घु० चांड्रवजार 
!” अमरचन्दजी दौरालालजी खतरपाल मु० कुम्हा 
! जवारमलजी मोहनलालजी लाढा मु०बावुल्षगांव 
!” नत्युलालजी वलीरामजी . मु. फेजपुर 

# मूलचन्जी तिलाकचन्दजी. 3. पारसवरनी 
» उदेराजजी हीराज्ञालजी कोठारी मु. कामठी 
# पोकरचन्दजी सेठिया. . . मु, 

# दैमीरमलजी मुलतानमलजी होराहालजी बारड 
» पेंडराजजी अमालखचन्दजी वोथरा मु, पारसेवनी 


#» उुन्दनसलजी लेंकड़ ... ... मु, पुलगांग 
» गभीरमलजी सिरेमलजी झुकड़ पु. पुलगांव 
» पनालालजी तातेड़ . मु, बावु लगांव 


गंगारामजी घनराजजी बोतरा पु. पारसीवनी 
# शमी स० सोनी वाई . मु. बदनूर्‌ 
#  पैजराजजी सजनराजजी लुकड़ ग॒, दारवा 


०-4 


हल... फिु 8६ छः 


(5५) समकित सार । 


५) श्रो० हजारीमल्जी चोराड़िया . . ... मर, गोंदिया 
४) » फेपलचन्दजी समरथमलजी बोतरा मु, पारसेवनी 
५४) , लालचंदजी तातेड़ . . ... . . मर, अमरावती 


४) ,, पवरचदजी मिसरीलालजी .. मु, , 

४) , जसराजजी किशनलालजी वाठिया मु. ,, 

५४) » जवारमलजी गणेशभलजी ... मु, बड़नरा 
४) ,, झगनमलजी जसराजजी छलाणी मु, वावुल गांव 
४) ” लखमोचंदजी माणकचन्दजी .. . मु, घामणगांव 
४) ” जसराजजी मृथा .. ... ... 

५) ” इंसराजजी नथमलजी छलाणी मु, बाबुलगांव 


४) ” सोभागमलजी .... .... .... .... मु, बायफल 
४) ” बछराजजी अमोलखचन्दजी 

४) ” जवेरचन्दजी भेघराजजी ... .... 5, बरोरा 
४) ” गणशमलजी तातेड़ .... .... .... मु, खापा 
४) ” सलराजजी छलाणी .. . .... .. . ग. वाबुलगांव 
४) ” केवलचदजी लुखिया .... .... मु, उमरावती 


४) ” घनराजजी गेभीरमलजी गांग मु, कबठा 
७) ” मूलचंदजी केसरोचेदजी कोचर मु, परतवाड़ा 
४) ” भारमलजी रतनसी कच्छुका ... मं, उमरावती 
३) ” मुल्तानमलजी चुन्नीलालजी कट़ारिया 

३) ., धनराजजी .... .... बड्ढंधान, पकाग।, ... 


समकित सार । 


२) श्री० भोमजी बोहरा 

२) ,, नागरमलर्जी राजमल्जी 
२) ,, जसराजजी चुन्नौालालजी 
२) ,, दाराचंदजी तुलसी 

२) ,, खमचंदजी चोरड़िया 

२) ,, नेमचंदजी भगवानदासजी 
२) ,, तिलोकचंदजी सिवराजजी 
२) ,, हौरालालजी चम्पालालजी 
२) ,, गूलचंदजी चंदनमलजी 
२) ,, शुल्ाभचंदजी बलदोड़ा 
२) ,, खूबचेंदजी सेसमलजी मुनोत 
२) ,, मूलचेदजी छातेड़ 

२) ., पूनमचंदजी निमाजिया 
२) ,, जतनसिंहजी 

२) ,, नेमीचंदजी सुराणा 


(७) 


मु० बरोरा 
घु० $ 
मु० 
मु० पारसेवनी 
मु० नागपुर 
मु० पोहना 
मु० वाकोद 
मु० बाबुल गांव 
मु० कामठी 
मु० 
मु० उमराबती 
मु० इंचवा 
मु० सामरोद 
मु० रेबती 
मु० अमरावती 


२) ,, इंदनमलजी वक्तावरमलजी मु० लाटोती(मारवाड़) 


२) ,, दीरालालजी टीकमचंदजी 
२) ,, वहरकभलजी लूणकरणजी 
२) ,, मूलचंदजी इंदरचंदजी 


मु० घामड़ गांव 


२) ,, मूलचंदजी गुल्ाबचंदजी ... ... .... .««- 


२) ,, दरकमलजी माणकरचंदजी 


(८) समकित सार | 


१) श्री० ज्ञानराजजी 0 2 
१) ,, केंसरीमलजी लोढ़ा मु० कामठी 
१) ,, हिम्मतमतजी मु० नागपुर 
१) ,, चदेनमलजी ताराचंदजी मु० कामदी 
१)श्रीमती जमना बाई... .... .. 


२) श्रीमान्‌ कप्रचंदगी ललवानी . मु० नसीराबाद 
१) ,, पानसुखदासजी नोरतनमलजी ... .... .... 
१) ,, रूपचंदजी पोतालालजी 
१) ,, उदेराजजी सिंगी 
१) , गलचंदजी कुंदनमलजी 
१) ,, मुलतानमलजी बाड़िया ली 
१) , मोनमलजी बाड़िया .... .... ... ,... .... 
१) + पूनमचंदजी तातेढ़ , .... .... .... ... 
१) , रनचंदजी छाजेड़ 
३३६३ कुल, 


